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1008 ( 960+48) पृष्ठ ताला, प्राचीन, कडा 


इच्छाशक्ति ओड्ञा इन्दरनात् 


( सचित्र ) 


यह सभौ जानते हैँ कि संसार मे एक पतता भी भगवान को इच्छकं 
विन नहीं हिलता परन्तु मतुघ्य कौ चेष्टा करनी चाहिष्। कमं मनुष्यकाध 
महै ओद फल देने वाला इश्वर है। अतः ईश्वर को सर्वव्यापी जानकर्‌ 
इसकी क्रियाएं करे। कोई कार्य एसा न करे, जिससे दुमो का अनिष्ट हो। 
पहले दूसरों का मला कर फिर अपना भला करं, तभी ईश्वर आपका भला 
करेगा। 


कोई भी प्रयोग सिद्धि करने सं पूर्वं किसी विशेष से परामर्शं अवश्य कर्‌ 
लं। किमी भी प्रकार की हानि कं लिए लेखक, सम्पादक, प्रकाशक तथा 
मुद्रक उत्तरदायी नहीं होंगे। 

- प्रकाशक 
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सिद्ध यन्त $ द्य 
उत्तम ब्राहाण मध्यम ब्राह्मण उत्तम क्षत्री 


षि 

द] [ज][पः [ति 

ए (र [ह्‌ 
मघ्यम शूद्र उत्तम शुद्र 
र२[ष्[र्‌] [र 
[६1] धधि 


यह यन्त्र खाकां, वादी आबी, आतिशी चार प्रकार का होता 
है, यह राशि के अनुरूप प्रयोग किया जाता है, 
खाकी वादी आबी आतिशी 








इन्हे भोजपत्र पर लिखकर्‌ कौकर के वृक्ष मे बांधदेवेतो 
इन्द्र के सपान भी जो प्रनल शतु होवे तो भी उसको ज्वर ओ 
देहशूल उत्वन्न दोगा । हल्दी कौ जल मे धिसकर १०८. यन्त्र 
पत्थर पर लिखकर दुश्मन की चोखर मे गाड दबे तौ भाई बेटे 
आदि नतेदारों से कलह होवे। ओणि के रस से भोजपत्र पग 
लिखकर गले मे बांधे तो तिजारी चौथिया सब प्रकार के ज्वर्‌ 
जाति रहते है । भागरे के रस से इस यंतर को भोजपत्र पर लिखकर 
बाहु ओर हदय मेँ धारण करे तो शास्त्रार्थ मे जीते। 
पन्द्रह के यन्त््काम्त्र 
ॐ हीं क्लीं पारस्वपक्ष्या नवनागकुलसवनाय स्वाह ॥ 
विधि- पन्द्रह के यन्त्र कौ गोली आरे पं बनाकर सवा 
लाख मखछलियों को डाले ओर इस मन्त्र को पदता रहे । सन्तानं 
के अर्थं इस यंत्र को शताबर के पतत प लिखे, भाग्यवृद्ि के. 
लिये बड़ के पत्तों पर, देश अर्थं के लिये कमल पत्र पर्‌. काम | 
अर्थ के लिये कांसी के पत्र पर भोजन के लिये केले के पत्ते पर. 
इम येत्र को लिखे। 
यन्त्र लिखने की कुलम 
सर्वं काम की सिद्धि के लिए चमेली को कलम, कर्षण 
के लिये जामुन कौ कलप, स्तम्भन के लिये बड कौ कलम, 
वशीकरण के लिये कुश कौ कलम से लिखे तथा शुष काम के 
लिये सोने रूपे की कलप से केशर, चन्दन, अगर" कपू ओर 
कस्तूरी मे लिखे । 
रिका री प्रयोग विधि 
रवौ वारिऽर्कदुण्धेन रमणाने भस्मना लिखेत्‌ । 
यस्य व्ण॑स्य नामानि चितामध्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
विक्षिप्तो जायो मर्त्यो हष्टोत्तरशर्तं जपेत्‌। 
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रविवार्‌ के दिन आक के दुध मं परघट की भस्म मिलाकर 
इस यन्त्र को लिखे ओर नीचे वैरी का नाप लिखकर चिता की 
अगि र्म डाल देवे भौर ठस पूर्वोक्त मको १०८ बार जपे तो 
वह मनुष्य विक्षिप्त हो जायेगा । 
सोमवषएर क प्रयेग दिधि 
चन्द्रवारे गृहीत्वा तु शवेतदू्वीं च केशरम्‌। 
श्वेतगुजासमायुक्तं कपिलापयमध्यतः ॥ 
पंचदशीं विलोमं तु संध्याकाले विेषतः। 
यंत्रेण लिश्यते सम्यग्बाह्ोः कंठे च धारयेत्‌ ॥ 
राजानं वशमाप्नौति अन्यलोकेषु का कथा॥ 
सोमवार के दिन सफेद दून, केशर, सफेद चिरमिर ओर 
कपिला गाय का दूध इन सबको लेकर संध्या समय इस पन्द्रह 
के यन्तर को विलोम रीति से लिखे ओर लिखकर भुजा ओर कंठ 
म॑ त्रां देवे तो राजा भी वशीभूत हो जाता है ओर पनुष्यों का तो 
कना ही क्या है। 
मगलदद्र दी प्रयोग विधि 
भौमवारे गृहीत्वा तु काकरक्तं च पक्षकम्‌। 
यंत्रेण यस्य नामानि मृतवस्वे समालिखेत्‌ 
तस्य द्वारे खनेद्धूमौ भवेदुक्चाटनं श्रुवप्‌॥ 
मंगलवाग के दिन कौवे के पंख कां कलम सरे उसी के रुधिर 
से मुदे के वस्त्र पर नाम लिखकर दरवाजे की भूमि पे गाड देवे 
तो निश्चय ठस मनुष्य का उच्चाटन होगा । 
बुश्दष्र क प्रयग दिधि 
बुधवारे गृहीत्वा तु नागकेशर रेचनम्‌। 
यंत्रं लिखित्वा तेनैव तस्य वर्ति समाचरेत्‌ ॥ 
र्षपतैलेन प्रज्वाल्य प॑त्रमष्टोत्तरें जपेत्‌। 
नृकपाले कजलं कृत्वाञ्जयेन्मोहयेज्गत्‌॥ 
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बुधवार के दिन नागकेशर ओर गोरोचन से यन्त्र लिखकर 
बत्ती बना लेवे ओर सरसों के तेल मे उसे नलाकर मनुष्य क 
खोपडी पर काजल पारे ओर पूर्वोक्त मंत्र को एक सी आठ नार 
जपकर काजल लगावे तो वशीकरण हो जायेगा । 
क प्रयोग दिधि 
गुरुवार हरिद्रादि रोचनं धृतमिश्रितम्‌। 
यंत्रराजं समालिख्य यस्य नाम स्रपध्यकम्‌॥ 
आसने निखनेच्यैव सर्वस्याकर्षणं भवेत्‌। 
गुरुवार के दिन हल्दी, गोरोचन, घी ये मिलाकर मंत्र लिखे, 
बीच मे नाम लिख देवे ओर आसन के नीचे दबा ले तो मनका 
आकर्षण होगा । 
शरदा क प्रयोग दिधि 
भृगुवारे सकर्पूरं वचाकुष्ठमधुनि च! 
यंत्रराजं तु संलिख्य भूर्जपत्रे सुशोभनम्‌॥ । 
दृष्ट्वा तं स्तिय आयाति प्राणैरपि धनैरपि ॥ 
शुक्रवार के दिन कपुर, वच, कुट ओर मधु मिलाकर इस 
यत्र राज को लिखे तो इते देखकर धन ओर प्राण दोनो लेकर स्त्री 
चली आती है । 
शनिटार की प्रयोग दिषि 
ानिवारे चिताकाष्ठं पञ्चदशी विलोमकछप्‌। 
लिखेदोषां च नापानि मान निखनेदपि ॥ 
कुक्कुटस्यातिरक्रेन प्रियते नात्र संशयः। 
शनिवार को चिता के काठ कौ कलम से पुर्गे के रुधिर से 
उलटा यंत्र लिखकर मरघर में गाई, उख पर जिसका नाम लिखा 
हौ वह अवश्य मर जायेगा । 
व क्र ~~ 


 - -~~ 








यत लिखने ठ दिधि 
चन्द्रो नेत्रे तथा वह्टिर्वेदबाणरसास्तथा। 
मुनिनागग्रहाश्चैव पञ्चदशी प्रकीर्तिता ॥ 
एक, दौ, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ ओौर नौ ये अंक 


पन्द्रह के यंत्र बनाने मे काम आते ै। 
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श्निरिक पौष्टिक यन्त्र 
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सुन्दर तिथि ओर शुभ दिन मे इस यन्तर को गोरोचन, केशर, 
कपुर ओर कस्तूरी से चमेली की लकड़ी की कौल से कासी कौ 
थाली पर लिखे, फिर अत्यन्त भक्ति पूर्वक कमल के फुल, 
मालती, केतकी , मलिका, बकुल इनके पुष्पों से पूजन करे, ऋतु 
के फल चावे, कपुर, तांबूल, धूप, दीप ओर सफेद वस्त से 
पूजन करे परन्तु सुगन्ध रहित ओर लाल रंग कों कोई वस्तुन 
चढावें । इसी तरह नैवेद्यादिक से तीन दिन तक पूजन करता रहे, 
ुर्गापाठ करता रहे, घी ओर खीर का ब्रादयर्णो को यथेष्ट भोजन 
तीन दिन तक करावे ओर स्वयं तीन दिनं तक पृथ्वी पर सोवे 
फिर चौथे दिन इस, यन्त्र को निकालकर पत्र म पदट्वाकर भुजा 
मे धारण करे । इस यत्त्र के धारण करन से कपरी बाधा दूर हो 
जाती ई तथा विशेष करके अलक्ष्मी, कलह ओर मन्दभाग्यता ये 
सब जाते रहते है तथा अन्य जो बाधा पहंचाना चाहते है उनका 
सन्न कर्तव्य व्यर्थ हो जाता दै । इस यनत्र का नाम शांति पौष्टिक 
है । यह देवताओं को भी दुर्लभ हं । 





शल्नय्यक यन्त्र क न देवदत्त 
इस यन्त्र को कौवे के पंख से भोजपत्र 
पर विष ओर्‌ हरताल से लिखे फिर इस 
यन्तर को श्मशान मे गाड दे । अकस्मात्‌ शतु 
की मृत्यु हो जायेगी । - ॐ 
] खस खसुर्‌ दश््किरण मन्त्र 
इम यन्त्र को गेहूं की गेरी पर लिख 
¬} कालौ कुतिया को खिलावे तौ सास 
वश मेँ होय ओर कुत्ते को खिलावे तौ 
स्वसुग बश में हो जायेगा । 


च््===-- ठ ~ ;; 
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उच्चाटन 4 

इस यन्तर को काले कृत्ते 
के रुधिर से भोजपत्र पर लिखे 
ओर विधिवत्‌ पूजन करके कुत्ते 
के गलेर्मे नाध देवे ।र्ज्या~ ज्यौ 
वह कुत्ता दौदेगा, त्यो त्यो बह 
मनुष्य भी भाग जायेगा । 

व्याधि से ढचाने का यन्त्र 

यदि वन के बौच से कोई सिंह, व्याघ्र, री, भेडिया आदि 

मांसाहारी पशु आ जाय । तब इस मन्त्र को बार्ये हाथ को हथलीं 


पर थृक से लिख लेदें ओर अनामिका आगुली में 
से थोडा-सा रुधिर निकालकर उसके चारों ओर| ही 
लगा दैवे तो वह दुष्ट जन्तु तत्काल भाग जायेगा । 


द्र्द्धेश कः मारण्ट यन्त्र 
इस यन्त्र को मनुष्य के कपाल पर श्मशान म कौए के पंख 
से लिखे। फिर इसकी भस्म 
करके रुधिर ओर विष से लिखे 
यन्त्र को शराब सम्पुर र्म रखकर 





रख देवे तो दुश्मन चाहे जिस 
र देश कौ क्यों न गया हौ उसको 
कालज्वर चद्ेगा । 
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मानिनी रूण का यन्त्र 

इस यन्त्र को दाहिने हाथ को 
अनामिका अंगुली के रुधिर से नार्य 
हाथ की हथेली पर लिख ले ओर 
फुल, पान, धूप, दीप से पूजन कर 
तो वह स्त्री प्रहर भर पे आ जायेगी । 


दिघ्ननाङकछ यन्त्र 
इस यन्त्र को मालकांगनी के रस से 
कागज पर लिखकर गले पे बांधे तो कोई 
भय नहीं होगा । 








ॐ अपराजित स्वाहा 

इस यन्र र परौजपत्र पर गोरोचन ओर कुंकुम से दोनो किना 

पर जाप ओर मोन धारण से लिखकर, नदी के किनारे की पिद्री ले 
आवे उस मिदर से गणपति की मूर्ति बनाकर इस यंत्र को उस पर्‌ 
डाल देवे ओर फिर उस गणपति की मूर्ति को गौ के दूध से स्नान 
करावे, अनेक तरह के फल-फृल, धूप-दीप ओौर मोदको से पूजन 
क्के स्तुति करे। इस तग्ह पूजन करके शराब संपुट मे रखकर 
संपुट के कपर अघोर-भघोर दौ बार लिख देवे ओर्‌ पृथ्वी मे गाड 
देवे तो खरी पुरुषों मँ परम शत्रुता होगी । 
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शत्रु दक्हिरुरण यन्तर 
इस यर कौ चौदस की रात्रि के समय श्मशान 
ग्लग्लि |र्मेजाकर मनुष्य के कपाल पर लिखे ओर धुरे के 
साध्यनाम |रस सै मरघट के कोयला कों धिसकर स्याही 
ग्लण्लि | बनाय ओर नग्न हौकर लिखे । फिर शरान सेपुर 
मे इस यन्त्र कों रखकर बलि मांसादि उपहार रखे 
ओौर अपने रुधिर से पुजन करे ओर उसी जगह 
गाडकर प्रतिदिन गातं के समय उस पर अग्नि जलावे फेसा करने 
से तीसरे दिन ज्वर आकर ्रढता चला जाता है। 
उच्चाटन यन्त्र 
इस यन्त्र को चतुर्दशी की रात के समय लाल वस्त्र ओर 

लाल फूर्लो को माला धारण करके चंदन लगाकर अनाधिका 
अंगुली के रृधिर्‌ मे लिखे ओर लाल रेग के 
ही पुष्पों से पजन करके ब्राह्मणों को भोजन 
करावे दक्षिणा देवे । फिर इस यत्र के ट॒कडे 
करके उच्छिष्ट भात में मिलाकर श्मशान में 
जाकर कौर्वौ को खिला देवे तौ उसका उच्चाटन होगा । 


अथ शान दरतिकुटण यन्न 

कांसी के पात्र को राख से मांजकर 
चमेली कौ लकी कौ कलम बनाकर 
गोरोचन ओर चन्दन से जिसको वश 








ॐ गं गणपतिं प्रहित 
हं गे रेक्दत्तः 
हं गं थं स्वांगहा 





रखीच दै, उसकै ऊपर अष्टदल कमल 
बनाकर वकार लिख दे ओर एक गोल 
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रेखा खीच देवे उसर्मे अकारादि सोलह स्वर लिखे ओर पल्लिका, 
चमेली तथा श्वेत कमल के पुष्पों से पूजन करे, सुगधित द्रव्य 
सामने रखे ओर एक श्वेत वस्त्र उदा दं । इस यन्त्र का नाम 
महामोहन है , इसका विधिपूर्वक पूजन करके सुवर्णं अथवा चांदी 
के तावीज मेँ मदृकर शिर, भुजा मथवा गले म बाधे, चाहं स्त्री 
हो चाहे पुरुष वह सम्पूर्णं दास कौ तरह वश पे हो जाते हे । 
दाना के रूप शत करने का यन्त्र 
इस यंत्र को भोजपत्र पर गोगोचन, केशर 

चन्दन मे अनामिका का रुधिर मिलाकर लिखे हीं हौ ही हा 
ओर अनेक प्रकार के पुष्य मिष्ठान ओर मांस | ही देवदत्त हा 
से विधिवत्‌ पूजन करे, यथाशक्ति कन्या ओर ही हीं हरीं 
ब्राह्मण भोजन करावै, योगिनिर्यो कौ नमस्कार 
करके राजदग्रार मे जाव ओर मद्री में इस यन्वराज कौ ठ जाय 
तो तत्काल राजा का क्रोध शोत हो जायेगा ओर राजा उसके वश 
हो जायेगा। 






भवढन्ध विनाान यन्न 
इस यन्त्र को भोजपत्र पर 
गोरोचन ओर चन्दन से लिखे 
अर लोह क ताबीजं र्म रखकर 
शिर पर र्खे, धीरि-धीरे संसार 
से वैराग्य उपनेगा। पुत्र, मित्र 
धत, स्त्री से मौह बन्धन चट 
जायेणा आर योगी होकर 
इच्छापूर्वक विचरने लगेगा । 
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सेना भग्ने कट खद 
नीचे लिखे व्र को शंखाहुली, सूरजमुखी, के रस 
मँ नगाड़ के ऊपर लिखे ओर डके की चोट देवे तो तेना भाग 
जायेगी । 
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वाण्िज्या्थ दशिकटणः यत्र 

इम यन्त्र को अपने 
रुधिर म गोरोचन मिलाकर 
भोजपत्र पर लिखे ओौर 
सुगन्धित द्रव्यो से पुजन 
करके एकान्त मेँ रख देवे 
ˆ“ ॐ आकर्षय स्वाहा *! 


इस मत्र को जपे तत्काल 
वश मे हौ जायेगा। 














(व दङ्रिकुरण यत्र 
इस यंत्र को कपर, कस्तुरी, चंदन, कृ 


गोरोचन चमेली कौ कलम बनाकर भोजपत्र 
पर लिखे, इसकी तीन दिन तक विधिवत्‌ 
पुजा करके ताबीज परे मद्वाकर बाह मे 
बांध लेवे जिसके पास जाय वही वश म जो जायेगा। 





वंडं जगत्‌ वं डं ही 





वशटिरुरणः यत्र 


इस यंत्र को 
अष्टगंध से भोजपत्र 
पर लिखकर विधिवत्‌ 
पुजन करे ओर ताबीज 
मे मदढायकर भुजा पे 
बाधे; जो देखे सोई 
वश हो जायेगा। 











र स्तम्न ख 
इस यंत्र को गोरोचन 


कुकुम से भोजपत्र पर लिखे १ 

भौर शराब संपुर मै रखकर 

भक्तिपूर्वक पूजन करे दूसरे दिन कः हौ ७ 
निकालकर शिखा मेँ बांध लेवे हीं देवदत्त हीं 

ओर मौन होकर फल कौ 

चिन्ता करे। उसको इस यंतर 0 व ०\ 
राज कौं कृपा से कुछ भय नहीं 

होगा । ५ 


पल्ध्िरू यत 


इस यत्र को कागज पर लिखकर सुंषावे तो प्रेत बकरने 
लगेगा ओर बात करेगा, जो पे उसका जवाब देगा। 


(अम्‌ (9 (9. (9. | 
सरम्भन यत्र 
इस यंत्र को रेः को 
दीवार पर खडिया से लिखे ओर 
नीचर्मे शत्रु का नाम लिख देवे। 
सफद फूल फल से पुजन करके 
सफेद वस्त्र उदढावे, ब्राह्मण 
भोजन करावे तो बाद मेँ शन्रुओों 
के मुख का स्तम्भन होगा। 
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इस यंत्र को शमशान मेँ बैठकर खोपटे पर धतुरे के रस से 
लिखे ओर कृष्णपक्ष की अष्टमी तथा चतुर्दशी को पूजन करके 
वहीं गाड देवै ओर पुजन करे तो तत्काल ज्वर जाता रहता है, 
यह यंत्र बालकों के लिये अवश्य करर । 

यात्रा स्तम्भन यत्र 

इस य॑त्र को शिलासंपुर पर गोरोचन, हरिताल, हल्दी, ककुप 
से लिखे ओर पीके फुर्लो मे तथा ¢ ५ & 
धुप, दीप, नैवेद्य से पूजन करे ओर 


(8. कुम्भे मोह 
इस यंत्र को समतल भूमि मे रख £ |रेवदत्त मोहे । 
कर मिट सै दादे तो यात्रा बन्द हो 
जायेगी । "क 
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उङिनी न्दकु्टएने रु यन 
इ य॑त्र को कागन पे 
लिखकर लोहवान की धुप दे ओर ‰ 
भोखली मेँ रखकर कृटे तो 
का माथा फुरे ओीर बकु ठ श 
लगे। 


9 


% % 


| त्री सीताराम उनुमन्तवीर सहाय । 
सर्वोपरि यर । 


सम 


राम 





इस यंत्र को तावके पत्र मेँ चंदन के साथ अनार कौ कलम 
से नित्य प्रति भरके विधिवत्‌ पृना करे तो सर्वं कार्यं हों । 
7 











परत दूर करने कार्त 







| ` इस यंत्र को गले र्मे बाधे 
तौ प्रेत दूर हौ नायेगा। 


इस वत्र कौ अड के पत्ते पर कौवे के पंख से काजल की 

° आह, बनाकर रात के समय पवित्र होकर लिखे, यह चौसठ 

की॥' करा यंतर हि इसमे इस बत्तीस अक्षर के मंत्र को अनुलोम ओर म॑ 
प्रतिलीम रीत से लिखे॥ 

ˆ“ मेखैरक्तंदयेरुपाकजिननंदनीचनः । 

छदरार्वी यै पंत्र ते षटेष्टि बामोक्षिण पात्रम्‌" ॥ 
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। इसयत्र को गोरोचन से 
 भोजप्ड पर लिखकर धूप-दीप 
से पूजन करके घी में रख देवे 
(नित्यप्ति पूजन करके त्रिपुर 
को प्रार्थना इम मेर से करे। 





| ` आकर्षय महादेवी देवदते पम प्रियम्‌ । 
ए त्रिपुरे देतरदेवेशि तुभ्यं दास्यामि याचितम्‌॥ '' 


एरि दणएटिरुरण यत्र 


अनामिका अंगुली का ठधिर. 
हाथी का मद, जावक ओर 
गोरोचन। ये चारों चीजें मिलाकर 
चमेली की लकड़ी की कलम 
सेडसयंत्रको लिखे । फिर एक 
सुन्दर शुद्ध खेत से काली मिद्री 
लाकर उसको गणपति की मूर्तिं बनावे ओौर उस मूर्तिं के उदरममे 
इस यत्र को रख देवे। धूप, दीप, फूल पाला आदि से पूजन 
कतकं इसं पंत का उच्चारण करै 
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पू 

"देत देव गणाध्यक्ष सुरासुरनमस्कृत । र्वो 
देवदत्तं प्रहावश्यं यावन्जीवं कुरु प्रभो॥'' कर 


इम पय का उच्चारण करके हाथभर गह्‌ एक गङ्ख खोद कं 
उसर्ये उस मृतिं को रख देवे । ऊपर से मिट्टी दाब देवे तौ तह 
मनुष्य गणेशजी की कृपा से जव तक जीवेगा, वशीभूत रहेगा। । 

अग्नि निदद्रण य्न ` दु 

हे ` । वह यंत्र वह है कि जहां स्थिर होता है अग्निका के 
भय नहीं रहता है । जिसके हाथ मे यह व॑र होता है उसको स्वं 
ये भी भग्नि का भय नहीं होत हं । 

वरिधि- एक लवे चौड भोजपत्र 
पर चंटन, गोरोचन, कपुर इनसे इस 
सत्र को लिखे फिर इसको त्रिलोह 
के तानीज मे पदवाकर भुजा या गले | दछाध्य नाम 
मे बांधे अथवा घर के लीच पं दृध 
त्रं डाल देवे ओरं नित्य प्रति इस्रका 
पुजन करता रहे ओर एक ब्राह्मण 
को भोजन कग देवे। इससे आग्नि 
का भय कभी नहीं रहता ई। 

क7लानल स्वामी दर्तिकुरणः खन 

यह यंत्र इस तरह लिखा जाता है कि एक तीन रेखार्ओ सै 
आवृत्त चतुष्कोण में उतनी ही लिखें जितने उस साध्य के नाम॑ 
के हर्मीहर्हीहर्नीहलींहुली अक्षर होते है । ओर नाम के हर 
अक्षर को स के गभं यें रख देवे । अन्त में एक इकार लिख देवे॥ 
यह यंत्र गोरोचन से भोजपत्र पर लिखा जाता है। इस यंत 
लिखकर एक चांदी की प्रतिमा के हदय मँ रख कर उस मूर्ति ५ 
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द करे। ओर चौदख्को गते कौ चूत्तै कं गायेर्म पृथ्वी 
खोदकर इसको गाह्‌ देव तथा चके का रुधिर्‌, भात ओर पुजा 
करकं इनका बलिदान करे। इस मंत्र को पदता जाय। 
वह॒ मत्र- 5 महाकालाय स्वीहा । 
। इत्र मंत्र त्रे १०८ आहति देवे तो कैसा ही हठी, क्रूर भीर 
। दुगग्रही स्वामी क्यो न हो वशोभृत हो जायगा । इस यंत का नाम 
का, क्रालानलं हं । 

प्न अद्रुर्ण्ण यत्र 

। इस यंत्र कौ गोरोचन, केशर. चन्दन सै भोजपत्र पर्‌ लिखे 
| ओर फिर धूप, दीप्र, फूल माला, 
नैवेद्य आदि सै विधिवत्‌ पुजा करके 





म्ःखषःस् सः खः डण 
प्रःमःक्रोद्हीरों 








। ऊप सै पीला सूत लपेट देवे, मनुष्य कतो 
| | 
के शरीर के उबटने कीं मूर्तिं बनाकर वी को हवी दर 





¢ | उसके हदय यँ इस येत्र को रख देव॑ (- 
ओर उबरटन ही से ढक कर तीन दिनं तरक सायंकाल कै सपय 
खैर कौ अगि से गरम करे। गरम करते समय इसममंतरका 
। उच्चारण करता रहे । 
रएएन्‌ मत्न 
| ॐ देवदत्तं वेगेन आकर्षय प्रणिभद्र स्वाहा । 
| इस रीति से कटने पर देशात यँ गया हआ मनुष्य वह चाहे 
जितनी दूरी पर क्यो न हौ तत्काल खिचा हुमा चला आता है । 
यात्रा स्तम्भन यत्र 
यदि कोड प्यारा हितैषी परदेश को जाता हो ओर उसे रोकना 
चाहं तो इस य॑त्र कोकये। 
^. 21. 





विधि- इम यंत्र को काट के तषे पर खद्धिया से लिख 
जिसके नाप का यंत्र सिद्ध करना चाहे ठसका ना जकार के बीन 
प लिख देवे। इम तरह विधिपूर्वक लं 


१ यंत्र को लिखकर्‌ घरं के बीच 
पे इम तख्ने को अधा रंग देवे सौरं 
फुल, माला, नैवेद्य आदि से पूजनं साघ्यनाप | 
करती रहे तो निश्चय अपना प्यार 
यात्रा पं जाने से सुक जार्यगा | 


यण्त्ञ्चे के स्तम्भन कः यत्र 


ङ क त उ 3 2 3 
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इस यंत्र को स्वच्छ, लम्बे-चौदे छिद्ररहिते एक भोजपत्र मे 
लिखकर विधिवत्‌ पूजन करे मौर नीचे लिखे हुए मं का जप कंरे। 
मत्र 
अँन्हल्यीं लं ल ले ले अमुकस्य मुखं स्तभय स्तभय ठः 
ठः ठः ठः ठः स्वाहां ॥ 


+ किः 








ज लिख षस मत्र का सायंकाल के समय तोन दिम तक १०८ ग्रति 


फे बीच. दिन नपे ओर विधिचत्‌ पजन करता रहे । इस यंतर क्र प्रभाव रो 


| शु फो गति, पति, बुद्धि चित्कुत नष्ट हौ जाती है सीः वद्र श 
एसा हो जाता है जैसा मृद्‌ भौर गा ओर एमा मालूम होत # 
। कि उस प्रर को ग्रह लग गया दै। जौँ पर अपुक शब्द का 
प्रयोग है वरहो पर साध्य का नाम को चोलना चाहिवे। 
त निद्र यत्र 
लाल चंदन ओग अपना रुधिर इन दोनो से भोनपत्र पर हय 
यंत्र कौ लिखकर गंष, पुष्प से पूजन करे, धूप, दौप नैवेद्य, 
त 
हं/ प्राध्यनापरं ) दं 
र्मे > 
करे \ 
अक्षत, माला चद़ावे फिर इम यंत्र को घृत मे डाल देवे तौ मित्र 
+; तीन दिन के भीतर आकर मिले, यह यंत्र अत्यन्त गोपनीय है इसे 
किमौकौन देवेन किसी से इसका भेद कहे । 
3 


॥॥॥ 





५। व्ल सृष्ार खर 
इस यंत्र को भोजपत्र पर ह्च 
| | लिखकर विधितत्‌ पूजे ओग त्रिलोह ५८ हिच >‹ 
| मे ० मद्वा करं गत मे बोध 

देवे तो शारीरिक ओर मानसिक दिंच 
सम्पुणं रेण दूर हौ नाते रै ईर्ष्या, 
कोप, दोष दूर हौ जाते है, दात 
निर्विघ्न निकल अते ई तथा बालक 

को दृध का दोषं कभी नहीं होने पाता टै। 

























साध्यनाम 





इस यन्त्रे का भोजपञ प्ररं रक्त 
चंदन से लिखकर धुप देकर तात्र के 
तानीज प मद्वा कर्‌ उस बालक कै 
रन्ते म॑ बांध देवे जिसका नजर लग 
गई हौ। तो नजर तत्काल दूर हो 
। जायेगो | 


हल्दी के रस कौ स्याही 
बनारूर पान पर्‌ बनूल के 
काटि से इम यन को लिखें । 
लिखकर पुजन करे फिर इस 
पान को रोगी-को खिला दे। 
एकांतरा ज्वर जाता रहेगा । 


अर व्याष्य निर्वाण यन्त्र 

विधि-- इस यन््र को एक नवोन खपद्े पर 

वड्य। से लिखे मौर फल, फुल उपहार मे 

पूजत करके धूल खे ठक देवे ओर्‌ अमि के 

ऊपर उसको रखकर खैर के कोयला से फक 

तो वह पूत रोता हुआ ओर कापता हआ तत्काल 
भाग जाता हं ओर बालक को तत्क्षण छोड जाता टै । 

ब्ग एरडने क7 यन्तर राना मे सम्मान ठीगे का यन्तर 

इस यत्त्र को भेसके सग इस यन्त्र कों कपुर ओर 

के ऊपर लिखकर आवे मँ गाडे कस्तूरी मे लिखकर पास रखे 
बत॑न फुटनै लगेगे। तो राना आद्‌ करे । 
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गार दूर कर्वे का यन्त्र वस्तु जपने कः यन्द 
इस यन्त्र को रविवार के इखयन्त्रको बकरे के हाड 


दिनि लिख माथे पर बांधेतो की कलम से कनेर की छाया 
आधाशीशी जाय। म बैठ लिखे तो गई वस्तु आवे। 











, प्रसिद्दर्थव्थ यन्त्र 

हम यन्त्र कौ कनेर के नीचं यन्तर प्रसिद्ध हाने के लिव 
लिखे तो कालिका देवी प्रसन्नं यथो ह इमे रोति स स्रवा लाख 
होगी । लिखं। 





च्छद्र दश्णिकुरण यन्त नजर न लगने का यन्त्र 

टस यन्त्र को चाक फेगने को इस गन्त को भोन पत्रे प्‌ 
लकडी से लिखे तो चक्रवती व॒ लिखकर गले मेँ नधे तौ नजर 
मे होगा। नहा लगेगी । 





कान न दुखने का यन्त दिवा भीर्‌ बुद्धि क यन्त्र 

यह यन्त्रे अनार के गरससै इस यन्त्र 9 लिखे 
लिखकर कान मे बाधे तो कान तौ विद्या ओर बुद्धि आबेगौ। 

दुत्वना नन्दं हौगा | 











| अग गत्व क यन्न दङ्तिकद्टण्ण यन्द 
यह यन्त्र सहयेडं के रस से यह यन्तर नगारे पर लिखे शत 
लिढकर बांधे तो सिंह भाग जाय । के नाम कानाारा बने तो वश्य 

कृत्य होय भरम जाय। 





तत ण्वर्‌ गद्शकु यन्त्र भकाट कृत्यु न दोन का न्त्र 

इस यनव को शुभ मुहूर्त वे इम यन््रको चंदन की कलम 

लिखकर ग्म बाध तो शीत ज्वर॒से लिखकर शिर मे रख अकाल 
दूर होगा। मृत्यु नहो। 





इस यन का स्याही कागज पर्‌ इस यन्वर को सिरस के पेड 
लिखकर शतु के दरवाजे पर गाडदे तौ के नीचे त्रैठकर लिखे तो भृत देवी 
क्लेश होय, वखाडे तो दूर होगा। यक्ष प्रसन्न होगे। 
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तन्दिढ नी ठे प्रसन्न लेने कायत देए्रटन कर्ने का यन्द 
इस यस्व का आमकेपेद्‌ इसयन्वकामशान के कोयले ' 
ध के नौचे सवा लाख लिखे। से शत्रु के वस्त्र प लिख त्तौ 
| अम्जिक देवौ प्रसन होगौ। देशाटन क्से। 





शत्रु उए्टन यन्त॒ नूमान ® प्रसन्न्‌ टेन का यन्तर 

टम यन्त्र को तांबे कै पत्र पग यन्त्र सिदुर से मवा लाख 
लोहे की कलम से लिखे तो शत्र लिखेततो हनूप्ाच देव प्रसन हगि। 
का ठच्वारन हौय। 





प्रयोग सिद्ध यन्तर अलिक यत्ि्णी ठ प्रन देने का यन्त्र 

इस यन्त्र ते प्रयोगं सिद्ध होय। इस यन्त्र को आले क रस से 
सवा लखा लिखे तो अलिगधा 
यक्षिणी प्रसन्न हौगी । 
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सुख र व्यल्त्क ठोने रा यन्त्र 

प्रसृति समय इस यन्त्रे कों 
लिखकर स्त्री को दिखावे तो सुख 
सं बालक होौय। 





शोध टोने करुः यन्त्र 
इसे यन्तर को श्रवण सक्षत में 


शुक्ल पक्ष मे थाली मे लिखे, थाली 
प खीर खाते तो बौध हाय। 


५ | ३ |९८ (९६ 
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४| ६ (९५९९ 
दे नङ्क यन्त्र 

मन्व त्रिखृंटी ठौकरी मे लिखं 

बालक के गले में बांधे तौ देईपेईं 

करा पय नहीं होय। 








मनचाहय र्य लोगे का यन्न 
हस यन्तर कौ पौपल क नीतं 
नैठकर सीसे की कलम सै लिखे 
तो मनचाहा कार्य हाय॑। 
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नज न लगने क यन्त्र 

इस यन्त्र को तांबे के पात्र में 

लिख बालक क गलेर्मे बांधेतौ 
नजर न लगे, निरोग रहे । 
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शत्रुबलन नष्ट छने का यन्त्र 

इम यर को धतूरे के रससे 
लिख गले रपे बाधं तौ शत्र काबल 
मष्ट हो जाय। 








ह दूसरा यन्त 
इस यत्र को कंटाई के पत्र परे 
लिखकर सुखा ले फिर जिम नगह 
सोते तवर उसके कपर डाल दैवे 
मित्रता टूर जाय। 





छ्य भ्वम्‌ रस्म वका यन्त 
इस यन्तर का पलीता बनाकर 
जलावे तौ छाया भस्म हो नाय । 





दलाय दूर करने का यन्त्र 

इस ग्र को चार्‌ भौज पत्र 
के टुकडों पर जुदे-र धार लिखकर 
चारो कोनो मे गाड देवे। 





(ज्रुत्न्तरा समदाण यन्त्र 

इस यन्त्र को टीकरी पर 
लिखकर भुना पे नाधे तो एकांतरा 
जाता रहेगा । 
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नित्य न्दर क यन्न 

इस यन्त्र को तीको प 
लिखकर उख सनुष्य के दाथ॑स्र्कुए 
पै गिर्वायै जिमच्तो च्र आत्ता दोय 
तोउसका नित्य क्रा न्तर जाता रदेगा। 









मसान दू रुर्ने क यन्त्र 

इस यन्त्र को भोजपत्र पर 
लिखकर गले में बांधे तौ मसान 
दूर होगा 


२ 
हात 
स्स 















वुरे स्वप्न ख यन्त्र सपदेष्नाणटाक्‌ यन्त्र 

इस यन्त्र कौ भोजपत्र प इस यत्त्र को कागज मे लिख 
लिखकर सोते समय सिरहाने रख कर धोकर प्याचे तौ सर्प का विष 
तं तौ लुरा स्वप्न दौखन्‌। बन्द॒तत्काल उतर नाय , चद्ने नहीं 
हो नावेगा। पावेगा। 





ति उत्दन्न कटने खाः यन्त्र तिगद्टी कूः यन्द 
इस यन्त्र को लिखकर फुलेल इस यन्त्रे को अष्टगंधं से 
। म जलावे तौ प्रीति ठत्पन हौ लिखकर भुजा मे वांधे तो तिजातें 
जायेगी । दूर होगी । 





एनी बन्द कटने काः यन्त्र रृष्ट छुटने रू यन्त्र 
इस यनं कौ कागज मैं इस यन्र को कासे की थाली 
लिखकर जाय तो पानी बन्दहोगा। यें लिखकर कष्टित स्त्री को इस 
जल कौ पिला देवे तो कष्ट चुटे। 











। „= 
विकल दृट्‌ करणे का यन्द गुर मे जपित का यन्त्र 
डस यवर कौ गत चन्दनमे इस यन्त्र को ऊष्टगन्ध से के 
भोजपत्र पर लिखकर वालक के भोजपत्र पर लिखकर धूप दे ओद | तो 
गले मे बाधे तो चिकलनाई मिट॒ जह पे धकर जु खेले तो 
जायेगी । कभी हार नही होगी । 
८ 
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९ |५॥ || 
दरएश्करण यख्त्र दणषिरुरणः यन्त्र 


इस यंत्र को प्याज के रससे इस यन्त्र को कपूर ओर, । 
तेरी पर लिख कर स्त्री, पुरुष कौ कस्तूरी मरे लिखकर पास रखे तो ॥. 


देखे तो पुरूष वश र्मे हागा। राजा आदर करे । 
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प्रीतिनाङाकछ यन्त्र नाश दले का यन्त्र 
इस यन्त्र को लिखकर कडवे इस यन्त्र को सरसो के पत्तरमे 
तेल म॑ जलावे तो प्रीति नाश होगी। लिखकर चावे तो नाथ चलेगा । 


(३ 
(७/३. 





२९|।२८ 











प्र कू ख्् रानसभा मे मान ठोने का यन्त्र 
श्त इस यन्त्र को रविदिन. धूहर यह यन्त्र भोजपत्र पर लिखै 
से | के नीचे लिखकर गाडे। उल पूजन करके राखे तो राजसभा मे 


¦ ओर | तो अधूरा जाय। मान होगा । 
ले त्तो + 





| प्रयोगः यन्त्र इचव्ट उजड टोगे का यन्द 

इस यन्तर को प्रयोगस्द्धिजो इस यन््रकोशत्रुकेहारर्मे 
ओर | कार्य करे उसमे ठसका नाम लिखे लिखे तो अश्लेषा नक्षत्र में हार 
प्रमाण सवा लक्ष । उजड होगी । 





शद्ध मारण यन्त कल्दह टोने कर यन्त्र 
यन्त्र हाथी के नख से कागज इस यन को कुम्हार के आवे 
पर शत्रु के नाम से लिख मशानमे की ठीकरी प्ररलिखे किसी के घर 


भ गाद तो शत्रु कौ मृत्यु होय। मर ऊपर डाले तो कलह होगो । 





ऋऋ 
ध गया मनुष्य धर आने र यन्त्रे अर 
इस यन्त्र को तं्रोली को कुंडौ इस यन्त्र को अपनी चीच कं, इस 
पानी से लिखकर शत्र के बर पै अंगुलो से लिखे जल का कोड श्लखक 
गाड़ त्तौ विरोध क्लेश होगा। मादे तो गया मनुष्य घर आवे। शी ॐ 


(६। 









-६।२। | 
९४।६९|८ |१ (ष १ 






(४।५।६० (४. 
रफ भूतः, प्रत भयनाशक यन्वर॒ जु ज्यीतने का यन्त्र ल 
ड 





इम यन्त्र को कागन मे इम यन को स्वाति नक्षतरर्मे 
लिखकर चर मै रखे तौ सर्प, लिखे दिवाली की रात्रिम हाथमे स्ेलि 
भूत, प्रेतकाभयन दौ) बाधे तो जुआ जीते, हरि नर्ही। सम्पा 










३ 
(८१. 
४ 
सुख टेन र यन्त्र वरिकरणण यन्त्र 
इस यन्त्र को कागजमें इस यन्त्र को प्रीक से लिख 
लवकर घर मे राखे तो अति सुख स्त्री को चबवावे तो वशे दो 
णा पुष्यार्क र्मे लिखिये सही । से 











६ ६२ 
|. 





||| 





¶ यन्त्रे ाषारीररि कः यन्त्र 
चकः इस वचर को रविवार को 
कोडा लिखकर माधे े नांघने से आधा- 
वे। | चली जाती रै । 





६1 ५ मेँ माव ट्रे र यन्त्र 
निर्म इस यन्त्र को कपूर, कस्तूरौ 
थर्मे से लिखकर बाधने से राजसभा में 
†। क्ञामान प्राप्त्‌ होगा। 








कट यन्न 

खि इस यन्त्र को गधे के मूत्र से 
हो |शत्रुके नाम को लिखकर कपर 
+ से जूता मारे तो शतु का मुख सुजे। 





सर्वसभा मे मान टन खा यन्तर 

इस यनर को भोजपत्र फ लिखे 
सोना रूपा ताप्र केयर पे पदाकर गले 
मे बाधे तो सर्वसभा पे पान प्राप्त दी। 


५६|६२| २ ७ | 
६।२।६०।५९ 
६२।५७।८।१ 
(४ |५ ।५८।६१ 
सर्वरार्द शिव प्रयोग यन्त्र 


डस यन्त्र क। [सद्धिश्नान नख 
से लिखने मे सर्वकार्य सिद्धि हो | 


५५६२२ (८ 


(३ ।५९ (,८ 














शूल चलाने कट यन्न 
इस यत्र को जं भीरो पर लिखे 
जिसके नाम को चित्रा नक्षत्रम 
सुई गडावे तो शरीर मेँ शूल चले । 





















॥ 
भटी फटने छ यन्तर सर्द्कर्व्य सिद्धि यन्तर (य॑ 
इस यन्त्र कौ बोलकर छोड़ा इस यन्तर को नांसं 4 | 

पर लिखे ओर द्री ्पेडालेतो सेसवालाखलिखेतो 

भद्र फूट जावे। सिद्धहोगा। 





एदा जाने क यन्त (2) स्ठण् मे भूत दी भूत 

इस यन्त्र को कागज पर दीख एडने का यन्त्र 
लिख,कंठ में बांधे तो धावरा रोग इस यन्त्र को केवटे के रस से 
जाय। लि.सिरहाने धरे तो स्वप्न र्मे 





सवण म्‌ उट रखे सा यन्त्र (९) 
इस यन्त्र को ऊंट के हाड पर स्दण्न म रानर्‌ दीखने का यन्त्र, 


इस यन्त्र को बानर के हाड ` 
८४ ब 3 ८ पर लिखकर शत्रु के घर गाडै तो 
५ स्वण म नानर-ही-बानर दीखै। ॥ 


(६।२ 





र (ष्ट 

कलम आचल न धकर कूः यन्त्र ३ कूः यन्न 

वकारय इस यन्त्र को इपली के रस इस यच को ताप्रपत्र पर 
से लिखकर स्वरी के गते मे बधे लिखकर कण्ठर्मे बाध तौ धनंजय 


तो आंचल पके नहीं । वायु जाय। 


(त 
७/३. ६ 
५४ 
|४। 
न 

सस खर्वरर्य सिद यन्त्र (2) दशणिरुरणः यन्त (३) 


भूत | . इस यन को्बासिकीकलम इस यन््र को गोभी के पत्त 
प्रे सवा लक्ष लिखे तो स्वकार्य पर लिखे तो सर्वजनं वश पे होये । 


मिद्ध होय । 
(१३।२०।२ । (७. 
































(७।२ (२।५२।५३ 
६. (४, 


न्द्र (४।६. (४ 


हाड सद जानदर अने क यन्त्र ब्निमेरत देखने का यन्त्र 

| इस यन कौ काष्ठ के पारे इस यन्त्रे को पीपल के पत्त 

| । प लिखकर आसन में रखे तो मे लिखकर मिछछनादे गाडे तो दिन 
सर्व जानवर आर्वे। मे गत दीखे। 


७। 
५९ 
धि 





1॥|| 














। टन्‌ का य॒न्र ‰ गडः दृ ने रू यन्तर 
इस्र यन्त्र को घर कै दरवाजे इस यन्त्र को दातुन की क॑ 


पर्‌ गाड तो अति व्यवहार होय। ये पत्थर पर लिखे ठस पर बैठक लिः 


स्नान करवे तो पीड़ा दूर होय 
७ 


३ 











५०।५७| २ (७. 
६ (३ ।५४।५३ 
$| ७१६६८ |१_ 
५ (४। 
शतुमुख यूनने का यन्द. गर अधूरा जलने कय यन्त 
इस यन्तर बु इम यनच्रकोपेवेके रसम 


नाप को लिखकर जता मारे तो लिखकर स्त्री के गले मेँ बाधेत 
शत्रु का मुख सूज जाय। गभ॑ अधुरा जाय। 


१। 

४ 

शव्टीर फटने का यन्त सर्प न जरेदखा यन्त्र 
इस यन्त्र को घोनी को शिला इस यन्त्र को मालकांगनी के 


पर्‌ जिसके नाम को लिषखेतो रस्से लिखकर, घर्मे राखे तो 
उसका शरीर फट जाय । सर्पं नहीं आवे। 


७. 
७०।६५।८ (१ 
धि 



















शः 


॥ 





१ टन का यन्त्र पुरर वश्िकरुरण यन्द 
क) कृचं वकं को थुहर के दुध मसं इस यत्र कों रोरी पद लिख 
| लिख जिसके घर म॑ णाडे ठसक कर काले कृत्ते को खिलावे ती 
 हौय | शूल होय। स्त्री-के वश प॑ पुरुष होय। 


















ऊष ४० | ९ [ट < 
(७।३। [७ | ३ [३६ (३७, 
३९२४९ | १ । 

18. ६ 


यन्त्र भ्यन्द्रशारु यन्त्र पू से कद्ध की रशा का यन्द्र 
रस से) इस यन्त्र को घर के सन्मुख इस यन्तर को केचि के रस सं 


धितो| ¶दे तो भय नहीं होय। लिखकर घर में राखे तो मूसे 
| कपडे न कारे । 
(श 










७।२३ 
७०।६५। ९। 


७/३. 
४। 





(४ (४ 
सर्प न आने कः यन्त्र भूत प्रीत भयनाङएक यन्त्र 
के | इस यन्त्र को कोच के रस से इस यन्त्र को स्त्री के कण्ठ 
तो | लिखकर घर मे गाढे तो सर्पं आवे यें बांधे तो भूत प्रेत का भय नही 
नही । होय। 






६२।२ (८ 
७।२ (५५ 
६२।५६।९ (१ 







| 





। कट यन्त्र 

इस यत्रे कौ कृत्ते के कान 
के ऊपर लिखे तौ कुता भुकता 
फिरे। 





श्तु के शीर सूनने क यन्त्र 
इस यन को छरी से छेदे तो 
शत्रु का शरीर सूजे। 





ब्ध्ल का यन्त्र 
व तालाव की पिदरी 

से लिखकर चपडा पर बाजती 

ढोल को दिखावे तो ढोल फटे । 






७०।८ (१. 
(७. 





दार पर से गसन ब उतर्बे ठा यत्त्र | 


इस यत्त्र को कुम्हार के चाक 
पर खैरं के कोयले से लिखे तो 
वासन ठत्तरे नहीं । 





डाकिनि ज्यने कट यन्त्र 

* इस यन्त्र को जरण के चमं 
पर खैर के कोयले से लि तो सब 
गोव कौ डाकिनी आरव खवार्वे । 





गया मनुष्य भाने कः यन्द 

इस यन्त्र को रास्ते कौ रेत से 
लिखे कपर कोडा मारे तो गया 
मनुष्य घर आवे। 








[छ ` 
सवपन मे ठट टी र्ट वेने का रनर ४ 
डस यत्त्र को दिवाली के दिन इस यन्त्र को ऊट के हाड प्‌ 


हार में संमुख लिखे, व्यवहार घना आद्र नक्षत्र मे लिखे शतु के घर 
दोय। गाडेतो स्वप्नर्मे ऊंट ही ऊर दीर्खे । 










१९ 
(४ [६ ।२१९।५३ 
व्यदार धना ठोगे का यन्द्र (9 प्त के भ्रमन का यन्त्र 
इस यन्त्र को लाल कपडे पर इस्‌ यन्तर को शिकरेके परप 
(लिखे तो व्यवहार में वृद्धि हो लिख शत्रु के घट्‌ णड तो शतु 
भरमता फिरे टिके नही । 








धदरा दोग गक यन्त्र 2) गया ८२४ अने का यन्त्र 

इस यन्तर को भोजपत्र पर इस यन्त्र को शेह के शूल कौ 
लिखकर कंठ मेँ बाधे तो धावरा कल से खट पर लिखे, खटा 
तेग जाय। गाडे तो गया पशु आवि । 






(९। 
(६. 





क 





कमान का गोसा न चद्रनेकाणत्र शखेग न आने का यन्त | 
यह यन्त्र कागली के पंख पर इस यन्त्र को चमहे मँ लिखे 

सिकर के बाल की कलम से लिखे मेषा नक्षत्र यँ मनिहार की भादिया 

तो कमान का गोसा नहीं चदे। मेँ डि तौ चूदी करे रोग आवे नहीं । 


(र 
१ 
५ 
शतु र छरी फटने कर यन्त्र गधय मारने रः यन्त्र 

यह यन्त्र बकरे के रुधिर से यह यनव गधे के हाड पर 
लिखे, धौनी कौ शिला के नीचे लिखे, किसो की जगह मे गाडे 
गाड़ तो शत्रु कौ छाती फट जाय । तो स्वप्न मेँ गधा मारता है । 














बुद्धिः नष्ट ठेने कर यन्त॒ गाज सडने खट यन्त्र 

इस यन्त्र को उल्लू के पंखपर यह यन्र सुए के पंख पर 
लिखकर किसी के शिर पर डाले तो लिखकर नाज में गाडे तो नाज 
उल्ल जैसा हो जाय बुद्धि नष्ट होय। सड उठे, बास बुरी आवे, 


९०| २ |७ | 
(६।३। 
१ 






















[9 ॥ फरल ठ ताद न भाने छा यन्ब॒भूत ढी भूत दीने कटा यन्तर 
इस यन्त्र को पीपल के पत्ते पर इस यन्त्र को गिलोयके रस सं 
लिखकर ठठ की भादी र्मे गाडेततो भोजपत्र पर लिखे सिरहाने रखकर 
कासे पीतल ्चत्ताव न आवे। सोवेतो स्वणमे भृत ही भूत दीखे। 





नद्ध टूटने कर यन्त्र (१) देवत्य प्रसन्न करने कर यन्त्र 

इख यन्न को गिलहरी कप इस यन्तर को आक की लकड़ी 
के नाल से लिखकर रास्ते मे डरे, से लिखे, माये पर रखे तो देवता 
-जो उलघे उसका नाडा टे । प्रसनं टोय। 





न्ड कः यन्त्र (2) 

इस ट श्वेत कपडे मे र्ती इग्धनट्शक्‌ यन्त्र 
लिखे, तालान तथा कुं तथा „_ वहं स्त्रीके दधसे 
बावदी के घाट के ऊपर गाडे जो लिखकर बारये कोने मेँ गड़ तो 
उलंघे उसका नाडा टूट । स्त्री का दूध जाय । 







सर्वरार्य सिधि ठोने का यन्त्र 2) दश्णिकुरणः यन्त्र (३) 

यह यन्त्र सिंदूर, कुंकुम कस्तुरी इस यन्त्र को स्त्री के नाये 
से लिखे ताने के पात्र मे युजन करे पगकी पतली मे लिखे तो वह 
तो सर्व कायं सिद्धि होय। अपने वश मे होय। 





दिन्दाराक यन्तर वश्तिकरण यन्त्र (2) 
इस यत्त्र को लोहे कौ कलम इस यन्तर कौ कुंकुम, सिंदूर 
मे नदी के किनारे बैठकर लिखे से लोटे के नीचे लिखे पानी पीवे 
तौ शतु का क्षय होय। सो वशमेहो। 





दश्णिकुरण यन्त्र (ॐ) दश्णिकुरणः यन्न (८) 

इस यन्त्रे को कासे की करोपै यह यन केले कै रस से श्रवण 
मे लिखे, तेल भरी दिखलावे व॒नक्षत्र मे लिखे पानी मे गाडे पानी 
माथे लगावे सो वशमेंद्ोय। पीवेसोवशहोय। 





नाश दल्यगे कूः यन्तर 
इस यन्वर को भोडल कै पत्र 
पर लिखे जो ठलंघे ताकौ नाथ 
चलै। 





ब्द डोने का यन्त्र 

इस यन्त्र को जिसका बुहारी 

पर नाम लिख मशान मे गाडेतो 
कुखं बन्द होय। 





लने का यन्त्र , 

इस यन्त्र को कुम्हार के आवि 

के कोयले से शिला पर अथाई मे 
लिखे तो अथाई चै बैठे सर्वं लडे। 








[क = 


ऊष्ष्दमादरण्य यन्त्र 
इस यन्त्र कौ घोडे के हाड 
प्र लिखे, चदे के थान मेँ गाडे 
तो घोडा पर जाय। 





मस्त टलोने खः यन्त्र 

इस यज को थूहर के दूध सें 
स्वाती नक्षत्र मेँ लिखे पर्द्‌ कमर 
पे रखे तो विषय के सप्रय मस्त 
होय । 





दिष्ननाराक यन्त्र 
इस यन्तर को जप मेँ स्त्री के 
५० तखे तो कोई विध्न नहीं 
य। 











(२ भूत ने लग्ने कर यन्द 
इस यन्त्र को स्त्रीके दधसे इस यत्त्र को दृधी के रस से 
लिखकर गले मेँ बंधं तो सब लिखकर बालक के कंठर्मँ नाध 
मोहित हो । तौ भूत लगे नहीं । 





ऽम्‌ के एल्‌ एने आने खा यन््र॒मनचीत् राय लेने का यन्त 

इस यन्त्र को आमकेरसये यह यन काकरेकेरससे 
लिख आप के पैडर्प बधे तो लिख वन में गाडे तो मनचोता 
फल घनै आर्वे। कार्य होय। 





बुद्धि टन क यन्न कामना न गगाने कः यन्त्र 

इम यन को सालकांगनी के इस यत्त्र को पास राखे तो 
रस से जिह्वा पर चांदनी चतुर्दशी के कामना जागे नहीं पुष्य नक्षत्र मे 
दिन लिखे तौ बिना पदे बुद्धि होय। लिखे। 





द 
ना मर्द करन्‌ वयल यन्त वयत भयेजन करने कूः यन्त्र 

इस यन्तर को ककर के लहू 
शूल से लिखकर चूल्हा 
सो रोरी पोवे तौ सब 


दस यन्त्र को रेशम क वस्व 
प्रर जिसके नाप को लिख कमम सं सेह के 
बरीच गाडे तो पुरुष नामं हाव । पीछे गाड 


खा जाय। 
(५ [७ (५७०३ 
७९७४९ | ९ 
६ ।७५।०४. 


आने ख यन्त्र 















८४|२|८ 

३ ।८१।८१ 

८३।०८|९|१ 

४ | ६ [७९८३ 

छ्ुड्व्ने का यन्न मनचेत्य कार्य ठन का यन्द 
यह यन््र पीपल के नीचे बैठ 


येह यर केसूले के रस से 
लिख स्त्री कौ सघावे तो बिचुवे सीसे की कलम से लिखे तौ मन 
चेता कार्य होय। 















ण्न ज --न- 
कृत्द न निकलने कू यन्र॒ अमरुल धने अने का यन्द्र 
इस यन्त्र कौ बालक के गलं इस यन्त्र को आपके रस से 
मे बांधे तौ कोच न निकले। लिख आम के पेदे बध तो 
फल घने अवे । 





| &। 


व्यर्दमन कश्णिरुरणः यन्त्र 

न्‌ वग नत गल शयना य् 
लिखे, माथे पर राखे तो सर्वजन लिख बालक के गले मे बधे तो 
वश म॑ होयं। बालक ड नहीं । 








_ देहाती पुस्तक भण्डार 
1.6. 4422 , नई सडक, †रिल्ली- 110 ॥0% 
4 फोन ^फैक्स : 23261030, 23485175, 23279417 | 
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असती प्राख्ीन सख्यौ आकर्ण शकिता 
योग सिष्य 

योग-कर्मं 

प्राणायामे भेद 

प्राणायाम क अन्य भैर 

मेस्म्देक्िम सथा हिप्नोटिगज्व 

जकर्षण शक्ति कढाना 

मामूल से प्रश्नोत्तय 

सेस्मरेलिपष द्भागा रक्त चिकार चिकित्सा 
हिपनोरिच्छ या दूसरों को यशार्घे कयना 
आदमो कुत्ता जिल्लो बन्दर या जोर नजर आवे 
लिचार शच्म्ति 

उगत्मिक्त चिद्या -जीकात्मा ओर भूत-प्रेत 
गासेव्छ दूर क्रगने का यन 

शालो जानी 

प्रैरव चक्र तथा यैरव सिरि 

यक्षिणो सिद्धि 

हनुमान सिद्धि 

यन-प-तन्तव 

मनर काणक भेट 

विच्छ काटने का सच 

सांप कारे का मच 

धष्यद्ध मारकर सपि का किव उतारना 
च्रोरी का माल निकालने का यन्त्र 

से उत्तारने का मन्त्र 

ज्ञपव्ली का मन्त्र 

आधाशीशी का मन्त्र 

सिर दर्द का नवव 

नावलै कुत्ते का मत्र 

जहम सुहत स्मरण 

एक छ 

अहा मुहु स्मरणा 

प्रार्थना 





पुस्तक के बारे मे..........-. 


प्राचीन यन्तर मन्त्र तन्त्र विद्या को ढंग समद्मकर आजकल 
की युवा पीढी उन पर विश्वास नहीं करती । जीवात्मा, 
भूत-प्रेत, भैरो वशीकरण, आसेव सभी कुछ विश्वास पर , | 
निर्भर दै । इस भौतिकवादी युग में ब्रह्मुहूर्त म उठना इस 
युवा वर्गं ने बन्द कर दिया ह । प्रातः कौ पावन बेला यं 
उठने वाले प्रत्येक स्व्ी-पुरुष कभी भी किसी भी कार्य मं 
असफल नहीं हो सकते । 

पुस्तक देखें पुस्तक का नाम पदँ ओर फिर अपने विचार 
प्रकर कर हर अविगत कर । 


प० जगनाथ शास्त्री 











(क 
प्ली प्राचीन पत्वी आकर्षण एषां 


जिस कार्य मे मनुष्य बुद्धि को नितान्त आश्चर्य 
हो वही चमत्कार, कौतुक, जादू , रोना, करामात, 
करिऽ्मा कहलनाता है । इस छोटी-सी पुस्तक मे हम 
यह दिखलाने का प्रयत्न करेगे कि जादू या करामात 
से लोग क्यों आश्चर्यान्वित रह जाते हैँ । भारत वषं 
करे लिये जाद्‌ या टोने का काम नया नहीं है । एक 
समय था जब कि यह अद्भुत आश्चर्य कारिणि 
विद्या खूब अच्छी तरह फैली हृई थी । नंगाल ओर 
कामरू का जाद्‌ अब तक प्रसिद्ध है । यह दूसरी 
त्रात है कि लोग इसको अब भद्दे अर्थो में लेने 
लो हेँ। 

आप ने बारम्बार यह बात सुनी होगी ' तुम्हारी 
नातो मे जाद्‌ भगा है । तुम्हारे नेत्रो नै जादू कर्‌ दिया, 
यहां जाद्‌ शब्द का अर्थं अपूर्व वशीकरण से है। 
यही अपूर्व जादू आज सारे सभ्य देशों मे फैला 
हआ है जिस का दूसरा नाम हिप्नोरिज्म, मेस्मरेजिम 
इत्यादि है । 
~र ~ 





हक्क = ऋ 











(2 सभ्यता का समय है । सभ्य देश मेस्मरेजिम 
आदि अपूर्व विद्याओं कौ उत्पति पर बड़े गव॑ से 
विजय दुंदभी बजाया करते हँ परन्तु यदि तनिक भी 
ध्यान से देखा जाय तो इन तमाम विद्याओं का केन्द्र 
भारत वर्ष ही है जिसे सभ्य देश अभी तक नीम 
वहशी मुल्क के नाम से पुकारते ह । 

हम ने एक समाचार पत्र र्मे देखा था किं अमरीका 
के एक विद्वान डोक्टर ने एक मृतक शरीर में 
पुनर्जीवन संचार कर दिया। ईसा मसीह का मृतक 
को जीवित कर देना प्रसिद्ध है। भगवान रामचन्द्र 
के चरण स्पर्श से शिला का नारी बन जाना लोगों 
को आश्चर्य में डाल देता ह । गुरु गोरखनाथ को 
पुनर्जीवन सन्वार की सहस्रँ कहानियां लोगों को 
याद है। फकीर की खाक की चुटकी ही रोग 
विनाशिनी ओषधि बन जाती है । आप ने देखा होगा 
कि सहसो रोगी केवल हाथ फेरने या फक मारने 
से ही ठीक हो जाते है । यह बार्ते आप को आश्चर्य 
जनक अवश्य ज्ञात होती हँ अधिक मनुष्य इन बातों 
की सत्यता पर विश्वास नहीं करते परन्तु यदि तनिक 
। =~~<--~~ ध्यान से विचार किया जाये, अपने शास्त्रों का 





मंथन किया जाये तो बातें ठ ही साधारण दृष्टिगोचर 
होने लगेगी । 

सभ्य देर्शो की इन पेस्मरेजिम, हिप्नोटिज्म, न्रिल 
पावर आदि अनेक आश्वकारिणी विद्याओं का मूल 
निकास आप के सुप्रसिद्ध योग शास्त्र से है । योग ही 
इन तमाम चमत्कारो का निकेततन है । योग कौ ही 
यह तमाम शाखायें है । 

आप ने अपने जान आलम अन्जमन आरा को 
कहानी मे एक शरीर से दूसरे शरीर मे प्राण प्रवेश 
की विस्मय कारक घटना सुनी होगी । सरस्वती 
मासिक पत्र परं भी एक बार एक ज्योतिष्प़रै को आत्प 
कथा शीर्षक लेख निकला था जिस में अनेक अद्भुत 
बातों के अतिरिक्त एक शरीर से दूसरे शरीर म प्राण 
प्रवेश को बात थी। 

आप ने अपने यहां के पुराणों की आश्चर्य जनक 
एेतिहासिक घटनाय पटी होगी । नारद की नवीन 
कौ सृष्टि को बात असत्य ओर बुद्धि विरुद्ध नहीं 
है । सरस्वती मासिक पत्र मेँ किसी अंगरेज दारा 
योगिर्यो को कथा छपी थी जिस में योग की महिमा 
यहां तक बयान कौ गई थी कि लेखक ने अपने 





| | से योगि्योँ को हवा मँ लकते हृए देखा है। 
भारतं वर्षं के मामूली फकौरों को बात ले लीजिये 
अपनी तनिक तनिक सी बात से वह लोगों को 
कितना विस्मयान्वित कर देते है जिस को देखकर 
अवाक रहजाना पड़ता है । 

जो बार्ते आज बुद्धि विरुद्ध ओर चमत्कार मालूम 
होती है सम्भवे है कि भविष्य में वह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर 
होने लगे । इस बात का साक्षात प्राण रेलें, तार ओर 
हवाई जहाज आदि हैँ । परन्तु हमारे भारत वासियों 
मे एक ओर बुरा'रोग ह । वह यह जानते अवश्य हैँ 
कि समस्त विद्याओं का मूल निकास वेद हँ तथा 
भारत वर्ष से ही सारी विद्याओं का प्रकाश संसारम 
फैला है । परन्तु स्वयं प्रयत्न ओर परिश्रम करना 
कुछ नहीं चाहते । दूसरोँ के आविष्कार को चर 
अपने बाप दादों की सम्पत्ति बता देते हैँ अविलम्ब 
उन का हवाला अपने पवित्र वेदो वे दे उठते हैँ । मै 
यह नहीं कहता कि वेद विद्याओं का भण्डार नहीं 
है परन्तु भारतवासियों की अकर्मण्यता वास्तव 
नितान्त शोचनीय है । यही कारण है कि भारतवासी 
आजं मेस्मरेजिम ओर हिप्नोरिज्म आदि को आश्चर्यं 

व कः 





ओर विस्मय कौ दृष्टि से देखते हैँ । यद्यपि यह कहा 
अवश्य जाता है कि इन तमाम विद्याओं की निकोस 
भारतीय योग है | 

परन्तु कितने लोग हँ जो योग के साधनो से 
लाभ उठाते हँ जो योग विद्या में पारंगत होकर अन्य 
अन्वेषर्णों की पूर्णं क्षमता रखते हें । 

हिमालय को ऊची २ चोरियोँ पर कन्दरा आदि 
मे अब भी बदं-ब्डे विचित्र योगी मिलते दै जिन 
को समता आज भी इस विद्या मे संसार मे नहीं हो 
सकती एेसा होते हए भी भाग्त मेँ योग विकास के 
कमी के कारण क्या है यह प्रश्न स्वतः उत्प होता 
हे । विस्तार भय से इस विषय में बहुत थोडा ही 
लिखना पर्याप्त समञ्जते हैँ । 

योग का अन्तिम लक्ष्य मनुष्य-जीवन मुक्ति है । 
जीवन मुक्ति के योगाभ्याम की आवश्यकता है 
योगाभ्यास के लिए सांसारिक सम्बन्ध परित्याग कर 
देने कौ प्रथा है। यद्यपि यौग सर्वरंग पूर्णं विद्या है 
तथापि मेस्मरेजिम आदि छोरी-२ विद्याओं का जो 
योग की शाखा ही है भारत वर्ष मे विकास नहीं 
हुआ। कारण इस का यह है कि हमारे भारत वर्ष मे 











ध मार्ग ग्रहण किया है योग शास्त्र के अधिक 
टीका कारो ने निकृति मार्ग ही प्रदर्शन किया हे । 
यही कारण है योगाभ्यासियों को नवीन आविष्कारो 
से कोड सम्बन्ध नहीं रहा बह निर्जन खोह ओर 
कन्दराओं में पडे हए योग का अपूर्वं आनन्द लृट्‌ 
रहे है । यदि योग का प्रकृति मार्गं दिखलाया जाता 
जैसा कि हाल दही में लोक मान्य बाल गंगाधर 
तिलक ने गीता रहस्य पे दिखलायां तथा प्रमाणित 
किया तो बहुत सम्भव था कि मेस्मरेजिम, हिप्नोिज्म 
आदि जैमे छोटे-छोटे आविष्कारो का मुकुर उन 
लोगों के सिर होता जो आज केवल ज्ञाड्‌ फक से 
रोगों के नाश करने की क्षमता रखते हँ । 


ख्टेग्ट ददेदट 

पवित्र वेदों कै साथ पट दर्शन भी प्रसिद्ध है जिन 
मे से महात्मा पातन्जली रचित योग शास्त्र बडु हां 
पहत्व का है । यह योग शास्त्र है तो छोरा सा ग्रन्थ 
परन्तु इसमे योग के मूल तत्व कुट-र कर भरे हे । 
इसके अतिरिक्त हर योग प्रदीपिका, गोरक्ष पद्धिति 
आदि कई योग सम्बन्धी ग्रन्थ हं जिनमें योग के 
अन्यान्य विषय अच्छी प्रकार समञ्ञाये गये हैँ परन्तु 
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फिर भी कोई यह बात चाहे कि इन पुस्तकों कौ 
सहायता से कोई मनुष्य योगीश्वर बन जाय यह 
नात सर्वथा असम्भव है । इन पुस्तकों मेँ अधिकतर 
योगाभ्यास के सूक्ष्म तत्व ही बतलाये गये हैँ । 

इन पुस्तकों के वास्तविक अर्थं ओर मर्म जानने 
वाले योगाभ्यासी महात्मा ही हँ जो संसार त्यागी 
होकर पहाड़ की कन्दरा मे निवास करते है । सांसारिक 
पुरुषा मे योग मर्म ज्ञाता बिरला ही मनुष्य मिलेगा । 
योगाभ्यासी महात्मा के शहरो मे बहुत कम दर्शन होते 
ह । फिर इस अनुपम व्वद्या का सीखना भी सरल नही 
हे । योग दर्शन मेँ शिष्य के, जो लक्षण लिखे हैँ उन 
लक्षणो के अनुकूल जब तक अच्छा शिष्य प्राप्त नहीं 
होता योग विद्या किसी को महात्मा लोग बतलाते भी 
नहीं है । यह यें पहिले कह चुका हूं कि अब तक 
भारत वर्षं मं विकृति मार्ग प्रतिपादित होता रहा है 
फिर भला बिना संसार त्यागी बने हृए महात्मा लोग 
इस विद्या कौ कव शिक्षा देख सकते है । यदि निवृति 
माग के साथ प्रकृति मार्म का भी प्रति पादन किया 
गया होता जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 
किया हे तो आज भारत वर्षं मे असंख्य मनुष्य 








दृष्टिगोचर होते। योग दर्शन आदि कों 
सरल ओर विस्तृत टीकायं भी नहीं है । यही कारण है 
कि इस विद्या की प्राति गुरु की सहायता के बिना हो 
नहीं सकती । संसार मँ सर्वत्र सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वं 
शक्ति सप्पन सर्व व्यापक परमात्मा ही है । ईश्वर का 
एक छोरा सा अंश है । जीव की प्रनल इच्छा परमात्मा 
में मिलने की होती है । जीव -वौरासी लक्ष योनिर्यो के 
बन्धन मेँ पडा है । इसी बन्धन को तोडने, इसी बन्धन 
से मुक्त होने को जीव का परमात्मा मं मिलना कहा 
है । इसी मेल का नाम योग है । अतएव जीवनं मोक्ष 
कानामदही योग है। जीव का योग प्राप्ति के लिए 
समस्त चित वृतियों के निरोध की आवश्यकता होती 
है । पूर्णं निरोध होना ही जीवन बन्धनो का टूटना हे । 
यही योगं है जीव को योग प्रापि तक उन समस्त 
विद्धियों की कक्षाओं पं होकर जाना पड़ता है जिनको 
आज चमत्कार या जाद्‌ के नाम सै पुकारते है अतएव 
जीव को यह सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जात्ती है| 

अब यदि योगाभ्यास का करने वाला किसी बीच 
क्री क्षास ही अपना अभ्यास बन्द कर दे तो उस 
वहीं तक की । सिद्धि प्राप्त होगी यही कारण है 
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भारत वर्षं म अनेक प्रकार की सिद्धियां रखने वाले 
फकोर मिलते है । ओर जब योगाभ्यास परा हौ 
जातादहै तो सारा ्न्रहीमिरजाताहैयोगकेही 
द्वारा महात्माओं कौ अवस्थाय सहस्रौ वर्षं तक 
पहंचती हे । 

योग के निपित्त-- मन के चान्वल्य को रोकने 
के लिये योग शास्त्र में उन्तीस निमित्त वर्णन किये 
हँ जिन मेँ (१) छै चक्र (२) अधार (३) दोलक्ष्य 
(४) पांच आकाश सम्मिलित हैँ । इतने भाग शरीर 
में हें जिनको जान लेने से योग सिद्धि में सुगमता 
होती है।॥ (१) मूलाधार (२) स्वाधिष्ठान 
(३) मणिपुर (४) अनाहत ॒ (५) विशुद्ध 
(६) आज्ञा। आधार सोलह हैँ (१) पादांगुष्ठ 
(२) मूलाधार (३) + (४) गृह्याधार 
(५) उद्‌डीमान बन्ध (६) नाभि मण्डलाधार 
(७) हदयाधार (८) कराठाधार (९) क्षुद्र घन्ि- 
काधार कंण्ठमूल (१०) जिब्हा मूलाधार (११) 
जिन्हा अधो भागाधार (१२) अरद्धदन्तम्‌ूलाधार 
(१३) नासिकाग्राधार (१४) नासिकामूलाधार 
( १५) भ्रूमध्याधार (१६) नेत्राधार । 
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ड थवा (१) मूलाधार (२) स्वाधिष्ठान 
(३) मणिपुर (४) अनाहत (५) विशुद्ध 
(६) आशाचक्र (७) विन्दु (८) अद्धेन्द्‌ 
(९) रोधिनी (१०) नाद (१९) नादात्त (१२) 
शक्ति (१३) व्यापिका (१४) समनी (१५) रोधिनी 
(१६) ध मण्डल यह भी सोलह आधार कहे है । 
लक्ष दो है (१) बाह्यलक्ष्य (२) अन्यान्तरीय 
लक्ष्य । आकाश ५ हँ (१) श्वेतवर्णं ज्योति रूप 
मटाकाश (२) रक्त वर्ण ज्यौति रूप प्रकाश 
(२) धर्म वर्णं ज्योतिरूप मराकाश (४) नील वर्णं 
ज्योति स्वरूप सूर्याकाश अव्र शरीर के सम्बन्ध मे 
कहते है इस मे मुख १, नेत्र २, कर्णं दो, गृह्य ९, 
लिंग ९१, नौ द्वार है । पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा 
आकाश यह पांच तत्व हैँ जिनके आधि देवता ब्रह्मा, 
विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा सदाशिव हँ । 
चक्र निरूपण- (८१) मूलाधार चक्र - गुदाछार 
त पीत वर्ण का अधोमुख कमल मूर्लाधार चक्र 
कहलाता है शरीर का यही आधार है । 
(२) स्वाधिष्ठान चक्र-- लिंग मूल पर रक्त वर्णं 
अर्द्धं मुख षटदल छै वर्णो वाला कमल है। 
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2 ३) मणिपुरचक्र- नाभि मूल मेँ नीलवर्णं ऊर 
मुख दश दल कमल दस वर्णोवाला कमल है | 

(४) अनाहतचक्र - हदय में द्वादश दल कमल 
ऊद्ध मुख है। 

(५) विशुद्ध चक्र- कन्हम्थान मे रूप वर्णं ऊर्द्ध 
मुख पषोद्स दल कमल सोलह वर्णो वाला है। 

(६) आशाचक्र-- भ्रमध्य में श्वेत वर्णं ऊट 
मुखे द्विदल कमल है । 

नाडी-लिंग मूल मे ऊपर नाभि के कुछ नीचे 
कन्द के सदृश पक्षी के अण्डे का आकार का समस्त 
नाड्यो का उत्पत्ति स्थान है । यहां से समस्त नाडियां 
चल कर सारे शरीर में फैली हैँ । यह कुल नाडियां 
बहत्तर हजार हैँ जिने से मुख्य बहत्तर ही हैँ ओर 
केवल वायु प्रवाहिनी दश ही है । 

(९) दूड़ा नासिक के बाम भाग (२) पिंडाला 
नासिका के दक्षिण भाग मे तथा (३) सुषुम्णा दोनों 
के मध्य भाग में है। यह तीनों नाडियां मूलाधार 
चक्र को कर्णिका त्रिकोण से उत्पन्न हई है । मूलाधार 
चक्र पांच नाड्यां ओर निकली है (४) गांधारी 
बाम नत्र (५) हस्ति जिव्हा दक्षिण नेत्र में (६) 





पूषा दक्षिण कर्णं मे (७) यशस्विनी बाम कर्णं मे 
(८) अलम्बुषा मुख मे है । लिंग देश म॑ (९) कटू 
ओर उस के मूल स्थान मेँ ८१०) शंखिनी दो नादियां 
अर है । इस प्रकार दश नाड्यां हँ । 

वायु ~ प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, 
कुर्म, कृकल, देवदत्त, धर्नजय दश वायु शरीर मे हे। 

( ९ ) प्राण-- हदय मे रहता, वास के साथ नाहर 
आता जाता तथा आन्द को परिपक्व बनाता ह। 

( २ ) अपान ~ मूलाधार मे रहता त थो मल मूत्र 
के बाहर निकालने का काम करता है । 

( ३) सपान- नाभि में रहता है तथा शरीर की 
शुष्क तथा यथास्थान रखने का काम करता है। 

( ४ ) उदान वायु-- कन् मे रहता तथा शरीर 
की वृद्धि करता हे। 

( ५.) व्यान -- सर्व शरोर मे एहता तथा समस्त 
अम धर्म करता है । यही पाच वायु मुख्य है । 

( ६ ) नाग डकारए निकालने का काम नाग 
वायु करता है । 

(७ ) कूर्म - नेत्रो के पलक खोलने का काम 
करता है। 








+, 

(८) कृकल- रक करने का काम करता है । 

( ९ ) देवदत्त - जृं भा करता हे । 

( १० ) धनन्जय- सारे शरीर मे, प्राणान्तं 
पश्चात्‌ चार घड़ी तक मृतक शरीर में रहता हं । 

वायु स्थान- (१) प्राण मुख, नासिका, हदय 
नाभि में कुण्डलिनी के चारो ओर, पादागृष्ठ मे प्राण 
वायु रहता है, 

(२) अपान-गह्य, लिंग, उरु, जानु, उदर, पेड 
करि नाभि, में अपान वायु रहता है । 

(३) व्यान-कण, नेत्र कंठ, नाक, मुख, कपोल, 
मणिबन्ध में व्यानं वायु रहता है । 

(४) उदान-सर्व सन्धि तथा हाथ पैर मे उदान 
वायु रहता है । 

(८) समान-सर्वागि मे रहता है । 

आसन रजोगुण का धर्म मन ओर धर्म को 
चंचलता है । उसी चन्वलता के नाश करने के लिये 
आसन पर्याप्त है । आसन से मन के विक्षेप दूर होते 
है अतएव आसनों का सहारा लेना योगियों को 
परमावश्यकं है । 

आस्नो की संख्या योन संख्या की भाति ८४ लाख 
ही है परन्तु उन मेँ से प्रसिद्ध केवल चौरासी ही हं । 
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इन चौरासी आसनो मे भी दो आसन सबसे प्रसिद्ध 


ओर अच्छे हैँ [१] सिद्धासन (१) पद्मासन । 
सिद्धासन- गुदा ओर लिंग के मध्य र्मे योनि 
स्थान से बार्ये पांव कौ एडी मिला कर रखे ओर सीधे 
पांव को लिंग के ऊपर रखे। ४५१५ हदय के 
समीप भाग में चिबुक को स्थिर करे ओर्‌ अपनी 


अचल दृष्टि से भृकुटि के मध्य भाग को देखता रहे ` 


इसी आसन को वज्रासन, मुक्तासन, तथा गुप्तासन भी 
कहते है । यह आसन बहनत्तर नाड्यो के मल का 
शोधक ह । यदि मिता हारी होकर दस वर्षं तक इस 
आसन का अभ्यास करता हुआ आत्माओं का ध्यान 
करे तो अन्य योगाभ्यास के बिना ही पूर्णं सिद्ध बन 
सकता है न इस सिद्धासन करते रहने कौ अवस्था में 
अन्य आस्नो के अभ्यास की आवश्यकता है । 

इसी सिद्धासन से उन्मनी कला तथा मूल बन्ध, 
उड्डीयानं बन्ध तथा जालन्थर्‌ बन्ध स्वयं ही उत्पन्न 
हो जाते है । अतएव योगाभ्यास के इच्छुओं को 
चाहिये कि इस सर्वोत्तम सिद्धासन का उपयोग कर 
लाभ उठा । 

पासन बाम जंघा पर सीधे दाहिने चरण 
को ओर सीधे जंघापर सीधे बाम चरण को स्थापित 











। | फिर सीधे हाथ की पृष्ट भागक ओर से बाम 
जंवा पर स्थित दक्षिण चरण के अंगुष्ठ को दृढता से 
ग्रहण करौ तथा हृदय से चारं भगुल के अन्तर्‌ पर 
चिबुक को रख कर्‌ नासिका के अग्र भाग को देखो 
त्रस यही पद्यासन है । यह पद्मासन समस्त शारीरिक 
व्याधियों का नाशक है । यदि इस पद्मासन को करता 
हआ मनुष्य चित्त मे अपने इष्ट देव का ध्यान क 
तथा अपान वायु को ऊपर को चढ़ावे तथा प्राण 
वायु को नीचे करे तो मनुष्य को शक्ति के प्रभाव से 
आत्म ज्ञान मिलता है । क्योकि अपान ओर प्राण के 
मिलने से मनुष्य को कुन्डलनी का बोध होता है 
अर्थात्‌ एक प्रकार का प्रकाश सा दृष्टिगोचर होता है 
फिर सुषुम्ना मार्गं से प्राण ब्रह्म रन्ध मे जा पहुंचता 
है जिस से चित्त में स्थिरता आ जाती है ओर उससे 
परात्म ज्ञान प्रा होता हे । 

उपर्युक्त सिद्धासन तथा पद्रासान परमोत्तम ओर 
रेष्ठ रै । इनके अतिरिक्त ओर भी कुछ मुख्य आसन 
हैँ जिनका वर्णन करना हम आवश्यक समञ्जते ह । 

सिंहासन - अंड कोष के नीचे सीवनी नाडी 
के बाम पार्श्वं मे दक्षिण गुलफ को तथा दक्षिण 
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पाश्वं में बाम गुल्फ को जमावे तथा दोनों जानुओं 
पर हथेली की ओर से हाथों को स्थापित कर नासिक 
के अग्र भाग को देखे। बस यही सिंहासन है । 

इस आसन को योगीजन बहुधा किया करते हैँ 
क्योकि इसके अभ्यास से योगी तीर्ना बधो को प्राप्त 
कर एक प्रकार का अद्भुत प्रकाश सा पाताहै। 

भद्रासन अंडकोष के नीचे सीवनी नाडी के 
बाम ओर गुल्फ को ओर दाहिनी ओर गुल्फ को 
स्थापित करके दोनों पदों को भुजाओं से दृद बांधकर 
छाती दोनों हाथों के त्लों को इस प्रकार रखे कि 
उगलियां मिली रहँ । नस यही भद्रासन हे । 

चूकि इस आसन का अभ्यास महात्मा गोरक्षनाथ 
ने किया था इसी कारण इस आसन को गोरक्षासन 
भी कहते है । 

स्वास्तिक आसन - जानु ओर जंघा के बीच 
मे चरण तल स्थापित कर बेठना 

गो मुखासन -- कटि के बाम भाग मेँ दहिना रखना 
तथा दक्षिण भाग में बाम टखना जमा कर बैठना। 

वीरासन - सीध चरण को बाम जंघा पर्‌ ओर 
बाम चरण को सीधे जंघा पर जमाकर रखना। 








कूर्मासन- ट रखने से गुदा के बाम भाग 
को ओर बाम रखने से दक्षिण भाग को दबा कर 
बेठना। | 

कुक्कुटासन - दोनों जंघाओं के ऊपर खड 
चरणो को स्थापित कर तथा जानू ओर जंघाओं के 
बीच में दोनो हाथों को लगाकर भूमि पर स्थापन 
करे ओर आकाश में स्थित्‌ रहे । 

धनुरासन- दोनो पादो के अंगृर्ठो को हाथ से 
पकड कर कानों तक खींचे। 

शवासन भूमि पर पीठ लगाकर निद्रा के 
समान सीधा शयन करना शवासन ह । 

भमूरासन, प्रत्स्येन्द्रासन, पर्चिमतानासन, 
उंत्तानकूसिन आदि अनेक आसन है । स्थानाभाव से 
उनका वर्णन अभीष्ट नहीं है । आसनो से शरीर को 
समस्त व्याधियों का नाश होता है शरीर में फुरती 
आती है चित्त स्थिर होता तथा मनं को डावांडोल 
होने से रोकता हे । 

यप नियमपर - योगाभ्यास के अभिलाषिरयों को 
चाहिए कि शुद्ध रहे मन मेँ किसी प्रकार का विकार 
उत्पनन न होने दे। तथा अहिन्सा, सत्य, चोरी का 
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| ब्रह्मचर्य, क्षमा, धैर्य, दया, नम्रता, मिता हार 
एवं शुचिता इन दस यमो तथा तप, सन्तोष, आस्तिकता, 
दान, ईश्वर पुजन, सिद्धान्त वाक्य श्रवण, बुद्धि, तप, 
एवं हवन इन दस नियमों का अवश्य पालन कर्‌। 

मिता दार- योगाभ्यास के अभिलाषिर्यो को 
मधुर भोजन आधा पेट खाना चाहिए तथा चतुर्थान्श 
जल के लिए तथा चतुर्थान्श प्राण वाय॑ सन्वालन के 
लिये छोड़ दे । बस वही योगियोँ का मिता हार है । 

पथ्य - गेहूं, चावल, जौ आदि अन्य, दुग्ध, 
खांड, घी, नमक पिश्री, फल, पाच शाक, बथु, 
मूली आदि । सदैव पौष्टिक पदार्थो का सेवन करना 
चाहिए न कि सत्तू भूने चनें आदि का। 

अपथ्य - करेला आदि कडबे शाक, खट, पदारथ 
मिर्च, गुड़ तेल, मांस, दही, मठा, हींग, लहसन, 
शलगम, गाजर, मदिरा, उडद आदि मादिक द्रव्यो 
ते नचना उत्तम है। 

योगाभ्यास के समय, स्त्री संग, अग्नि, सेवा तथा 
गमन आदि वर्जित हे । 

अवस्था विशेष योगाभ्यासी के लिये यह 
आवश्यक नहीं है कि वह तरुणही हो । बाल हो 








अथवा वृद्ध सब ही अवस्थाओं के मनुष्य योगाभ्यास ड 


पूर्णं रीत्यानुसार कर सकते है । यह भी कह देना 
परमावश्यक है कि यदि कोई रोग से पीडित या 
दुर्बल मनुष्य हो ओर वह योगाभ्यास करना चाहे 
वह भी भली प्रकार आसन कभक आदि योगाभ्यास 
कर सकता है । 

प्राणायाम या कभक ~ योगाभ्यास को चार 
विधियां है (१) आसन (२) कुंभक (३) मुद्रा 
(ड) नाद। 

आसनो से शरीर की व्याधियों का नाश होता है । 
इस का थोड़ा सा वर्णन हम पहले कर आये है । 
अब हम योग के मुख्य विभाग कुंभकं अर्थात्‌ 
प्राणायाम का वर्णन करते हैँ । 

हम पहिले कह चुके रँ कि चित्त-चान्चल्य- 
निरोध का नाम योग दै । अतएव योग सिद्धि प्राति 
के लिए वह समस्त साधन करने पडते हैँ जिनसे 
चित्त की चन्वलता रुके। आसनो से चित्त को 
निश्चलता में सहायता बडी मिलती है । प्राणायाम से 
भी यही लाभ होता है क्यो कि प्राण वायु के सन्चालन 
से मन मँ चान्चल्यु उत्पन्न होता है । प्राणवायु के 














निश्चल रहने से मन भी निश्चल रहेगा जिस से योग 
की सिद्धि प्राप्त होमी । तथा वह स्थिर रूप से अत्यन्त 
दीर्घं काल तक जीवित रहेगा । 

सुषुनना नाडी मँ प्राण सन्वालनं को उन्मुखी भाषा 
कहते हैँ । इस सन्चालन को रोकने वाला केवल मल 
है । जब तक नाडी मल से व्याप्त है प्राप्त वायु का 
संचालन नहीं हो सकता है अतएव सब से परल 
मल शोधन की आवश्यकता होती टै नादियों के मल 
शोधन का प्राणायाम यह है कि यदि योगी इडा नाडी 
से प्राण वायुकर पान कर यथा साध्य धारण कर फिर 
पिंगला नाडी से छोड दे या पिंगला नाड़ी से पान कर 
यथा साध्य साधन कर इडा नाडी से प्राण वायुका 
फ्चन कर दे या छोड़ दे। इस प्रकार तीन मास के 
अभ्यास मे नाडी मल का संशोधन हो जाएगा। 

इस साधन से आत्मा में बडी प्रवलता आती है 
चित्त को समस्त ग्लानियां तथा बिकार नष्ट होते है | 

काल-- प्राणायाम करने के लिये सूर्योदय, 
मध्यान्द, सूर्यास्त तथा अद्ध रात्रि चार समय अत्यन्त 
रेष्ठ हैँ ओर प्रत्येक समय कम-से-कम असली 
प्राणायाम करें । 











प्रकार- योगिर्यो ने प्राणायाम तीन प्रकार के 
कहे हैँ (१) कनिष्ट (२) मध्यम ८३) उत्तम। 

कनिष्ट- जिम प्राणायाम के करने से पसीना 
आ जाय अर्थात्‌ जो १२ मात्रा काप्राणायामहो या 
जिस प्राणायाम में ४२ विपल लगेँ उसको कनिष्ट 
प्राणायामं कहते है । 

मध््प- जिस प्राणायाम के करने में कम्पन हो 
जाय अर्थात्‌ जो २४ मात्रा का प्राणायाम हो याजिस 
प्राणायाम में ८४ विपल लगे उसको मध्यम प्राणायाम 
कहते ह । 

उत्तम- जिस प्राणायाम के करने से प्राण वायु 
ब्रम्ह्य रन्थु मे पहुच जाय अर्थात्‌ जो ३१ मात्रा का 
प्राणायाम हो या जिसके करने में १२५ विपल लगे 
उसे उत्तम प्राणायाम कहते है । 

विधि प्राणायाम करने की विधि वहीटठैजो 
मल शोधन के लिये कही है । प्राणवायु के चढाने से 
अपान वायु मेँ एक प्रकार का धक्षा सा लगता है । 
प्राणायाम को उस समय तक बराबर करता रहे जन 
तक कि प्राण वायु ब्रह्य रध्‌ मे न पहुंच जाय । यद्वि 
प्राण ब्रह्म रधु मे २५ पल तक ठहर जाय तो प्रत्याहार 








[ है यदि पांच घड़ी ठहर जाय तो धारण ओौर 
यदि ६० घडी ठहर. जाय तो ध्यान ओर १२ दिन 
ठहर जाय तो समाधि होती है । प्राणायाम करने मे 
शीघ्रता न करे । शने :-शनै; प्राण वायु का पान तया 
रेचन करता रहे । सदैव प्राणायाम को युक्ति युक्त 
करे । इससे शरीर निरोग रहता है अन्यथा विविध 
प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते है । ` - 
यग्द-क्रूर््र 
योग्य क्छर्म्र कड 

( ९) धोती-- ९५ हाथ लांबा, ४ अगुलं चौडा 
वरीक वस्त्र गर्म जल पें-धोवे। तत्पश्चात्‌ उसको 
मुख के मार्ग शनैः २ निगले अर्थात्‌ पहिले दिन एक 
गज तथा दूसरे दिन दो गज इत्यादि । इस प्रकार 
आमाशय की शुद्धि कर बाहर निकाले । इस प्रकार 
शोधन से कास, श्वास, प्लीहा, कुष्ट तथा कफ रोग 
नष्ट होते हं । 

(२ ) बस्ती ~ नाभि पर्यन्त नदी जल मे त्रैद 
कर एक अंगुल छिद्र सुराख का ठ अंगुल बास की 
नली को चार अंगुल गुदा में प्रविष्ट कर. जल चद्ाय 
कर निकाले । इस प्रकार शोधन करे । इस कर्म से 
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बात, पित्त, कफ के समस्त्‌ रोग, गुल्म, प्लीहा, 
जलोदर आदि समस्त रोग नष्ट होते है। 

( ३ ) नेति- परिमित विस्तार का चिकना डोरा 
लेकर नाक के सूराख से होकर मुंह मं निकाले इस 
से मुख रोग, कपाल रोग तथा नेत्र रोग नष्ट होते हैँ । 

( ४ ) त्रारक ~ एकाग्र चित्त होकर निश्चल दृष्टि 
से सृक्ष्म पदार्थं उस समय तक अवलोकन करे जब 
तरक कि अश्रुपात न हों । इस से नेत्र रोग तन्द्रा आदि 
नष्ट हो जाते है । 

(५ ) नोलि- कंधे नवा करपेट को दक्षिण से 
बाम ओर बाम से दक्षिण ओर शीघ्रता से हिलाना 
न्योलि कर्म कहलाता है । इससे मन्दाग्नि का नाश 
तथा अन्न का पाचन होता हे। ,, 

(६ ) कपाल भाति- लुहार कौ धोकनी के 
समान शीघ्रता पूर्वक प्राणायापर द्वारा रेचन करना | 
इससे कफ के समस्त रोग दूर होते हें । 

इन कर्मो के करने पश्चात्‌ प्राणायाम मेँ अधिक 
परिश्रम नहीं होता ओर शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है 
अतएव योग के पंडितो ने षट कर्मो पश्चात्‌ ही 
प्राणायाम करना उचित कहा है । 
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दिनचर्या प्रातःकाल उठ कर आवश्यकौय 
बातों से निवृत होकर रमणीक स्थान में कोमल 
आसन पर बैठ कर ईश्वर ओर गुरु कोमनमं 
नमस्कारं करे। तथा अपनी लक्ष सिद्धि के लिये 
संकल्प करे तत्पश्चात आसनो का अभ्यास कर कर्मोग 
की पूर्तिं करे । फिर प्राणायाम से पूर्व आचमन कर 
पहिले दिन दस प्राणायाम करे । फिर प्रतिदिन दौ 
चार प्राणायामो को बढाता हुआ अस्सी प्रणायामों 
तक कर डाले। । 
प्राणायाम से प्राण बन्धन कर मुद्राओं का अभ्यास 
करे तथा नादं का स्मरण करे । तत्पश्चात अभ्यास से 
उठ कर ग्म जल से स्नान करे । मध्यान्ह मे भी यही 
अभ्यास करके पथ्य भोजन कर थोडा-सा विश्राम 
करे । इसी प्रकार सन्ध्या ओर रात्रि को अध्यास करे। 
प्ररय्रटयररम्र-ॐरेदव्द 
प्रारण्टरयतमर च्छे .उरटठ भेद डे 
( १ ) सूर्य भेदन--आसन से बैठकर पिंगला 
नाडी द्वारा बाहर का पवन खींचकर सम्भवतयः उसका 
निरोध करना ओर इडा नाडी द्वारा शनैः रेचन करना। 
इससे अस्सी प्रकार के बात दोष नष्ट होते ह । 
- -च==-~------ ==--- 
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ह २) उजार्या- मुख संयमन कर पिंगला ओर 
इड़ा नाडी द्रारा पवन को खींच फिर उसको पूर्ण 
निरोध कर इडा द्वारा रेचन करे । इससे कफ के 
दोषों का नाश होता है । 

( ३ ) सीतकारी ~ मुख से आकर्षण कर निरोध 
पूर्वक नासिका के दोनों पुटौ से रचन करना । इससे 
` स्वरूप-वृद्धि होती है देह बल बढता है। 

( ४ ) शीतली - ओष्ठो मे बाहर जिव्हा निकाल 
कर शनैः पवन का आकर्षण, पूर्ण रोधन पश्चात 
नासिका के छिद्रो द्वारा धीरे-धीरे रेचन करना । इसके 
द्वारा गुल्म प्लीहा आद्रि रोग ज्वर पित्तक्षुधा तृषा 
आदि नष्ट होते है। 

( ५) भस्तरिका- पद्मासन बांधकर मुख का 
संयमन करे ओर नासिकाकेएक छिद्रसेवेण से 
रेचन ओर पूरक प्राणायाम करे । 

(६ ) भ्रापरी-- भ्रमर के समान शब्द सहित 
कुम्भक प्राणायाम करके भ्रमरी के शब्द सहित ठसका 
रेचन करे । 

(७) मर्छा - पूरक प्राणायाम के अन्तर्मे 
जालंधर बन्ध पश्चात्‌ धीरे २ प्राण वायु का रेचन 
करे । यह प्राणायाम उत्तम सुख देने वाला है । 








ड 





( ८ ) प्लाविनी ~ पवन के सारे शरोर को भर 
कर इतना हल्का करना कि बिना आश्रय के जल पे 
तैरना। | 

प्ररण्टरयटम्र व्छे «अरन्य ॐरेव्ड 

( ९ ) रेचक - सम्पूर्ण प्राण को नासिका छिद्रो 
से बाहर निकाल कर इस प्रकार प्राण वायु से शरीर 
शु-य कर रोधन करना रेचक प्राणायाम कहलाता है। 

( २ ) पूरक -- बाहर की वायु को नाक्षिका के 
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से सुषुम्ना नाडी कफ आदि बन्धन से भुक्त हो 
जाती है अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त होता दै। 

मुद्रा- यह बतलाया गया है कि प्राण वायुका 
रोधन कर प्राणायाम द्वारा उसको सुषुम्ना नाडी में 
प्रवेश करने का प्रयत्न करना चाहिए । एेसा करने 
से, सुषुम्ना नाडी मेँ प्राण प्रवेशं से ईश्षरीय कुण्डली 
कमल कौ तरह खिल जारी है । उससे चित्त को 
कोई क्लेश अवलम्ब तथा अनुराग इत्यादि नहीं 
रहता, न मृत्यु का भय रहता है । योगी के अन्तर्चक्ष 
खुल जाते हैँ ओर उसको विश्च पे होने वाली बातें 
स्पष्ट दिलाई पडती है । 

इसी कुण्डली को जागृति के लिए मुद्राओं के 
अभ्यास कौ आवश्यकता है । 

योग शास्त्र बेत्ताओं ने मुद्रा के दस भेद कहे ्ह- 
(१) महा मुद्रा (२) महां बध (३) महाबेध 
(४) खेचरी (५) उड़यान (६) मूल बंध (७) 
जालंधर बध (८) बिपरीत करणी (९) बज्रोत्नी 
(१०) शक्ति चालन। ` 

इन दशो मुद्राओं के अध्यास से मनुष्य कौ आठ 
प्रकार को सिद्धि प्राप्त हो सकती है यार्यो कहो कि 











जो मुद्राओं के अभ्यास से प्राप्त होती ह वह 
आद प्रकार की होती दै; 

( ९) अणिपा- संकल्प मात्र मे देह का सुक्ष्म 
करना। 

( २) महिमा -- शरीर को महान स्थूल बनाना । 

(३) गरिमा- लघु पदार्थ को भारी बनाना । 

(४ ) लधिपा- भारी पदार्थ को रुई कौ तरह 
हल्का करना। 

( ५.) प्राप्नि- समस्त पदार्थो से सामीप्य प्राप्त 
करना। 

( ६ ) प्राकाम्य ~ पृथ्वी मे घुसना तथा बाहर 
निकलना । 

( ७ ) ईशता- उत्पत्ति, प्रलय तथा पालन का 
सामर्थ्यं | 

( ८ ) वशिता-- पन्च महा भूत को अपने वश 





सीधे ज के अंगुठे को दोनों हाथों कौ तर्जनी 
अंगुलियों से जोर से पकडे तथा पूरक द्वा वावु "१ 
कर कुभक करके उसका रोधन करे तत्पश्चात्त्‌ उसका 
शनैः रेचन करे यही महामुद्रा दै पहले इस को 
बामाग से प्रारम्भ करे । तत्पश्चात्‌ इसको दक्षिणागं 
ले भी करे। जब खूब अभ्यास हो जाय तन इस 
मुद्रा को छोडे। 

इस महामुद्रा के अभ्यास से पञ्चममहाक्लेष 
नष होते है । तथा उसको किसी पथ्यापथ्य का विचार 
नहीं रहता । विष आदि अनेक हानि कारक पदार्थ 
साधारण पदार्थो की भांति पच जाते है । 

( २) महावंध- बांये पाव की एडी से लिंग 
ओर गुदा के मध्य का भाग दबा कर बैठे तथा बांये 
जंघा पर सीधे पांव को रखे फिर चिबुक कौ हदय 
पर धारण करके पूरक प्राणायाम हारा वा आकर्षण 
करे । तत्पश्चात्‌ कुभक प्राणायाम द्वारा उस का पूरणं 
रोधन करके धीरे-२ रेचन करे । प्रथम बार्माग का 
पर्ण अभ्यास होने पर दक्षिणग का अभ्यास भी 
खन्न करे। जब दोनो ओर के अभ्यास बराबर हो 
जायं तब इस महाबन्ध मुद्रा को छोड़ दे। 
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महाबन्ध मुद्रा द्वारा इडा, पिंगला तथा सुषुम्ना 
तीनो नाडियों का संगम होता है ओर मन को पहुंच 
बहुत दूर तक पहं चती है । इस महा मुद्रा के कटने से 
समस्त रोग ओर क्लेश नष्ट होते हँ । 
( ३ ) प्रहाबेध- महा बेध मुद्रा करनं को अवस्था 
मेँ दोनो हाथों पर तलो के सहारे स्थापित क ओर इस 
` प्रकार हाथों के सहारे शरीर को उटावे कि महा बेध 
मुद्रा न खुलने पावे। फिर नासिका के पुर्यो से वायु 
ग्रहणं कर चिबुक को सीने के पास रख कर कुम्भक 
प्राणायाम कर चुतर्डो को ताडित करे तो प्राण वायु 
:; इडा ओर पिंगली दोनो नाडयो को छोड कर सुषुम्ना 
` नादी मेँ प्रवेश कर जाता हे । इस महावेध मुद्रा के 
` अभ्यास से आठ सिद्धियां प्राप्त होती है तथा इससे 
वृद्धत्व, कप्यन तथा श्वेतत्व नष्ट होते है । 
, " (४ ) खेचरी -- जिव्हा को उलया फिराकर्‌ कण्ठ | 
१? छिद्रा मे प्रवेश करना तथा भ्रकुटी मध्य में निश्चल 
" दृष्टि से देखना खेचरी मुद्रा कहलाता हे । 
7 ` इस मुद्रा के अभ्यास अणिमा आदि समस्त 
सिद्धियां प्राप्त होती हँ यदि सुन्दर स्त्री आलिंगन भी ` 
-- करे तो भी मन चलायमान नहीं होता। 








(५) उद्कीयान - नाभि के ऊपर ओर नीचे के 
भाग को तान कर पीठ से लगावे ताकि प्राण वायु 
बंध कर सुषुम्ना नाडी पे प्रविष्ट हो जाय। ` 

(६ ) मूल बंध-एेडियों से लिंग ओर गुदा के 
मध्य करो पीडित करके गुदा का संकोचन कर 
अपान वायु को ऊपर कौ ओर आकर्षण करे वही 
मूलबंध कहलाता है । गुदा को एेडी से दबाकर 
अपान वायु को बल के द्वारा आकर्षित करना जिससे 
प्राण वायु सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाय। 

(७ ) जालन्धर बन्ध ~- कण्ठ विल को नीचा 
करके चिबुक को छाती से ४ अंगुल के अन्तर पर 
स्थापित करने का नाप जालंधर बंध है । 

(८ ) विपरीत करणी-तालू नीचे करना ओर 
नाभि ऊँची करना विपरीतं करणी मुद्रा है । इसका 
स्वरूप यह किं पद्मासन दृढ कर योगी को चाहिये 
कि दोनों हाथो ओर शिर के सहारे उलटा खडा हो 
जाय अर्थात्‌ पद्मासन को अन्तरिक्ष मेँ उठावे। कभी 
पद्मासन खोले ओर पांव को सीधे करे ओर कभी 
पद्मासन बांध ले। इस प्रकार कुण्डली को खोल 
देता है। । 








(९ ) बज्रोली- लिंग संकोचन कर्‌ क्षेत होने 
वाले वीर्य को ऊपर को आकर्षित करने से ्च्रोली 
मुद्रा की सिद्धि प्राप्त होती है। 

प्रथम तो खलित होते हए वीर्य को ही आकर्षित 
करे ओर यदि खलित हो जाय तो स्त्री के रज सहित 
खलित वीर्य को आकर्षित करे । 

( १० ) शक्ति चालन- दोनों हाथो को अगुली 
ब्रांध कर बाहु मध्य भाग हदय मेँ दृद स्थापित कर 
पद्मासन बांधे तथा जालंधर बधं करके ज्योतिस्वरूप 
का ध्यान करे फिर अधो द्वार रोक कर्‌ कुम्भक 
प्राणायाम करे । इस प्रकार अभ्यास करते रहने से 
कुण्डली का प्रबोध होता है परन्तु अभ्यास बहुत 
दिनों तक करना होक्त है। 

केवल यही दस मुद्रा ह जिन का ऊपर वर्णन 
किया गया है। योगी जनों के बच्रोली मुद्राके दो 
भेद ओर किये हैँ (१) सहजोली (२) अमरोली । 

समाधि- प्राणायाम को अधिक मात्रा होने से, 
जीव के सुषुम्ना नाडी में प्रविष्ट होने से, समाधि 
होती है। समाधि से ही मोक्ष ओर परमात्मा का. 
दर्शन मिलता है । जीव शोक हर्ष से छट जाता है । 











उसमे कोटं बिकार, इच्छा आदि नीं रहती । उसी 
समाधि का हम थोडा सा यहां वर्णन करते है । 
प्रथम सिद्धासन बांधे फिर दोर्नो हार्थो के अंगूर से 
टोनों कानों के छिद्र, तर्जनियों सै नेत्र, मध्यामाओं 
से नासिका छिद्र तथा अनामिका ओर कनिष्ठ काओं 
से मुख को रोके तथा आर्धक मुख द्वार से पूरक 
प्राणायाम ऊर्‌ प्राणवायु कौ हदय कमल मेँ धारण 
करक ऊपर को चकाना तथा उस को सहस्र दल 
कमल मे धारण करना समाधि का स्वरूप हं । इस 
समाधि का अभ्यास करते हुए योगी को समाधि कौ 
अवधि को सम्भवतयः बढ़ानी चाहिए । इसी अभ्यास ` 
से योगी अपान वायु सम्मिलित प्राण वायुमय हो 
कर्‌ सर्व दृष्टा ओर्‌ त्रिकालज्ञ हो जाता है । 
अभ्यास करते-करते जब कानों मे घंटा आदि 
नक्तारि को ध्वनि आने लगे तब योग सिद्धि की पूर्तिं 
समञ्जनी चाहिए । 
त्रिकालज्न- योग के द्वारा दी मनुष्य को 
त्रिकालज्नता प्राप्त हो सकती है । समाधि को अंतिम 
` श्रेणी मे अनेक नाद होते है । उसके आन्तरिक चश्च 
खुल जाते हैँ ओर ज्ञान क मात्रा बद्‌ जाती हे । ओर 











(: हर समय का हाल मालूम होने लगता है । 
संसार में होने काली घटनार्ये उस को इस प्रकार 
दृष्टिगोचर होने लगती हैँ मानों वह. उसके समक्ष 
ही घट रही हौ । किसी बात का ध्यान ओर प्रश्न 
करते ही उचित उत्तर उनके ध्यान मे आ जाता हे । 
भूत, भविष्यत तथा वर्तमान के समस्त ज्ञात होने 
लगते ह । 6 | 
परन्तु समाधि र्मे पूरक रेचक प्राणायाम बहुत ही 
धीरे-२ करना.चाहिए्‌ अन्यथा अनैक प्रकार के रोगो 
 केहोने का भय है। यहां पर धीरे-धीरे को व्याख्या 
कर देना भी परमावश्यक हे । नासिका छिद्र पर यदि 
हई का एक -फोया रख लिया जाये तो रेचन या 
पूरक विधि से वह फोया रहने न पावे । इसी को 
युक्ति-युक्त विधि भी कहते हे । इस युक्ति युक्त विधि 
कां ध्यान रखना परमावश्यकं है । जिस प्रकार सिंह 
धीरे-२ अपने पालनकर्ता के नशमें आ जाते हैँ 
उसी प्रकार जीव भी बहुत धीरे-२ वशीभूत होता है 
परन्तु जिस प्रकार सिंह तनिक भी असावधानी होने 
से अपने पोषक का सर्वनाश कर देता है ठसी प्रकारं 
जीव भी अयुक्तियुक्तं अभ्यासी को अनिष्ट कर ओर 
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पागल बना देता है वह हत्बुद्धि हो जाता है । उसका 
मस्तिष्क फिर जाता है ओर पागर्लो की भांति सबको 
टुखदाई होता हे । । 

इस प्रकार के पागल बहुत से दुनियां में देखे 
जाति ह जो इधर-उधर मारे-मारे फिरते हे । यद्यपि 
वह हत्वुद्धि ओर पागल होते हँ परन्तु फिर भी 
उनको अनेक प्रकार की विचित्र सिद्धियां प्राप्त हो 
जाती है । उनके भाषण में शक्ति होती है उनके मुख 
से निकली हई अनेक बाते सत्य वैठती ह परन्तु 
उनकी अनेक प्रकार के रोग सताये रहते हैँ जिनके 
कारण उनकी आत्मा अशान्त रहती र । | 

पाठकों को भी एेसे पागलों से अधिक काम 
पडा होगा। यह बात असत्य नहीं है अयुक्ति-युक्त 
योग से कई अभ्यांसिर्यो को पागल ओर रोगी हो 
जाते हए स्वयं हमने देखा है अतएव इस विषय से 
खूब सावधान रहने की आवश्यकता है । * 

' सिद्ध लक्षण -- योगाभ्यास को सिद्धि के लक्षण 

अवश्य ध्यान मेँ रखने की आवश्यकता है क्यो कि 








योगाभ्यासी के हदय की आशा कमल नर्हीं खिलता। 
शरीर मे कृशता, मुख पर प्रसन्नता नेत्रो मे निर्मलता 
व आलोक नाद का विकास नीरोगता, धातु विजय 
जठराग्नि प्रदीपन, शुद्ध नादियां होना बस यही योग 
सिद्धि के जीते जागते लक्षण हैँ । 

प्रत्याहार चक्षु, जिव्हा, नासिका, कर्णं त्वचा 
पन्चेद्िर्यो का विषय त्यागना प्रत्याहार कहलाता 
है । चक्षु का विषय रूप देखना जिव्हा का विषय 
रस स्वादन नासिक का गंध, कर्णं का शब्द सुनना 
तथा त्वचा का विषय स्पर्श करना है आसन प्राणायाम 
करके इन विषयों को त्यागन प्रत्याहार है । अर्थात्‌ 
मन को विषय सम्बन्ध हटाना प्रत्याहार कर्म हे । 

अब प्रत्याहार की विधि लिखते हे । खेचरी मुद्रा 
करके प्राणायाम वायु को ब्रह्मस्थान तकं पहु चावे 
तथा शिर में सहस्र दल कमल से बिशुद्ध चक्र 
गिरती हई प्राण वायु को ऊपर चदढाय कर नासिक 
के अद्ध विवर मेँ स्थापित करे। उस अद्ध विवरमं 
जिव्हा प्रवेश करना मुख को ऊपर कर सहस्रदल 
कमल मेँ प्राण वायु प्राप्त कुंडलिनी का ध्यान तथा 
कुंडलिनी का सहस्र दल कमल मे प्रवेश करना। 
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इ शरीर निर्मल, सुन्दर ओर समस्त रोगो से 
रहित रहता है । ओर वह बहुत काल तक जीवित 
रहता है । इसके अतिरिक्त ओर भी विधियां है जिनका 
वर्णन करना यहां परमावश्यक हे । 

अपान वायु को ऊपर उटठाकर्‌ धीरे-धीरे बाह्य 
वायु का पूरक प्राणायाम करने सै योगी सदैव सुन्दर 
युवक ओर तरुण बना रहता दै । 

जिव्हा कौ सहायता से तालु के छिद्रो द्वारा पुरक 
प्राणायाम करने से छै महीने में ही समस्त रोगों का 
नाश होता हँ । 

कण्ठ के ऊपर चनद्रकलामृत को रेक कर नासिका 
के ऊर्धं विवर्‌ से पूरक करे तथा समस्त द्वारं कौ 
रोक कर्‌ प्राणायाम वायु का पूरक करके ऊर्धं मुख 
होकर भूमि में उत्तान लेट जाय तथापैरोंको भी 
ऊपर उठादे । इस प्रकार विधि के अभ्यास स मृत्यु 
कौ कदापि आशंका नहीं रहती । योगी को अपनी 
इच्छानुसार देह त्याग कौ शक्ति हो जाती है । 
जो जिव्हाग्र से रध अचेतन कर अपने इष्ट देव 
के ध्यान का अभ्यास करता है उसको स्वाभाविक 
कविता का सामर्थ्य प्राप्त होता है । उसकी स्मरण 





( अति तीव्र ओर प्रबल हो जाती हे । जीर जिव्हाग्र 
से राजदूत के छिद्र अचेतन कर रोकने से समस्त 
नाडियों के मुख रूक जाते है । 
जिव्हा को लम्बिका के साथ चुम्बन का यथा 
सम्भव खूब अभ्यास करे । ठेसा अभ्यास करने से 
योगी को खद्रा, मिद्रा, चरपरा, नमक, घृत, दुग्ध 
आदि समस्त रस स्वयं जीव्ा मे मालुम होने लगते 
हैँ । योगी की देह कान्वनमयी ओर परम सुन्दर हो 
जाती है । उसमे इतनी शक्ति आ जाती है कि स्मरण 
मात्र से ही समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाती हं । 
प्रत्याहार के दो तीन वर्षं के अभ्यास में वीरय 
ऊपर चद जाता है जिससे सारा शरीर सौंदर्यमय 
दृष्टिगोचर होता है तथा योगी को समस्त सिद्धियां 
प्राप्त हो जाती हे। 
धारणा- आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार का 
अभ्यास ` करने पश्चात्‌ धारणा का अभ्यास करना 
उचित ईै। मन तथा प्राण वायु को स्थिर कर चन्च 
तत्वों को वशीभूत करना धारण कहलाता हे । धारणा 
का तत्व से सम्बन्ध रखने के कारण उसके पांच 
भेद कहे जाते हैं । 
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( ९) पृथ्वी धारणी- (लः) प थ्वी तत्व का 
हृदय में ध्यान करके प्राण वापर को निश्चल बनाना। 
इस धारण से जल पवनादि सबके स्तम्भन को 
सामर्थ्य होती हे । | 

( २) वारूणी धारणा- वं) जल तत्व का 
अपने अधिष्ठाता के साथ ध्यान करके भावना करना 
तथा प्राण को लीन करना इस धारण से प्रत्येक वस्तु 
को जल समान करने की शक्ति प्राप्त होती है। 

(३ ) आग्नेय धारणा- (र) आग्नेय तत्व का 
रुद्र के साथ ध्यान करते हए अपने प्राण को लीन 
करके मन ओर प्राण की निश्चल बनाना । इस धाएः॥ 
के अभ्यास से उसमे विना अग्नि में अग्नि उत्पन्न 
करने तथा अन्य वस्तुओं को अग्नि रूप मे परिवर्तन 
करने की सामर्थ्य होती रै । उसके शरीर कौ भी 
अग्नि नही जला सकती क्योकि इस अभ्यास से 
अग्नि परं जय होती रै। 

( ड ) वायवी धारण-। य॑) वायु तत्व सहित 
अपने इष्ट देवं का भूमध्य पे ध्यानं कर प्राच को 
निश्चल बनाकर भावना करना । इस धार्णा से आकाश 
मे गति प्राप्त होती है । तथा वस्तु मात्र को घुमाने कोः 
शक्र आ जाती हे । 
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५) नमो धारणा-- (हं) नम तत्व के साथ 
ब्रह्म रन्ध मे अपने इष्टदेव का ध्यान करते हुए्‌ अपने 
प्राण को निश्चल बनाना। इस धारणा के अभ्यास से 
मोक्ष हार खुल जाता है तथा सर्वं शोषण साम्य प्रात 
होता है । इन धारणाओं का अभ्यास कर योगी को 
अदभुत शक्तियां ओर सिद्धयो प्राप्न करनी चाहिए । 

ध्यान ~ ईश्वर का ध्यान सगुण ओर निर्गुण दोनों 
तरह से हो सकता दै । 

किसी पवित्र ओर्‌ शुद्ध एकान्त स्थान मे आसन 
चांधकर एकाग्र चित्त होकर नासाग्र देखकर अपने 
इष्ट देव का कंडलनी सहित ध्यान करना ध्यान 
कहलाता है । 

ध्यान नौ स्थानौ का किया जाता है । (१) मूलाधार 
चक्र (२) स्वाधिष्ठान (३) मणिपुर (४) विशुद्ध 
(५) अनाहत (६) घंरटिका मूल (७) लम्निका 
का स्थान (८) आज्ञा चक्र (९) शून्य स्थान। 

ईश्वर दर्शन प्राण वायु का पांच घडी दिन 
दिन तक व्यापार रोकना धारणा ६० घडी तक रोकना 
| तथा बारह दिनरात्रि तक प्राण वायु को रोकना 





ड हो जाते है । मनुष्य समस्त बन्धनो से छूट जाता 
हे । इसी का नाम मोक्ष या पुक्ति है। भूख, प्यास, 
ऊष्ण, सुख, दुःख आदि दद्ध से कोई पीड़ा या उद्विग्नता 
नहीं होती न शरीर पर बाय बार्तो का कोई प्रभाव 
पड़ता है । जाद्‌, मृत्यु का भी कोई असर नहीं है । 
शरीर त्यागं उसकी इच्छा पर होता है साक्षात ज्योतिः 
स्वरूप कः प्रकाश दृष्टि गोचर होता है । 
योग शास्त्र का विषय इतना गहन तथा गम्भीर दै 
कि यदि इस पर सहस्त्र बडं-बडे पृष्ठो के ग्रन्थ 
लिखे जाय तब भी पूर्णतया समञ्च मं न आवे। 
जिनको सविस्तार योग शास्त्र देखने तथा-मनन करने 
को इच्छा हो वह गोरक्ष पद्धति, योग द्र्शन हर योग 
प्रदीपिका आदि योग के ग्रंथ देखे । 





मेदमेजिम तरथा रिप्नोरिज्म 
मेस्मेजिम तथा हिप्नोरिन्म भौ योग शास्त्र का 
एक अंग है । यद्यपि इसकी उत्पत्ति योरुप से हई है 
परन्तु इस शास्त्र का प्रचार प्राचीन समय से भारत में 
रहा है 

इतिहा ~ अतारहवीं शताब्दी के मध्य तक 
यूरोप निवासी नक्षत्र आदि के उस सम्बन्ध से जो 











ई प्रकृति तथा मानस एवं प्रत्येक जीवधारी के 
साथ है निरन्तर अनभिज्ञ थे। वह यह न जानते थे 
कि जीव धारियों के शारीरिक रंग पट पर आकाश 
मण्डल का कोट प्रभाव पडता है या नहीं यद्यपि इस 
बात को हमारे भारतवासी अत्यन्त प्राचीन काल मं 
भी जानते थे । खन्‌ १७-३९१ ईखवी मे आस्टिया देश 
मे एक मनुष्य एन्थोवी मेस्मर नामक उत्पन्न हज । 
` इसी मनुष्य ने अपनी विद्या तथा विद्रता से यह बात 
सिद्ध की कि नभोमण्डल के तारे नक्षत्र आदि की 
जीव धारियों के शारीरिक रंग पटो तथा मन आदि 
से घनिष्ट सम्बन्ध है तथा प्रकृति मेँ आकर्षण शक्ति 
विद्यमान है सर्वत्र एक प्रकार का आलोक छाया 
हआ है जिसका नाम ओडायल ह । ओर 'उसको 
-ठत्पत्ति कै लिये शरीर बैटरी है ओर इसी शरीर 
रूपी नैटी से यह आलोक हर समय निकल कर 
कैलता तथा अपना प्रभाव दिखलाता है । इस शारीरिक 
बैटरी को उचित रीति से काम मे आने-ओडायल 
करो चैदा करने की विधि आगे लिखी जायगी । इस 
मानसिक विद्या की उत्पत्ति पर तमाम यूरोप 
विस्मयान्वित तथा चकित हो उदा । मेस्मर्‌ साहब ने 
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अपनी मानसिक करामार्तो तथा सिद्धयो से युरोप 
को बडे-२ लाभ पहुचाये जिनका वर्णन मेस्मर कौ 
जीवनी मे अच्छे प्रकार से किया गया है । अटारहरवीं 
शताब्दी के अन्त तथा उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
मे मेस्मरं साहिब के नवीन ओौर अनुपम अविष्कार 
कासमस्त यूरोप मे ठका बज उठा'। इंग्लैन्ड देश में 
लां फौन्टीन साहिब ने इस मैऽ्मरेजिम को कुछ 
सिद्धियो दिखलाई । लोग जादू समञ्च कर एक बार 
तो भय-भीत हो ठटे । परन्तु अन्ततः मेस्मैजिम के 
नियम ओर तत्व समञ्चाने पर लोगों को थोड़ा बहुत 
सन्तोष हुआ । यह तत्व कुछ डाक्टर्‌ ब्रेड कौ समञ्च 
म अच्छी प्रकार्‌ आये । उनको इस विद्या मेँ परदर्शता 
प्राप्त करने को इच्छा हुई । अतएव उन्होने इस में 
पूर्णं अभ्यास किया। ओर थोडे ही समय में 
आश्चर्यकारक उत्ति कर डाली । जिस प्रकार मेस्मर 
साहब के नाम के साथ इस विद्या का नाम मेस्मरेजिम 
पड़ा उसी प्रकार ब्रेड नाम के पीक्छं ब्रेडिज्प भी इसी 
विद्या को कहते हैँ ओर चूंकि इस मेँ अधिकतर 
कार्य नेत्रां से लिया जाता है इस लिये इस विद्या को 
हिप्नोटिज्म के नाम से भी पुकारते है । मेस्मरेजिम 
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॥ अविष्कार का कारण केवल यह था कि पेस्मर ्‌ 
साहिब बिना किसी ओषधि आदि के चिकित्सा 
करने की विधि के बहुत दिनों से अनुसंधान मेथे। 
परमात्मा किसी का परिश्रम व्यर्थ नर्ही जाने टेता। 
इस योग विद्या के अंग मेँ उसको प्रन-मानी सफलता ., 
प्रप्र हई । उसने प्रान्स, अस्या आदि अनैक देशों 
म घूम कर केवल हाथ फेर कर या फूक मार्‌ कर 
बडे-बडे भयानक रोगों को नष्ट प्रायः कग दिया 
जिसके कारण आज भी मेस्मर साहिब का नाम 
जीवित है ओर ईश्वरेच्छा से वह सदैव अमर ओर 
पेस्मरेजिम के इतिहास पे सुवर्णक्षरे से लिखा रहेगा । 
आकर्षण शक्ति - ईश्वर ने प्रकृति के समस्त 
पदार्थौ में एक हेसी शक्ति उत्पन्न की है जो एक 
दूसरे को आकर्षण करती रहती हे परन्तु यह बति 
द्सरी है कि किसी पदार्थ पे शक्ति कम है ओर 
किसी मे अधिक । जिस पदार्थ में शक्ति अधिक है 
वह कम शक्ति वाले पदार्थं को अपनी ओर खींचता 
है । चम्बक शक्ति के कारण चुम्बक पं लोहे कां 
सड चिपक जाती है । कृतर के परो को नार-र 
। = के नालो मे लगाने से आकर्षण शक्ति बढ़ 
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जाती है। नभोमण्डल के समस्त नक्षत्र ओर तारे 
आकर्षण शक्ति की सहायता से ही स्थित हैँ । ईट या 
गेद चाहे जितना ऊचे फैके जावे अन्ततः पृथ्वी को 
अधिक आकर्षण शक्ति उनको अपनी ओर खच 
लेती है । वह पृथ्वी पर ही गिर पडते है । बिल्ली के 
नेत्रो की ज्योति के मरि हमारे नेत्र चुंध्या जाते हं । 
इस) आकर्षण शक्तिं कौ महिमा है जौ आज 
मेस्मरेजिम या हिप्नोरिज्म का इतना बोल-बाला 
ह । मेस्मरेजिम में मनुष्य को इसी आकर्षणशक्ति के 
उत्पादन तथा वुद्धि की चेष्टा करनी पडती हे । 
आयोडायल या आलोक - यह आलोक सर्वत्र 
फैला हआ है । प्रकृति के प्रत्येक पदा र्थ, तथा 
जीवधारियों मे यह विद्यमान है । मनुष्य के शरीर मे 
इस आलोक का अधिक भाग पाया गया है । यह 
आलोक चलता फिरता तथा ईश्वरीय नियमों के 
आधीन है । नभोमण्डल के समस्त तारों नक्षत्रों का 
प्रभाव पृथ्वी पर पट्ता है । अतएव यह आलोक 
न्यूनाधिक परिमाण मेँ सब जगह विद्यमान है । 
परेस्मेजिप्र से लाभ- इस विद्या से आज तक 
जितने लाभ हृए रै उनका वर्णन करना अनावश्यक 
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। बहुधा देखा गया है कि केवल हाथ फेर कर्‌ या 
पक मार कर अनेक रोगियों को आराम हुआ ह । 
क्लिगोफार्म का काम भी मेस्मरेजिम से लिया जाता 
है । मनुष्य के हदय कौ द्ुपी हुई बातौ के प्रकाश म॑ 
इस विद्या से विशेष सहायता मिली हे । भविष्य में 
होने वाली बातों का इसके द्वारा खूब पता चला है । 
प्राचीन समय की नार्तो उद्धघाटन मे मेस्मरोजिम ने 
पुरा साथ दिया है घर बैठे हए अन्य स्थान में होने 
वाली बातें प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने लगती है । अन्यं 
स्थान पर रहने वाले मनुष्य से बाते करना दूस के 
मन की बाते बतलाना, मनुष्य को बेबस कर देना, 
बन्द किताबें पत्रादि पद्‌ लेना, आन्तरिक रोगो को 
देखना समञ्जना तथा उनकी चिकित्सा आदि एेसी 
बाते हैँ जिनको सहस्रौ मनुष्यो ने अपनी आंखों से 
स्वयं देख होगा क्यों कि आज भारतवर्ष मे भी इस 
विद्या के जानकार मौजूद ह ओर जो अपनी कार्य 
कुशलता के लिए बहुत प्रसिद्ध हँ । इसके अतिरिक्त 
ओर भी अगणित लाभ है जिनका यदि सविस्तार 
वर्णन किया जाय तो एक अच्छी खासी पुस्तक तैयार 
हो जाय परन्तु हमको यहां सुक्ष्मता का व्यवहार करना 
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1 । एक बात अवश्य हं कि जो लोग इस विद्या मे 
पारदर्षता प्राप्त कर लेत है उनको मेस्मेजिम से अनुचित्त 
लाभ न उठाना चाहिए क्योकि प्रायः देखा गया है कि 
अभ्यास पूर्णं होते ही लोग अपने अनुचित ओर 
पशाचिक विचा को पूर्तिं के लिये अनेक दूषिते ओर्‌ 
निन्दनीय कायं कर बैठते हैँ जो सर्वथा अनुचित हे । 
मेस्मरेजिम मेँ दौ मनुष्यों की आवश्यकता होती है । 
एक आपिल ओर दूसरे मामूल की । 
आमिल- मेस्मरेजिम का अभ्यास करने वाला 
आपिल कहलातां है । 

मामूल- जिस पर मेस्मरेजिम का अभ्यास किया 
जाय बह मामृल कहलाता है । मामूल एक व अधिक 
संख्या मेँ हो सकते हैँ । अब हम यह बात बतलाना 
आवश्यकोय समदते हँ कि कौन मनुष्य आमिल हो 
सकता ओर कौन मामूलं तथा किन मनुष्यो को 
मेस्मरेजिम का अभ्यास न करना चाहिये । 
आपिल के गुण-- यो तो कहने के लि प्रत्येक 
मनुष्य मेस्मरेजिम का अभ्यास कर सकता है परन्तु 
उसका आगग्य होना परमओआवश्यक है । यदि आमिल 
उदार चरित, सन्तोषी, सत्यवादी, धर्म परायण, 


+ 31 === 


, शुद्ध चरित्र, पवित्रहृदय, शान्त, ईश्वरवादी, 
तथा प्रेमासक्त, हो तो उस मेस्मरेजिम में शीघ्र ही 
सफलता प्राप्त हो सकती हे । यदि आमिल वैज्ञानिक 
तथा सामुद्रिक शास्र का ज्ञाता हो तो उसको इस 
विद्या अभ्यास में पूर्णं सहायता मिल सकती है । 
अमिल को चाहिये कि वह सदैव शुद्ध, पवित्र रहे, 
व्यायाम करे तथा हल्क। भोजन करे ओर सम्भव 
कम सोवे। सदैव प्रसन्न रहे तथा एेसी बातों तथा 
ज्मणडों से बचता रहै जिनके कारण मन को क्लेश 
ओर सन्ताप उठाना पड़ । एेसे मनुष्यों कौ संगत से 
बचे जिनके पास बैठने से दूषित कार्यो मे प्रवृति 
हो। क्योकि एेसी बातों के बरे प्रभाव से हृदय 
कलंकित दूषित तथा चन्चल रहता है करि जिसके 
कारण इस विद्या कौ प्राप्ति मे अत्यन्तं बाधारये उत्पन्न 
होती है । मांस-भक्षण तथा हिंसा आदि से भी घृणा 
करनी चाहिये । हम यह नहीं कहते कि जिस मनुष्य 
मे उपर्युक्त गुण न हों वह मेस्मरेजिप में परांगता 
प्राप्त ही नही कर सकता वरन्‌ इसका तात्पर्य यह है 
कि शुद्ध ओर धर्मशील आमिल मेस्मरेजिम में शीघ्र 
हो दक्षता प्राप्त करता है तथा उसकी प्रकृति अच्छे 





कार्मा कौ ओर रहने के कारण संसार को लाभ ही 
लाभ होता है । बुरी प्रकृति के मनुष्यो से संसार को 
हानि ही हानि होतीं है| 

मामूल के गुण-- समस्त शरीरो मे आकर्षण शक्ति 
है परन्तु किसी मै कम ओर्‌ किसी मे अधिक अतएव 
पसे शरीर वाला मनुष्य मामूल बन सकता है जिसमें 
आकर्षण शक्ति कम हो । ज आमिल की अपेक्षा कम 
अवस्था वाला हो। जो खर सुन्दर प्रेममय, सुशील, 
विश्वासी, तथा धर्मशील हो । नप्र तथा शुद्ध चत्र हो, 
जिम का हदय कोमल हो वह मामूल बनने के लिये 
बहुत ही उपयुक्त है यदि मामूल के लिये स्त्री या 
लडका हो तो ओर भी अच्छा। 

कम उग्र के बच्वोँ तथा स्त्रियो पर मेस्मरेजिम 
का शीघ्र प्रभाव पडता है । इसका कारण यह है कि 
उनका हदय अत्यन्त कोमल होने के कारण आकर्षण 
शक्ति का शीघ्र प्रभाव पड़ता है । सौन्दर्य भी इसमे 
मुख्य विषय है या कम से कम मामूल की सूरत 
शकल एेसी हो जो नेर््रो को भली मालूम होने वाली 
हौ एेसा होने से मेस्मरेजिम के अभ्यास में खूब 
चित्त लगता है ओौर शीघ्र ही सफलता प्राप्त होती 
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| | | इसी कारण मेस्मरेजिम शास्त्रवेत्ता ओं ने पलति को 
मामृल बनने के लिये परम उपयोगी ओर अत्यन्त 
उपयुक्त ्रतलाया है । पत्नि के बराबर अपने पति को 
आज्ञापालक भी कोई नही होता ओर पन्नि पर प्रेम 
ओर सोन्दर्य के कारण थोडेसे ही परिश्रम म आकर्षण 
शक्ति कूद कर्‌ अपना प्रभाव दिखलाती है। 

अभ्यास स्थान मेस्मरेजिम कै अभ्यास के 
लिये किसी शुद्ध, ओर्‌ पवित्र स्थान को कामं 
लावे । यदि सुगन्धि भी हो तो बहुत अच्छा । स्थान 
. पर्‌ अन्धकार न हो । गात्रि के समय भी राशनी का 
अच्छा प्रबन्ध होना चाहिये । स्थान एकान्त हो, शोर 
वगैरा न होता हो । रमणीक, मनोहर तथा सुन्दर 
स्थान में आमिल ओर मामृल दोर्नो का पन अभ्यास 
मे अच्छे प्रकार लगता है। मेस्मरजिम का प्रभाव 
तीन तरह डाला जाता है। (१) दृष्टि मे (२) हाथ 
के द्वारा (३) किसी चमकदार चीज से। 

अन हम वर्णन करना चाहते है कि आकर्षण शक्ति 
के बढाने की रीति क्या है परन्तु इससे भी पहिले 
आमिल को चाहिए कि वह अपने मन क चान्चल्य 
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पणं व्याख्या ओग बहस योगाभ्यास र्मे हो चुकी है 
ओर योगाभ्यास म॑ चतलाये हए निवरो से उत्तम नियम 
मनकी स्थिरता का नहीं परन्तु फिर भी हम इसके 
विषय मेँ थोडा सा लिखना आवश्यक समदते हं । 

मनन की स्थिरता- यह भो योगाभ्यास के 
नियमों म॑ से एक है । इसकी रीति यह है कि किसी 
शद्ध पवित्र निर्जन तथा नीरव स्थान पर पालथी मार 
वैदे ओर अपनी नासाग्र को दृष्टि जमा कर देखे तथा 
बाह्य वायु को दहिने नथने हारा खचि कर्‌ यधा 
सम्भव उसको रोके तथा धरि-धीरि उसका रेचन 
कदे। साध दही हदय में ईश्वर का ध्यान करमन को 
चारो ओर के विचार से हरावे। इ प्रकार के 
प्राणायाम के अभ्यास से बुरे विचार्यो का हदय पर्‌ 
कोड्‌ प्रभाव नहीं पडता तथा मन मे स्थिरता, शक्ति 
तथा बल उत्पन दहो जाता ह । 


"उररकछर्ष्टणट खर्र र्रद्धन्यट 

पेस्मरेजिम के अभ्यास की चाबी केवल आकर्षण 
शक्ति है । आकर्षण शक्ति की वृद्धि से ही आमिल 
। करामात दिखा सकता रै ओर यही कारण है कि 

पेस्मेजिमं सीखने वाले की स्थिरता के पश्चात्‌ 
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[ शक्ति के बढ़ाने का पूर्णं अभ्यास करना । 
चाहिए । जिस पनुष्य कौ आकर्षण शक्तिं जितनी 
ब्दी हुईं होगी वह उतना ही होशियार सुदक्ष तथा 
प्रभावशाली मनुष्य हो सकेगा । 

(१९) दृष्टि- नेत्रो की दृष्टि द्वारा मामूल पर 
प्रभाव डाल कर उसे वशीभूत किया जाता है अतएव 
पहिले दृष्टि कौ आकर्षण शक्ति बदाने कौ तरक†व 
लिखते हैँ । पहिले एक सफेद कागज पर एक चसे 
या अधन्ने के बराबर काली स्याही का चिन्ह बनाओ । 
स्याही खूब तेज ओर एक सी हो तथा उसको एकान्त 
ओर नीरव कमरे पे उत्तरी दीवार पर इस प्रकार टांग 
दो कि वह नेत्रोंको सीध सेरुचानीचानहो ताकि 
उसके देखने मेँ गरदन को न उठाना पड ओर न 
ज्ुकाना पडे अभ्यास के लिये प्रातःकाल से उत्तम 
समय ओर कोई नहीं है । अब पालधी मार कर एक 
दुष्ट से उस चिन्ह को टकटकी लगा कर देखना 
आरम्भ करे । ओर जब तक आखें देखते-२ थक न 
जांय, नेत्रो से जल न निकल पड़े तत्र तक बराबर 
देखता रहे । इस ने नेत्रो को किसी प्रकार कौ हानि + 
नर्ही होती । हां नेत्रो पर जोर पडने से पानी अवश्य 








निकल पडता है परन्तु इससे कोई हानि नहीं होती 
वरन्‌ इससे सरासर लाभ ही लाभ है। नेर्जाी की 
ज्योति बट्‌ जाती है परन्तु दृष्टि जमाते समय इस 
बात का खास ध्यान रखो कि श्वास वेग गति से 
चलने न पावे ओर पलक बार-बार न मिचने पाते | 

इस कार्य के अभ्यास में स्थिरता, शान्ति तथा 
सन्तोष कौ अधिक आवश्यकता है । पहिले ही दिनं 
दो तीन मिनट की टकटकी से ही जल निकल 
आवेगा परन्तु साहस्र न छोडना चाहिये चित्तं को 
एकाप्र रखो प्रतिदिन इसका अभ्यास करना चाहिये । 
धीरे-धीरे आपकी महारत यहां तक बद जाएगी कि 
आप-एक एक घंटे दो दो घटे तक देखने का अभ्यास 
कर सकते है । जब तक एेसा अभ्यासन दहो तब 
तक कदापि न छोडें। 

जब काले चिन्ह पर आप की दृष्टि अच्छे प्रकार 
जम जायगी ओर ज्यों-ज्यों आप की दृष्टि पड़ने का 
समय बढता जायेगा त्यो -त्यो आप को वह काला 
चिन्ह पहिले कई रंगों मे परिवर्तित होता हआ 
दिखलाई पडेगा फिर धीरे-धीरे वह काला चिन्ह 
सर्वथा आलोक मे बदल जायगा । यहां तक कि उस 
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& के तेज से नेत्रो मे चकाचौँध उत्पन होने 
लगगी । यह आलोक इतना तीव्र होता ₹ै कि ठसक 
सन्मुख सूर्यालोक भी कोई चीज नहीं है । जव यहां 
तक नौबत पहुंच जाय तो सम्ञ्जलोकिनेत्रों मे 
आकर्षण शक्ति पूर्णं रूप से उत्पन्न हो गई ओर वह 
मेस्मरेजिम करने के योग्य हो गया। 

यह परमाबश्यक है कि अभ्यास करने से पूर्व 
कुछ हल्का भोजन फल आदि अवश्य खा लेना 
चाहिये ओर अभ्यास के पश्चात्‌ दुग्ध आदि पौष्टिक 
पदार्थं का अवश्य सेवन कना चाहिए । जहां तकं 
सम्भव हो गर्म चीजों से जिनसे रुधिर मेँ गड़ बड़ी 
होने को सम्भावना हो सदैव बचे रहना चाहिये । 
प्रायः एेसा होता है कि इस अभ्यास के समय 
आखा म पकी आने लगती है । उस समय अभ्यास 
बद्र कर देना चाहिये । तथा फिर स्वस्थ ओर ताजा 
होकर अभ्यास करना चाहिये। 

नेत्रो पे आकर्षण शक्ति बढ़ाने की दूसरी विधि 
यह भी है कि, एकान्त कमरे मेँ एक दर्पण पर दुष्ट 
जमाने का अभ्यास किया जाय। इस मे भी उन्दी 
समस्त बातों का ध्यान रखना चाहिये जिनका ऊपर 
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१ हुआ है बहत से लोग अन्य चमकदार्‌ चीज 
से भी नेतरौ की आकर्षण शक्ति के बढाने का अभ्यास 
किया करते ह। 

(२ ) हाथों की आकर्ण शक्ति ~ मेस्मरेजिम 
की बहुत सी क्रियाओं में हाय फेर कर मामूल को 
वंश मे किया जाता है । इस हाथ फेरे को मेस्मरेजिम 
मे पास करना कहते हँ । 

हम पास के सम्बन्ध मरं आगे चलकर विस्तृत 
रूप से लिर्खगे । यहां पर केवल हाथों म आकर्षण 
शक्ति के उत्पन्न करने कौ विधि कहते हे । 

एक सुन्दर निर्जन नीरव स्थान मं शुद्ध पवित्र 
होकर इसका अभ्यास इस प्रकार बदाओं करि एक 
तिपारई पर एक बडी सी कितान खोल कर्‌ रख 
ओर आप भी उसके पामन बैट. जाओ । अब आप 
अपने हाथों को इस प्रकार रखो कि ठगलियां न तो 
एक दुसरे को छ सर्के ओर्‌ न किताब क पृष्ट को 
ही स्पर्श कर सर्के परन्तु हो बहुत दी पास तथा 
उगलियां नीचे कौ ओर कुछ-कुछ ज्ुको हृदं हों 
तत्पश्चात्‌ हाथों को किताब से सिर तक धीरे-२ ले 
जाये ओर फिर वापिस किताब तक ले अवे । अधिक 
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| अधिक एक मिनर में तीन चार पास होना चाहिये । 
इसपे भौ तनिक परिश्रम तथा स्थिरता कीं 
उदवश्यकता हे । पहिले दिन शीघ्र ही हाथ दुख 
जायगे परन्तु नित्य का अभ्यास किसी तरह का कष्ट 
नहीं हाने देता। थो ही दिनों के अभ्यास र्म हाथों 
की उगलियों को कुछ गरमी सी मालूम होने लगेगी 
ओर जन ठगलियां पास करते समय मुंह तक आवेगी 
तो भी चेहरे को कुछ गरमी का सा आभास होने 
लगेगा । ओर जब एेसा ज्ञात होने लगे तब समञ्च लो 
कि हाथों में भी आकर्षण शक्ति उत्पन्न हौ गई । 
पास -- मेस्मरेजिम में हाथ फेर कर अर्थात्‌ पासों 
द्रारा भी मामृल को अचैतन्य किया जाता है। यह 
पास कई प्रकार के होते है । एक प्रकार के वह पास हैँ 
जो शरीर के किसी विशेष भाग पर किये जाते है । यह 
छोटे पास होते है । शरीर कै किसी भाग से लेकर 
उसके अन्य तक हाथ फेरना सीध क्लोरा पास हे । ओर 
ठीक उसके विपरीत हाथ फेरना उल्या छोरा पास है । 
पेट से लेकर पांव तक हाथ फेरना नाह से लेकर हाथ 
की उगलिर्यो तक पास करना सीधा पास है ओर 
उसके ठीक विपरीत पास करना ठल्या है । 
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ह प्रकार के पास दीर्घ पास कहलाते है । 
इस मे शिरसे पांव तक हाथ फेरना सीधे पास 
कहलाते हँ ओर ठीक विपरीत हाथ फेरना उलरे 
पास कहलाते हैँ । 

तीसरी प्रकार के पास आकर्षण पास हैँ जो सन्मुख 
बैठ हुए मनुष्य को आह्वान करने के लिये हाथों को 
प्रयाग करना पडता हे । मानों किसी के हाथ चलाकर 
बुलाते हँ ओर ठीक उसके विपरीत हाथ से मानों 
ठका होना विपरीत पास कहलाते दँ । यह पास 
अधिकतर सभा आदि में बेठे हुए मनुष्यों पर अपनी 
करामात दिखाने के लिये प्रयोग किय जाते हैँ। 
जिस मनुष्य कौ ओर तीव्र दृष्टि से देखकर हाथ 
द्वारा आवाहन करोगे वह तुम्हारी ओर्‌ खिंच आवेगा | 
सीधे पास मेस्मरेजिम का प्रभाव डाल कर अचैतन्य 
अर्थात्‌ आकर्षित करने के लिये प्रयोग किये जाते है 
ओर उलरे पास प्रभाव के उतारने के लिये। 
मामूल का चुनाव- मामूल के गुण हम पहले 
लिख चुके ह यदि एेसे गुण वाले कई मामूल मिल 
सके तो फिर यह देखना चाहिये कि कौन मनुष्य 
मामूल बनने के उपयुक्त है क्योकि आमिल के लिये 
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(1 आवश्यक बात है कि वह एकं ही मामूल पर 
अपना अभ्यास करे। | 

मामूल कं चुनाव के लिये सबसे बडी बात यह 
देखने की है कि किसर मेँ आकर्षण शक्ति शोघ्रत 
गृहण करने कौ क्षमता है यदि बात उस का 
अनुसन्धान हो गया तौ फिर उपयुक्त मामूल मिल 
भवा ओर अभ्यास भी पूर्ण हो गया ही समज्खो । 
किस हदय मेँ आकर्षण शक्ति शीघ्रतर गृहण 
करनं की क्षमत्ता है इस बात के जानने कौ विधि 
नीचे दी जाती है। 

एक निर्जन ओर रमणीक स्थान में पाच छ लडुकै 
या लड्कियां इस प्रकार विठलाओ कि एक दूस 
सै उनका शरीर द्यूने न पावे । एक लड़के का अंगूठा 
दूसरा लडका पकडे रहे ओर एक घेर बन जाय 
ठस घेरे मे आमिल स्वर्यं भी संम्मिलित हो जाय 
ब्रीच मेँ एक शीशे के ग्लास में पानी भर कग रख दे 
ओर सब लड़कों वा लड्कियो सै कह दै कि वह 
एकाग्र चित्त हौकर्‌ उस ग्लास के पानी को ओर 
टकटकी लगाकर देखते रहँ ओर आमिल स्वयं अपंने 
हदय में मामूल के चुनाव का ध्यानं करके अपने 





मामूर्लो की आर देखता रहे । पन्द्रह बीस मिनट में 
ही आकर्षण शक्ति का विकास होगा। लडर्को के 
मन्तिष्क शिथिल होने आरम्भ हो जीर्वेगे ओर किसी 
न किसी लड़के के नै शीघ्र बन्द होने लर्गेे । जिस 
ल्के को मवसे पहले नींद आवे बसर वही मामूल 
बनने के सर्वथा. उपयुक्त है । अंगूठा छोडकर ओर 
फीरन पानी का ग्लास उठा देना चाहिये त्था तुरन्त 
ही उल्टै पारो का प्रयोगं करना "चाहिये जिससे 
आकर्षण शक्ति का प्रभाव उतर जाय। ` 

पेस्पजिम का अभ्यास-- आमिल, मामूल तथा 
स्थान के सम्बन्ध में पहिले पर्याप रूप से लिखा जा 
चुका है । अब हम केवल अभ्यास कै सम्बन्ध में 
लिरखेगे । मामूल को आकर्षण शवित द्वारा अचैतन्य 
करने को बहुत सी विधियां है जिन मंसे कुछ का 
हम यहां वर्णनं करगे परन्तु मामूल को अचैतन्य करने 
कौ सर्वं व्यापक व्रिधि जौ आज कल प्रचलित ह 
उसका वर्णन हम सबसे पहिले करते है । 

एक सुन्दर एकान्त सुगन्धित कपर मे आमिल 
उत्तर को ओर मुंह करके वैदे ओर मामूल को भी 
अपनं सामने मुंह करके बिठा ले। दोनों पालत्ती 
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| | , सांसारिक तमाम चिन्ताओं से रहित होकर 
वेट । मन मेँ यह धारण हो कि मेरा आकर्षक प्रभाव 
माम्‌ल को अचैतन्य कर देगा ओर मामूल को भी 
धारण हौ कि मेरे ऊपर्‌ आकर्षण शक्ति का प्रभाव 
पटने वाला है । इसके पश्चात्‌ आमिल मामूल के 
दोनों हार्थो को अपने हाथों से इस प्रकार पकड़ कि 
अपने दोनों अगृठे मामूल के हाथ कौ हथेलियोँ षर 
हों ओर ठंगलियां मामृल के हाथ कौ पीठ पर। 
साथ रही आमिल अपने नेत्रो कौ दृष्टि मामूल के 
नेत्रो पर टकटकी लगाकर जमावे। आमिल के शरीर 
की आकर्षण शक्ति विद्युत प्रभा के लगाव को तरह 
मामूल के शरीर में प्रवेश करना आरम्भ हौ जायगी 
ओर. ज्यो-ज्यो देर होती जायगी उस शक्ति का प्रभाव 
मामूल क नेत्रो पर पडता हुआ दिखलाई प्रडगा । 
अर्थात्‌ मामूल के नेत्र आकर्षण शक्ति से प्रभावित 
होकर आमिल के नेत्रो की शक्ति का सामना करने 
की ताकत रख स्कैगे । मामूल के नेत्र पने लर्गगे 
ओर धीरे-२ मामूल की आंखें मिच जाएगी ओर 
मामूल के अचैतन्य हो जायगा । उसी समय धीरे से 
मामूल को लिटा दना चाहिये । 


पाठकों को यह समञ्च लेना चाहिये कि जितनी 
देर इस विधि के वर्णन करने मँ लगी है उतनी ही 
देर में मामूल अचैतन्य हो जायेगा । 
यह लात एक प्रारम्भिक अभ्यासी के लिये सर्वथा 
असम्भव है । मामृल को अचैतन्य करने की पूरण 
शक्ति की क्षमता प्राप्त होने तक कई दिन लग जाते 
हैँ अत्रएव ॐभ्यासी को चाहिये कि यदि दो एक 
दिन कार्य मेँ सफलता न हो तो साहस न छोड्ना 
चाहिये । दूसरे दिन फिर ठस कार्य को नियत समय 
पर करना चाहिये । कई दिन के बराबर अभ्यास से 
मामूल अवश्य ही अचैतन्य हो जायगा। अतएव 
अभ्यास के समय घराना न चाहिये ओर न हताश 
होकर सारा परिश्रम नष्ट ही कर देना चाहिये तुम्हारे 
अभ्यास के समय मामूल को घबराहट हो तो तुरत 
ही अभ्यास बन्द कर देना चाहिये अतएव मामूल 
को भी पूर्ण स्थिर ओर सन्तुष्ट होना चाहिये । 
एक बात ओर भी ध्यान करने योग्य है । जब 
आमिल मामूल के नेत्र से नेत्र मिलाता है उस समय 
अभ्यास करते ही करते आमिल कौ दुष्ट मे मामूल 
अत्यन्त स्वरूपवान मामूल होता है । अतएन आमिल 
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2 लिये यह परम आवश्यक है कि वह अच्छा 
जितेन्द्रिय हो अन्यथा सारा काम चौपर हौ जायेगा 
ओर लाभ के अतिरिक्त हानि होने कौ अत्यन्त 
सम्भावना है। यही कारण है कि मेस्मरेजिम के 
अभ्यास करने के लिये छोटे लड़कों को ही चुनना 
अच्छा समज्ञा गया है। 

दूसरी विधि- आनिल उत्तर को मुख करके बेटे 
ओर मामूल को अपने हाथ म दबाता रहे तथा उसके 
नेत्रो कौ ओर्‌ करकी लगाकर देखता रहे तो थोडी 
ही देर मे मामूल के ऊपर अचैतन्यता छा जायगी | 
तीसरी विधि- उपर्युक्त रीति से आमिल स्वयं 
बैठ कर मामूल कौ अपने सामने विटलावे तथा 
उसके दोनो हाथो में चुम्बक पत्थर दे दे या अन्य 
कोई चमकदार चीज दे दं। फिर उससे कह दे कि 
वह उसको ध्यान के साथ देखता रह तथा मामूल 
के मस्तिष्क पर आमिल अपनं नैर््रौ कौ तीब्र दृष्टि 
का प्रभाव डाले तो मामूल अवश्य ही थोडी देर मे 
अचैतन्य हो जायेगा । 

चौथी विधि- आमिल अपने हाथ मे दो चुम्बक 
की गोलियां ले ले ओौर दो गोलियां मामूल के दोनों 
ट हह > 
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मे दे दे। तथा आमिल कों चाहिये कि वह ध्यान 
देकर पापल के नेत्रं की ओर देखता रहे तो थोडी 
देर मे मामूल अचैतन्य हो जायेगा। 

पांचवी विधि~- क्रिस्टल को तनिक दृष्टिसे 
ऊंचा करके रख दो ओर मामूल को उसे ध्यान से 
देखने के लिये कहो तथा स्वयं उसकी ओर्‌ ध्यान 
देकर देखो तो मामूल रीघ्र ही अचैतन्यता लाभ 
करने लगेगा | 
ग्दरम्द्रूत् व्र प्ररुन्देत्रब्ट 
मामूल को अचैतन्य करने कौ कई रीतियां लिखी 
गई है ओर भी बहत सी लिखी जा सकती है परन्तु 
विस्तार भय से यहां लिखने मे असमर्थ हैँ । यह 
याद रहे कि अभ्यास के कमरे मेँ अधिक मनुष्यों 
की भीडन हौ ओौर न वह एेसा काम करे जिससे 
शोरगुल आदि हो या आमिल के अभ्यास मे किसी 
प्रकार का विघ्न हो। किसी प्रकार भी ध्यानं बराने 
वाली बात न होनी चाहिये आमिल को अपने अभ्यास 
के समय घडी आदि जो जरां भी जोर से रन-टन 
करती हौ कदापि न रखना चहिये क्योकि उससे 
बार-बार चित्त मे अनैक्यता उत्पन्न होने लगती है । 
ट ठा === 
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| , जब मामूल अचैतन्य हो जावे तो उसको 
धीरे से एक तकिये के सहारे लिटा देना चाहिये 
ताकि उसको किसी प्रकार काक्ष्टनहो मामूलके 
अचैतन्य हो जाने मेँ दो व्यवस्थाये होती है । किसी 
मामूल की आंखें बिलकुल बन्द हो जाती हैँ ओर 
किमी के नेत्र अध खुले रहते ह परन्तु इस अचैतन्यता 
का यह अभिप्राय कदापि न समदना चाहिये कि 
मामूल अपनी आन्तरिक अवस्था से भी अनभिज्ञ 
है । आप उससे जिस प्रकार के प्रश्न करेगे मामूल 
उसका ठीक ओर तुला हुआ सच्चा उत्तर देगा । यदि 
दो एक दिन वह उत्तर न दे तो घबरा न जाना चाहिये । 
सन्तोष से फिर काम करना चाहिये पामूल अवश्य 
उत्तर देगा । प्रत्येक प्रश्न एेसा हो कि वह मामृल कौ 
समञ्च मे आ सके तथा हर एक प्रश्न के बाद इतना 
ठहरना चाहिये उसको आराम करने तथा सोचने 
का पूरा अवकाश मिल सके । 
। ९१. | 

प्रभाव का उतार~- जब मामूल से मेस्मरेजिम 
काकाम निकल जाय तब सिद्ध को उलटे पास कर 
करके सचेत कर देना चाहिये। जब तक मामूल 
| न हो अपने उलटे पासो को बराबर जारी 





रखो ओर यदि आमिल का अभ्यास अच्छा बह 
गया है तो उसको उलटे पास करने कौ भीं 
आवश्यकता नहीं होती । बह जिस समय मामूल 
को सचेत होने की आज्ञा देगा उसे तुरंत होश आ 
जायेगा । इसका कारण यह है कि सीधे पासों के 
द्वारा आमिल की आकर्षण शक्ति मामूल के शरीर 
मे प्रभावित होकर उसकी बाह्य इन्रर्यो को निर्बल 
बना देती है मानो विद्युत प्रभा का आक्रमण हो 
जाता है परन्तु उलटे पास करने से मामूल के शरीर 
की आकर्षण शक्ति निकल कर फिर आमिल के 
हाथो मे वापिस चली आती है । परन्तु जिस अवस्था 
मे कि .उलरे पास करने की आवश्यकर्ती नहीं हती 
उसमे मामूल आमिल का परम आज्ञाकारी होता हँ 
आमिल का विचार शक्ति के बल से ही आज्ञा देते 
ही मामूल की अचैतन्यता नष्ट हो जाती ह । अतएव 
नौसिखो को उलरे पासो के द्वारा ही मामूल को 
सचेत करना आवश्यक है ओर पूर्णं अभ्यासी को 
अपनी इच्छा के अनुकूल उतार करना चाहिये । 
अचैतन्यता का कारण - बहुत से मनुष्यो के 
हृदय मेँ यह स्वाभाविक प्रश्न होगा कि मामूल कौ 
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बाह्य इन्द्रियों के (स्मरण शक्ति तथा भाषण को 
छोडकर ) शिथिल हो जाने का क्या कारण है । इसके 
सविस्तार विवरण देने के लिये तो अधिक समय 
ओर स्थान को आवश्यकता है अतएव हम यहां पर 
इसका मोटा तत्व बतला देना ही उचित समड्ते हँ । 
मनुष्य के नेतरं कौ पुतलियां मानौ शरीर रूप ग्रह 
को द्‌, शीशे को किवाई रहै । आमिल को जब अच्छा 
मेस्मरेजिम का अभ्यास हो जाता है तो वह इन्हीं 
नेत्र दासे द्वारा मापूल के समस्त आन्तरिक शरीर की 
निरीक्षण कर्‌ लेता हे चूंकि यह स्वाभाविक मोरा 
तत्व है कि विरौष आकर्षण शक्ति अल्प आकर्षण 
शक्ति को अपनी ओर खींच लैती है । जैसा कि हम 
पहिले वर्णन कर चुकेर्है किर्गेद या ईट फकने से 
तह पृथ्वी पर ही आ पडती है क्यों कि गेंद या ईट 
` को अपेक्षा पृथ्वी मेँ आकर्षण शक्ति बहुत ही अधिक 
है ओर चूकि यह बात हम पहिले कह चुके हैँ कि 
मामूल आमिल कौ अपेक्षा छोटा निर्बल तथा 
आज्ञाकारी विश्वासी तथा कर्तव्य शील हो अतएव 
मामूल मे आमिल कौ अपेक्षा आकर्षण शक्ति बहुत 
कम होती है या यदि अधिक होती है तो मामूल 
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अपने उस समय की अवस्था से प्रकाशित कर देता 
है कि उसमे आमिल की अपेक्षा आकर्षण शक्ति 
न्यून है परन्तु वास्तव मेँ आमिल के आकर्षण शक्ति 
की अधिक परिमाण बढ़ा लेने के कारण मामृल को 
आकर्षण शक्ति सर्वदा ही कम होती है अतएव यह 
आवश्यकीय ओर स्वयं सिद्ध है कि आमिल को 
आकर्षण शक्ति की अधिकता मामूल कौ आकर्षण 
शक्ति की न्यूनता को अपनी ओर खींच लेगी । चूंकि 
नेत्र ही शारीरिक बहे गृहद्रार हँ अतएव आमिल के 
नेत्रं की शक्ति अदृष्टव्य ज्योति के तार द्वारा मामूल 
के नेत्रं यें होकर शरीर पे प्रवेश कर जाती है तथा 
उसके नेत्रो की आकर्षण शक्ति को खीँत्न कर उनको 
शिथिल कर देती है यही कारण है कि उसके नेत्र 
बन्द हो जाते हैँ तथा वह अचैतन्य हो जाता हे। 
ठीक उत्तर देने का कारण- पाठकों को इस 
बात से परम आश्चर्य होता होगा कि एक मापूल 
अचैतन्य होने पर आमिल के प्रश्नो का कैसे ठीक- 
ठीक उत्तर दे देता है तथा उसको भूत भविष्यत तथा 
वर्तमान का ज्ञान केसे हो जाता है । इस विषय पर 
अधिक विस्तार सेतो आमे लिखेगे जो मेस्मरेजिम 
की अवस्थाओं के वर्णन में मिलनेणा। यहां केवल 
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थोडी सी मोटी-मोरी बाते ही लिख देना उचित 
समञ्जते हैँ । मनुष्य जब सौ जाता है तो वह अनेक 
स्वप्न देखता है । बड़ी-बड़ी अद्भुत घटनायें उसको 
स्वप्नावस्था में दृष्टिगोचर होती हँ । कभी उसका 
जीव किसी देश में पहुंच जाता है ओर कभी कहीं 
बहुत से एसे स्थानों के भी दृष्य देखने मेँ आते हैँ 
जहां कि वह मनुष्य न कभी गया हो ओर न जिसका 
किसी ने नाम कभी न सुना हो । इससे स्पष्ट विदित 
है कि जीव को गति बड़ी विलक्षण है क्योकि बहुत 
स्रौ स्वप्न कौ बातें सत्य भी बैट जाती हैँ । यह बातें 
हमारे दिन रत के अनुभव कौ हैँ । 

मामूल के अचैतन्य होने पर मामृल का जीव 
आमिल का आज्ञाकारी हो जाता है । जीव के आने 
जाने के लिये किसी स्थान मेँ गक नहीं है अतएव 
वह आमिल कौ आन्ञानुसार चाहे जिस स्थान ओर 
अवस्था मँ पहुंच जाता है तथा जैसा उसको दृष्टि 
आता है ठीक वैसा ही उत्तर देता है। मैस्मरेजिम 
को पृथक-पृथक अवस्थां मे हम बतलातेगे कि 
मामूल का जीव कहां-कहां पहुंच कर क्या-क्या 
कर सकता है क्योकि भूत, भविष्यत ओर वर्तमान 
मे दूस स्थान में होने वाली बातो को मामूल इस 
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प्रकार बतलाता है मानों वह उन बातौ को सम्मुख 
होती हई देख कर्‌ बतला रहा हो । अचैतन्यता दूर 
हौनै पर मामूल को बहुत सी बाते याद नहीं रहती 
जिस प्रकार कि सोते से उठने वाले मनुष्य को 
अपने स्वप्न की वाते याद नहीं रहतीं 

पाठकों के मनोरंजन के लिये पै एक घटना का 
वर्णन करना चाहता हूं । एक मनुष्य जो मेस्मरेजिम 
विद्या मे बड़ा कुशल ओर दक्ष था हमारे स्कल में 
जबकि र्म एन्टेन्स मेँ पठता था, आया हआ था । हम 
लोग मेस्मेजिम की आश्चर्यजनक घटनाओं को अपने 
सामनं देखने के लिये बहुत दिनों से लालायित धे । 
हम चार पांच लडुके उस मेस्मरेजिम वाले को घेर 
हए कमर म बैठे हुए थे कि यकायक हमार हेडमास्टर 
साहिब कमं मे आये। उनके चेहरे की हवाइयां 
उडी हुई थी उनके इस आकस्मिक आगमन पर हम 
लोगों को बड़ा आश्वर्यं हआ । उन्होने आते ही मुडा 
से पूषा ""हमारी जेब घड़ी कोर में से गायब है न 
मामूल किसने निकाल ली। बहुत दृंढा पता नी 
पिला । क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो 2 मेनि 
उसरी समय हेडमास्टर साहव्र से मेस्मरेजिम द्वारा 
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कै हालात मामूल हो जाने की बात कहा तथा 
मेस्मरेजिम बाले मनुष्य का भी उनसे परिचय कराया 
हेडमास्टर यूरोपियन थे। उनको मेस्मरेजिम पर पूर्ण 
विश्वास था। उसी समय बीच के हाल में प्रबन्ध 
किया गया। ओर एक छोटा खूबसूरत लडका जो 
छे दर्ज मे पढ़ता था बुलाया गया । कमरे मं हम 
चार लड़के, मेस्मेजिम वाला, हं डमास्टर्‌ तथा छोरे 
दर्जे में पठने वाला लडका कुल आठ मनु थे । 
सब चुपचाप बैट हुए मेस्मरजम्‌ करने वाले को 
ओर विस्मय कारक दृष्टि से देखने लगे उसने उस 
ररे बच्चे को अपने सामने बिठला कर अपने नेत्रो 
कौ ओर देखने के लिये कहा ओर थोडी ही देर 
उसको अचैतन्य कर दिया। 

मामूल को अचैतन्यं करन नाद आमिल ने उसको 
एक तकिये के सहारे लिटा दिया । फिर इसके ब्राद 
आमिल ने कुछ पदृकर के मामूल के मुंह पर दम 
किया । हम लोग आमिल की ओर ब्रड़ी उत्कन्ठा 
ओर आश्चर्य के साथ देखने लगे। आमिल न इस 
प्रकार प्रश्न करने आरम्भ किये 

प्रन-- कन्चन (मामूल का नाम) 
उत्तर- हा, 











प्रर्न~- तुम इस समय हेडमास्टर के मकान में 
जा सकते हो । # 

उत्तर- हां | ¢, 

प्रशन -- अच्छा, वहां जाओ, देखो वहां तुम्हारे 
हेडमास्टर की जेब घड़ी मौजृद है या नहीं । 

उत्तर-- जाता हू, सारे कमरे देख डाले परन्तु 
वहां कोई भी घडी मौजूद नहीं है । 

प्रश्न-हेडमास्टर के कमरे मेँ इस समय कौन- 
कौन हँ 2 

उत्तर- मेम साहिन ओर उनका बैरा दोनों इधर 
उधर घडो तलाश कर रहे है| 

प्रश्न- अच्छा देखो घड़ी कौन ले गया है | 

उत्तर-- साहब के चपरासी हसन खां पर घडी 
है वह देखो वह अपनी कोटरी मेँ से निकला ओर 
बाजार को ओर चला। अरे उसने उस घटो को एक 
ओर आदमी के हाथमे दे दिया। हसन खां ओौर 
उस आदमी में बातें हो रही हैं| 

प्रश्न- उस आदमी का नाम क्या है। 

उत्तर-- नाम नहीं मामृल । काली अचकन ओर 
ऊचा साफा बांधे है नीची दादी है खिजाब लगा हे । 


बुड्ढा मुसलमान है । 











इ --घडी इस समय कहां है ? 

उत्तर- उस काली अचकन वालै कौ वास्कट 
की सीधी जेबमेंहै। 

प्रशन उस घडी का हुलिया तो बतलाओ ? 
उत्तर-- सुनहरी घडी बारीक सुनहरी चैन ओर 
शीशे का कवर । 

हमने उसी समय ेडमास्टर की ओर देखा । 
हेडमास्टर साहिब बडे आश्चर्य के साथ इस जादू 
को देख रहे थे आमिल के संकेत करने पर हेडमास्टर 
ने धीरि से कहा “ठीक वही घडी है, आमिल ने 
मुस्करा कर फिर प्रश्न करने आरम्भ किय । 
प्रशन अब वह काली अचकन कहां हं? 
उत्तर -- काली अचकन बाला बडे बाजार मं पर्ुच 
गया ओर हसन खां फिर कोठी की ओर चला गया । 
प्रशन -- अच्छा तुम भी काली अचकन वाले का 
पीडा करो ओर देखो कि वह क्या करता है ? 
उत्तर- बहत अच्छा, वह एक सफ की दुकान 
पर जाकर बैठ गया। 

प्रन उस सराफ का पता बतला सकते हो । 
। हां डाक खाने के लैटर बक्स के सामने 
एक मोरा मा सराफ ऊंची दुकान पर काला कोर 
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ओर कत्थ पेन्र रोपी पहने बैठा है एक लौंडा 
उसके पास ओर बैठा है । लो उसने वह घड़ी जेब 
मे से निकाल कर सराफ के हाथमे दे दी। सराफ 
उसको देख रहा है । सराफ ने दस रुपया उस आदमी 
के हाथ में दे दिये। वह आदमी वहां से चल दिया। 

प्रश्न -- अन वह कहां जा रहा है 2 
उत्तर-- कोठी की ओर। आमिल ने डेडमास्टर 
साहिव से कहा मप अभी जाकर इन सबको 
गिरफ्तार कीजिये हेडमास्टर साहिब सलाम कर 
वहां से चल दिये । आमिल नै उसी समय सावधान । 
उठ, होशियार हो कहा, मामूल आंख मलता हृ 
उठ बैठा ओर आश्चर्य के साथ चारों ओर देखने 
` लगा हमने उस ल्के कन्वनसिंह से पृष्ठा कि उसको 
कुछ याद है या नहीं परन्तु सको कुछ भी खबर न 
धी के उसने क्या देखा था या उसने क्या-क्या बात 
कही थी। खैर, हमने सोचा कि देखें आगे क्या 
होता हे । हेडमास्टर साहिब उसको पकड़कर अपनी 
घड़ी निकाल सकते हैँ या नहीं । हम भी इसी विचार 
से मेस्मरेजिम वाले को साथ लेकर साहिब की 
कोठी कौ ओर चले। देखा तो साहिब कोठी पर 
नहीं है । पूछने पर मालूम हआ कि हसन खां ओर 
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एक मनुष्य को साथ लेकर शहर की ओर गये है। 
हम भी शहर मेँ गय । देखा तो उसी मोट सरगफं कौ 
दुकान पर भीं लमी है । सराफ, हसन खां तथा वह 
दीनां आदमी हथकडी पहने है ओर शहर कोतवाल 
तहकीकात कर रहे टै । एक बक के.ऊपर हेडमास्टर 
साहब की वही सुनहरी घडी रखी थौ । हेडपरास्टर 
साहब का 'मुख प्रसन्न्‌ धा ¦ निदान तीनों मनुष्यो को 


अन्ततः सरकार का मेहमान बनना पदा । 


प्रकार की चिकित्सा अधिकं होती है मनुष्य मै आकर्षण 
शक्ति एक एसी चीज है जो चिकित्सा म॑ खासतीर सं 
सहायता देती है आपने टेग्वा होगा कि यदि किस 
मनुष्य के चौट लग जाव, शिर मे ददं हो, हाथ पैरो म्‌ 
हडकल हो तथा कल्यं तकलीफ हो तौ हाथो से दानं 
मालिश कने, फक आदि मारने से तुरंत शान्ति दौ 
जाती है । कारण यह दै कि हार्थो के दबाने या मालिश 
करने मे आकर्षण शक्ति उत्स! होकर अपना प्रभाव 
दिखाती रै ओर शीघ्र आराम क देती है । इस प्रकार 
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को चिकित्सा दिन प्रति दिन हमारे देखने नें आती है। 
यह ओर भी आश्चर्यजनक बात है कि मशीन की बनी 
हई ओषधियों को अपेक्षा हाथ की बनी हुई ओषधियां 
अधिक प्रभाव दिखाती है क्यो कि हार्थो के लगने से 
आकर्षण शक्ति का प्रभाव अधिक हो जाता है। 

मेस्मरेजिम द्वार चिकित्सा करने की हम कटं साधारण 
रीतियां बतलाना चाहते है । एक रीति तो यही है कि 
रोगी को मामूल बना कर उसको मेस्मेराइज किया जाय 
रोगी निर्बल होने के कारण आमिल की आकर्षण शक्ति 
को शीघ्र स्वीकार कर लेता है । इस प्रकार अनेक बीमार 
आरोग्य हो गये । साथ ही उसको आकर्षित पानी पिला 
दिया जाय। मेस्मेराइन्ड या आकर्षित पानी बनाने की 
तरकोब यह है कि एक गिलास मेँ पानी भरकर आमिल 
उस पर्‌ अपनी आकर्षण शक्ति नेतरौ दवारा डाले ओर फिर 
उस पानी को रोगी को पिलादे तो अवश्य ही रोगीं 
आरोग्यता लाभ करे । दूसरी गीति यह है कि मनुष्य के 
जिस शारीरिक भाग में रोगया दर्द हो उसी भाग पर्‌ 
मस्मरेजिम किया जाय तो विश्वास है कि अवश्य ही 
उसको लाभ हो जाय। 

तीसरो रीति यह है कि रोगी को मामूल बनाकर 
उसके रोग का निदान पृष्ठा जाय । साधारण रोगो कौ 














| मे एेसा रोगी मामूल स्वयं अपनी चिकित्सा 
का नुस्खा आदि बतलाता हे चिकित्सौ को चाहिये 
कि ठीक उसी के अनुसार कार्य कर । परन्तु भयानक 
सेणों कौ अवस्था मेँ रोगी को मामूल बनाने से 
धिक लाभ नहीं होता। रोग के कारण आत्मा 
कलुषित रहती जिसके कारण तेगी अपने रोग कौ 
उपयुक्त चिकित्सा बनलाने मे असमर्थ रहता है। 
तेसी अवस्था मे अन्य को मामूल बनाकमए रोगी कं 
रोग की चिकित्सा तथा तिदान ज्ञात्‌ कसना चाहिये 
, ओर अधिकतर यहो ग ठीक भी है परन्तु मामृल 
प॒र अधिक रोमियो के रोग कौ चिकित्सा पूछने का 
कष्ट प्रति दिन न डालना चाहिये । एसा होने से 
सम्भव है कि मामूल थक जाय ओर अनुपयुक्त 
उत्तर मिलने से लाभ के बदले हानि होने लगे । अन 
हम विविध रोगों की चिकित्सा सुक्ष्मतः लिखते है । 
पाठकों को चाहिये कि अधिक ध्यान से देखकर 
मनन कर । 

आसयैव- रोगी पर मेस्मेजिम कर उसे अयचैतन्य 
कर आज्ञा दो कि अब तुम किसी जिन या आसेव से 
प्रत डरो । बह उतर जायेगा तथा रोगी जागनै पर 
ठीक हो जायेगा । 
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मेस्मरेगिम द्धा रुत दिक्‌ दिर्टित्सः 
हम कह नहीं सकते कि मेस्मरेजिम से इन रोर्गो 
करौ ठीक चिकित्सा क्या है किसी पुस्तक मे कुछ 
ओर किसी में कुछ लिखी है । अच्छे-२ विद्वान्‌ एक 
दूसरे से मतभेद रखते ह परन्तु पाठको के हित के 
लिये जो कुछ हम अच्छा समञ्ते है बह यह है कि 
सम्मत्ति मे ओषधिदां तो बहा प्रयोग करनी चाहिय 
जो किसी चिकित्सक ने दी या बतलाई हो परन्तु यदि 
ठन पर मेस्मेराइज ओर कर लिया जाय तो भ जहां 
तक समञ्चता दं यह रोग अत्यन्त शीघ्र नष्ट हो जाय। 
आकर्षण शक्ति का प्रभाव बड़ा ही विलक्षण ओर 
तीन्र होता है । यह मानी हुई बात है । साथ ही रोगी को 
चित्त लियाकर उसके पेट से लेकर नीचे तक खूब 
पास किया करो तो शीघ्र ही आरोग्यता लाभ हो। 
प्रस्तिष्क रोग~- इस रोग के लिये आवश्यक है 
कि तेगी को उत्तर की ओर्‌ मुंह कर लिटाओं । उसके 
शिर पर पास करो तथा उस पर मेस्मरेजिम कर कह 
दो कि तुम्हारा यह रोग बिलकुल निकल गया । रोगी 
के समस्त मस्तिष्क सम्बन्धी रोग नष्ट हो जार्येगे। 
सिर दर्द-- सिर दर्द के लिये पहिले शिर तथा 
गर्दन पर खूब पास करो । इसी से आराम हो जायगा 








यदि इससे आराम न हौ तो मेस्परेजिम कर उसके 
शिर दर्द का नाश करो। इसी ढग से शरीर के सरि 
दर्द नष्ट हौ सकते ह । 

दांत दर्द- इसके लिये दातो पर पास करो ओर 
हाथ को साथ ही ञमटका देते जाओ। आराम हो नेत्र 
केग-नेत्र रोगां के लिये रोगी को आकर्षण द्वारा 
अचैतन्य करना अधिक लाभकारी है । अचैतन्य होने 
पर आंख पर खूब पास करो तथा आकर्षित पानी से 
नेत्रो को धोओ। आशा है किदो एक दिन के प्रयोग 
सेदहीनेत्रों के रोग जाते रहेंगे । | 

अजीर्णं ~ आकर्षण पानी का प्रयोग तथा पैर 
पर पास करना सर्वोत्तम है । 

ज्वर ~ आकर्षण पानी का प्रयोगं ठीक है 
चिकित्सा के विषय को हम अधिक बद्ाना नही 
चाहते क्योकि समस्त रोगों के लिये पृथक-पुथक 
निदान लिखकर पुस्तक को हम बहुत बडी बनाना 
नहीं चाहते । केवल इतना कहना ही काफी होगा 
कि रोग का निदान आकर्षण के पानी, पास या 
आकर्षण के स्वप्न द्वारा हो सकता है परन्तु आमिल 
का मेस्मरेजिम में पूर्णं कुशल ओर चतुर होना 
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परमावश्यक है । इसलिये यदि प्रत्येक घर्‌ मे 
पेस्मरेजिम का आमिल हौ तो बहुत अच्छा। वैद्य 
हकीम या टोक्टयौ का मैस्मरेजिम जानना. अत्यन्त 
आवश्यक है क्योकि आकर्षित ओषधिर्यो से बहुत 
ही शीघ्र लाभ होता हं। 


"नौ |च, स 


रिप्नोरिज्म 


या दूसरो को चछा मे करना 

हिप्नोरिज्म या मेस्मरेजिम मे विशेष अन्तर नहं 
है । हिप्नोरिज्म मै यह विशेषता है कि आपिलं 
मामृल को बिलकुल अपना आज्ञाकारी बना लेता 
है । जो आमिल सोचता है व्ही बात मामूल के 
मस्तिष्क मेँ आती टै याजो आज्ञा देता है उसे 
मामूल तत्काल करता है । 

सजेशणन ~ आमिल जो आज्ञा देता या अपने 
विचारों को मामूल के मस्तिष्क पर्‌ अंकित कर 
अपना आज्ञाकारी बनाता है वही सजेशन कहलाता 
है । हम इसं विषय कौ ओर भी विस्तार पूर्वक 
लिखकर पाठकों को समञ्ञाना चाहते हँ । 
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2 शक्ति की पूर्ण महिमा तो हम अगे लिखंगे । 
यहां केवल इतना ही लिखना ठीक है कि विचार 
शक्ति बडी ही प्रबल होती है । यदि मनुष्य मे विचार 
न रहे तो वह मनुष्य ही नहीं रहता इसीलिए कहा ह 
कि संसार विचारमय है अर्थात्‌ विचार के समूह का 
ही नाम संसार है। विचार की पहुंच न मालूम कहां 
तक हो सकती है । विचार विद्युत्त प्रभा कौ तरह सर्वत्र 
व्यापक है । यही कारण है कि एक विचार एक स्थान 
से दूसरे स्थान यें पहुंच सकता है । इस विचार परिवर्तन 
की प्रक्रिया को हम आगे लिखेगे । 

आपने देखा होगा कि एक फकीर साहूकार सं 
पैसा मांगता है । एक बार न देने पर वह दुबारा मागता 
है । तिबारा मांगता है यहां तक कि साहूकार को विवश 
हो देना पडता है अर्थात्‌ साहूकार का विचार फकोर 
के विचार के आधीन हौ जाता ह। यही सजेंशन 
कटहलाता है ओर भी उदाहरण लीजिए । बच्चे ओर 
स्त्री आप से हठ करते है । आपको विवश हो अपने 
विचारों को उनके विचारों के अधीन करना पड़ता हे 
विज्ञापक लोग विज्ञापन देते है । कट्टर से कट्टर 
| क जो विज्ञापन के नाम से भी नाक भौं सिकोडते 
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| एक न एक दिन विज्ञापन के जाल में फंस ही जाते 
ह । लेख द्वारा विज्ञापक का सजेसनं अपना प्रभाव 
पाटक के मस्तिष्क पर डालता है । दुकानदार लोग 
चीज को अच्छा बतलाकर ओर दिखलाकर्‌ आपके 
विचार को अपने अधीन बनाते तथा आपसे रुपया 
छीनते है । इधर उधर फिरने वाले एजे्न्यो का भाषण 
भी सजेसन का काम देता है । इसे सजेशन का एक 
रूप ही कहना चाहिए परन्तु यदि हिप्नोरिज्म जानने 
वाला मनुष्य दुकानदारी आदि करे तौ फिर भला क्या 
कहने । कोई ग्राहक उसकी दुकान से कदापि सौदा 
खरीदे बगैर जा नहीं सकता । 

हिप्नोरिज्य ओर सजेशन का परस्पर विशेष 
संबन्ध है । इस विद्या के सीखने के लिये अत्यन्त 
फुरती, चालाकी, बुद्धिमता, दृढता, कुशलता एवं 
ईमानदार होने की आवश्यकता है उदार, सच्चे, ओर 
ईमानदार मनुष्य इस विद्या को सीखकर वसुन्धरा 
का हित कर सकते ह परन्तु बुरे ओर अयोग्य मनुष्य 
इस विद्या से बहर रहस्यपूर्णं घटना पैदा कर्‌ देते 
हैँ कि जिनका सुलज्चाना दभर पड जाता है । अतएव 


उदार ओर पवित्र हदय वार्लो को ही इस विद्या का 
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[ ओर मनन कराना चाहिये क्योकि इसमं 
पामूल सर्वथा आमिल के अनुकूल तथा उसका 
आज्ञाकारी होता है । हिप्नौरिज्म में भी मामूल को 
अचैतन्य कराना होता है परन्तु यह अचैतन्यता ओर 
ही प्रकार की होती है। उसे सोना नही पड़ता । 
केवल उसके व्राह्य शरीर पर आकर्षित निद्रा का 
अधिकार हौ जाता है । मामल चल फिर कर आमिल 
की आज्ञानुसार काम कर सक्ता हे । 

शरीर ढीला होना- हिप्नोरिज्म आदि सं मामूल 
को अचैतन्य करना या उस पर प्रभाव पटने क लिये 
विधि पीके लिखी जायगी यहां केवल आप अपने 
शरीर को दहिप्नौरिन्म के प्रारण्भिक व्यायाम के आधीन 
करद जिनका वर्णन कि यहां किया जाता हं । इन 
व्यायामो से आमिल को हिप्नोरिज्प के कुशल अध्यक्ष 
बनने मे बड़ी सहायता मिलेगी । अधिकतर मनुष्य 
अपने अवयवो को सदा तना हुआ रखते हँ जिसके 
कारण वह सदा थक हुए रहते है । यदि वह अपने 
शरीर को कभी-२े ढीला छोड दिया करे तो उनको 
बहुत आराम मिले ओर शरीर म बल भी अधिक 
उत्पन्न हौ जाय । उनके शरीर मे न तो कभी पीड़ा होगी 
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नि स न नम न्प 
ओर न अनियमित बाते ही सता सकैगी । उनकौ 
जीवनावधि-वद्धि मेँ भी कोई सन्देह नर्ही। - 

शरीर को द्ीला करने कौ विधि यह हैँ । एक 
एकान्त निर्जन तथा नीरव कमरे मे शुद्ध होकर एक 
मनुष्य को अपने पास विठलार्ओ । अपने चित्त की 
वृत्नियों को चारों ओर से समेर कर्‌ एक करौ । उस 
मनुष्य से भी एसा ही करने के लिये कहो । इसके 
पश्चात्‌ उससे कटो कि वह अपने सीधे हाथ को 
अपने बाम हाथ की ठंगलियों पर रखे ओर दोनों 
हाथो को बिलकुल ढीला छोड दे। एेसा मालुम 
पटने लगे मानँ हाथों का सारा बोज्ञ उगलिर्यो पर 
ही आ पडा है। पांच पिनर तक एेसा ही रहने दो। 
तत्पश्चत्‌ उसे कटो कि वह अपनी बाम हस्त कौ 
उगलियो को निकाल ले । तो वह हाथ निर्बल होकर 
उट न सकेगा । अगर पहिले दिन सा न हो तो 
घटाने या हताश होने की आवश्यकता नही ओर 
इससे हिप्नोरिज्म विद्या पर अविश्वास ही कर बैठना 
चाहिये वरन्‌ प्रतिदिन इसका अभ्यास नियत समय 
पर करना चाहिये । ईश्वर की कृपा से अवश्य ही 
सफलता प्राप्त होगी । । 
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एक बात का इस अभ्यास के करने मेँ ओर भी 
ध्यानं रखना चाहिये यदि तुप यह देखो कि जौ 
मनुष्य अपने शरीर को ढीला डालने का अभ्यास 
कर रहा है कई दिन के लगातार अभ्यास करने पर 
भी सफलता प्राप्त नहीं करता तो तुमको अपने हदय 
मे तुरंत यह समञ्ज लेना चाहिये कि उसने अपने 
हाथ का पूरा बोञ् उगलिर्यो पर नरह! छोड़ा । यदि 
बोञ्ञ को पूर्णतयः छोड देता तो इतने दिनों तक 
असफल रह ही नहीं सकता इस लिये तुमको उचित 
है कि शरीर ढीला करने के अभ्यास करने बाले को 
स्पष्ट समज्ञा कर कह दो कि वह पूरा बोज् छोड दे 
अन्यथा सफलता बहुत दिन देरी मे जाकर होगी । 

इस अभ्यास कौ कम से कम एक मास तक खून 
जी लगाकर करना चाहिये । यह आवश्यकोय नहीं 
कि अभ्यास दिन में ही किया जाय । राति का समय 
अधिक उपयुक्त है । जब तक यह अभ्यास पूरान हो 
जाय कदापि न छोडना चाहिये ओर न आगे के अभ्यास 
की ओर बदढना चाहिये । इस जभ्यास म पूणं सफलता 
ओर क्षमता प्राप्त करने के लिये हम वार-२ इस कारण 
से जोर देते है कि यही अभ्यास हिप्नोरिज्म की जड 
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है। जड के मजबूत होने से ऊंचे-ऊचे ओर रिकाऊ 
भवन बन सकते रँ सफलता प्राप्त होते ही इसको 
छोड़ देना अध्यास को अधकचरा छोड देना हे । अतएव 
खूब जी लगाकर इसमे पूर्णं कुशलता लाभ करना 
चाहिये जब एेसा हौ जाय तो इसके अन्य अभ्यासो के 
करने मेँ प्रवृत्ति होना चाहिये । 
तु 6 0 

पीछे की ओर आकर्ण - जिस मामूल में शरीर 
ढीला करने की क्षमता आगई हो उसको सीधा इस 
प्रकार खडा करो कि उसको एडियां जुडी हो , हाथ 
दोनों ओर सीधे पटे हो नेत्र बन्द हों, शरीर ढीला 
हो । अब तुम उसके पीछे खड हो जाभो ओर मामूल 
से कहो कि वह अपने मन में यह विचार करे कि 
मुञधे पीछे गिरना है तुम अपने बायें हाध को मामूल 
के मस्तक पर्‌ ओर सौधा हाथ शिखा से तनिक 
नीचे हर कर लगाओ । धीरे-धीरे अपने बाय हाथ 
के सहारे से मामूल के शिर को दांये हाथ कौ हथेली 
पर लो । जब मामूल ज्ुकने लगे तो धीरे से अपना 
नायां हाथ इस प्रकार हटालो कि मामूल को मालूम 
न पड ओर फिर अपना सीधा हाथ भी उसी प्रकार 
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हराओं तो मामूल पोते की ओर गिरने लगेगा परन्तु 
मामूल को गिरने न दौ ओर सावधानी के साथ 
उसको पकड लो । एेसे समय पर आमिल के बहत 
अधिक सावधान होने की आवश्यकता ई । मामूल 
को भी परे तौर पर विश्वास रखना चाहिये कि म 
गिरूगा तो मुञ्चे आमिल पकड़ लेगा अतएव पुरणं 
विश्वासे से इम अभ्यास को पूरा करना चाहियं 
ओर उस समय तक इसको बराबर नियत समय 
तक करते रहना चाहिये जब तक आमिल के मामूल 
के कंधे से हाथ लगाने से ही मामृल खिचना आरम्भ 
न करदे । इसके व्राद भी इसका अच्छा अभ्यास 
करना चाहिये । यह अभ्यास भी कम से कम दं 
मास में पूर्णं होगा। यद्यपि लोगं कौ इसमे शीघ्र 
साफल्य लाभं करते इमने देखा है परन्तु उनमें 
आकर्षण शक्ति का स्वाभाविक अन्श ही कुछ 
अपेक्षाकृत अधिक होता है । 

अग्राकर्षण- जिस प्रकार मामूल को पहिले 
खडे होने के लिए कहा गया है उसी प्रकार्‌ अब भी 
खडा हो। यह मापूल वही मामृल होना चाहिए 
जिस पर पहिले अभ्यास पूर्ण सफल हो चुके ह । 





त हि 


जा स 9 ~= जक क -क ता 











होने को स्थिति मे केवल इतना अन्तर होना 
चाहिये कि इस अभ्यास में मामूल को अपने नेत्रो 
के बन्द करने कौ आवश्यकता नहीं है मामूल को 
चाहिये कि वह अपने मन मै यह ध्यान जमाता रहे 
किमंग कौ ओर खिंचंगा। अत्र आमिल को 
चाहिये कि वह अपन दोनो हाथों कौ उगलियों को 
मामृल कौ कनपरियों पर्‌ रखे । यह बात ध्यान मे 
रखने योग्य है कि आमिल को मामूल के सन्मुख 
खड़ा होना चाहिये अब मामूल से अपनी आंखों कौ 
ओर टकटकौ लगाकर देखने के लिये कहो । ओर 
मामूतल को नाक को जड़ कौ ओर्‌ देखना प्रारम्भ 
करो परन्तु आमिल को अपने मन से हर समय यही 
ध्यान रखना चाहिये कि मेँ मामूल को अपनी ओर 
आकर्षित कर रहा हूं । जब दो मिनर इस प्रकार हो 
जायं तो आमिल को चाहिये कि अपने दोनों हाथों 
को उगलिया धीरे-धीरे कनपरिर्यो पर से इस प्रकार 
हटाले कि मामूल को मालुम न पड़ तो मामृल आगे 
को ओर खिंचने लगेगा । इस प्रकार के अभ्यास पूर्ण 
होने पर मामूल आमिल की आज्ञा पर ही आगे 
खिचनै लगेगा। इस अभ्यास के लिये दो मास से 
कम कौ आवश्यकता नहीं है । 
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हाथ बांधना--हिप्नोरिज्म का चौथा अभ्यास 
हाथ ांधना है । जन पहिले तीनो अभ्यासों में पूर्ण 
निपुणता प्राप्न हो जाय तब इस चौथे अभ्यास की 
ओर प्रवृत्त होना चाहिये । मामूल को अपने सन्मुख 
खडा करके उसके दोनो हाथो कां उंगलिर्यो कां 
अपने हाथो की -उगलियों मे मिलाकर बाधो तथा 
मामूल से कहो कि वह तुम्हारे नेत्रा को ओर दृष्टि 
बांध कर देखता रहे तुम भी उसको नासिका कौ 
जड की ओर दृष्टि जमा कर देखो । मामूल को चाहिये 
कि वह मन में इस बात का ध्यान करो कि मेरे हाथ 
ब्ध गये । अब वह पृथक-पृथक नही हो सकते । 
आमिल भी मन मे यही विचारता रहं । ५ मिनिर 
पीछे आमिल को चाहिये कि वह धीरे-धीरे अपने 
हाथो कौ उंगलियां निकाल ले तथा अपने दोनों 
हाथों से मामृल के दोनों बाहओं पर पास करे । 
मामूल अपने जुडे हए हाथों को अलग-अलग नहीं 
कर सकता। यह बात पहिले ही दिन प्राप्त नहीं हो 
सकती । पूर्णं अभ्यास कौ आवश्यकता है । उपर्युक्त 
अभ्यासो मे आमिल ओर मामूल को अपने मन में 
ही कार्यवाही के ध्यान में रखने से पूर्णता प्राप्त हं 
सकती है परन्तु यदि आमिल रोबदार आवाज मे 
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सजेशन भी देता जाय तो शीघ्र ही अभ्यामों यें 
सफलता हौ सकती है । जैसे इसी अभ्यास मे यदि 
आमिल यह कहता जाय कि तुम्हारे हाथ बंध गये 
अब तुम अपने हाथों को अलग-अलग नहीं कर 
सकते तो अवश्य ही सजेशन मामृल के हदय पर 
प्रभाव डालेगा ओर अभ्यास कौ पूर्तिं मेँ सहायता 
मिलेगी । यों तो हिप्नोटिज्म सीखने के लिये बहुत 
से अभ्यास करने पड़ते हैँ परन्तु ऊपर लिखे चारों 
अभ्यास बडे उत्तम हँ । उनके प्रयोग से आपिल 
शीघ्र ही हिप्नौरिज्म मेँ सुदक्ष बन सकता है । इन 
अभ्यासो को हमने कई हिप्नौरिज्म के जानने वालों 
से मशवरा करके तथा पुस्तकों का मनन करके 
लिखा हे । अतएव यह अभ्यास सर्वोत्तम हैँ अत्यन्त 
स्थिरता, बुद्धिमता ओौर सावधानी के साथ इन 
अभ्यासो मं कुशलता प्राप करनी चाहिये क्यो कि 
यहो अभ्यास इस अद्वितीय विद्या के सीखने की 
सीदियां हैँ । इन चारों अभ्यासों के पूर्णं करने मेँ 
थोडा सा समय तो अवश्य लगेगा परन्तु नियत समय 
पर्‌ एकान्त मे इसका अभ्यास करना, चित्त को एकाग्र 
करना आदि बातें इस विद्या के सीखने में ओर भी 
शीघ्रता ला सकतीं हैँ । 
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[ मामूल के हाथ ब॑ध जायं तो उसे प्रभाव के 
दूरीकरण का प्रयोग करना चाहिय। इसको सरल 
तरकीब यह है क्रि जोर से तीन बार ताली बजा कर 
सजेशन दो कि अपने हाथों को पृथक करो सावधान 
हो । मामूलं अवश्य ही अपनी स्वाभाविक अवस्था 
पर आ जायगा ओर वह अपने दोनों हाथों के पृथक 
-पृथक कने में समर्थं होगा यनि एेसा हौ कि मामूल 
हाथ अलग-अलग न कर्‌ सके तो आमिल को 
बारम्बार ताली बजाकर सजेशन देते रहना चाहिये । 
अवश्य ही मामूल के हाथ खुल जार्येगे। 

इन चारों अभ्यासो के पूर्णं करने पर उनको प्रति 
दिन करते रहना चाहिये ताकि आकर्षण शक्ति ओर 
भी प्रबल हौ सके ओर आमिल अपनी करामात 
दिखाने में सदक्ष दीख पड । 

टिप्नोरिज्य का स्वप -- जब तुम्हारा इन अभ्यासं 
पर पूर्णं अधिकार हौ जाय तो समञ्च लो कि अव 
तुमको हिप्नोरिज्म कसे को शक्ति आगई । परन्तु अपनी 
इस शक्ति पर कभी अभिमान न करना चाहिये । 

हिप्नोरिज्म के आपिलों के नेत्रो से एकं विचित्र 
प्रकार की ज्योति निकलती रहती ह । साधारण मनुष्य 
इन नेत्रां की ओर देखकर भयभीत. होने लगते ह| ~ 
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यदि किसी आमिल के नेत्रं कौ ओर देखिये तो 
आपको अग्नि सी जलती हृं मालूम दगी। ओर 
उने मे एक एेसं प्रकार का प्रकाश निकलता हुआ 
मालूम देगा जिसे यह ज्ञात हौ मानो कोई हमारे 
ऊपर अधिकार कर गृहा है । हिप्नीरिज्मप का स्प्न 
एक एेसी अवस्था होती है जिसमें मनुष्य अपनी 
बाह्य अवस्था सै सर्वथा अनभिज्ञ होता दै । वह 
स्वप्न एेपा नहीं होता कि मामूल सो जाय अपरन्च 
चह आमिल के आधीन होता है । आमिल के सजेशन 
के साथ ही मामूल उस्कौ आज्ञानुसारे काप करनं 
लगता है । आपिल अपने सजेशन से हौ मामूल को 
अनेकं प्रकार के तमामे दिखला सक्तता हे । मामूल 
को वीर-भीरू, भीषण बनाना आमिल के हाथमं 
हीदहै। इसी के द्राण मामूल कौ वुरी आदते भी 
छडाई जा सकती ह । अच्छी-२ ब्रातं ओरं तत्व 
उसक मस्तिष्क मेँ डाले जा सकते हं जिनं मामूल 
क्रो लाभ दो सके। 

दिल का भेद लेना-- यदि तुप यह चाहो कि 
किसी मनुष्य के हृदय पे कोई गुप्त भद ह तो तुम 
उसके नेत्रो कौं ओर तीव्र दुष्ट मे देखकर उस पर 
अपनो शक्ति का प्रभाव डालो । यह ध्यान में रखो कि 
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हिप्नोरिज्म की शक्ति का प्रभाव हर मनुष्य पर अच्छी 
प्रकार हो सकता है । आमिल लोग बतं करते ही 
अपना प्रभाव डाल देते हैँ ओर मामूल को यह भी 
मालूम नहीं होता कि उन पर कोड शक्ति अपना 
अधिकार जमा रही है । किन्तु वह अज्ञात अवस्था मे 
हो जाते है । आमिल के सजेशन देने पर्‌ ही मामूल 
अपने दिल के सरि भेद प्रकट कर देता है । आप जौ 
कुछ उससे पूगे उस्रका ठीक-रे उत्तर देगा। तथा 
उसको जो कुछ मालुम होगा बतला देगा। 
हिप्नोटिज्म का तमाशा - हम आपको अपने 
पर ही त्रीती एक बात सुनाते दै । जिस स्कूल में म॑ 
पदता था अचानक वहीं एक हिप्नोरिज्म का उस्ताद 
भी ठहरा हआ था। एक दिन उसने हिप्नोटिस्म क 
तमार दिखलाये थे एक गोल मेज के पास कुरसी 
पर बैठ गया ओर हम चार लड़के भी कुरसियो पर 
नेट गये । एक गिलास मे जल भरा हुआ मेज क 
ऊपर रखा था उसने कहा कि तुम चारे लड़के दष्ट 
जमाकर इस गिलास के पानी को ओर देखो अतएव 
हम लोगों ने वैसा ही करना प्रारम्भ किया। उस 
आमिल के पास एक किताब थी जिसकौ ओर वह - 
मौर के साथ देख रहा था। हमको बड़ा आश्चर्य 
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| क्योकि उस गिलास के पानी में सं सफेद धूम्र 
उठता हआ दिखलाई दिया । पहिले २ यह धुंआ 
बहुत हलके परिमाण में उठता हुआ दिखलाई दिया 
परन्तु धीरे-धीरे उसको मात्रा बढती गई । हमने देखा 
कि सारा कमरा धूम्रमय हो रहा है । परन्तु हमको 
किसी प्रकार का कष्ट न मालूम होता था। थोड़ी हो 
देर बाद हतनने देखा कि हमारे नेर्जो के सम्मुख धूम्र 
पुन्ज एकत्रित है । परन्तु हमको यह देखकर ओर 
भी कुतूहल हुआ कि उस धूम्र पुनज में से नीचे कौ 
ओर दो पांव लिकलते हृए दिखलाई पडे । वह पांव 
धीरि-धीरे बढने लगे । तथा बीच का धड़ उत्पन्न हो 
गया ओरं क्षण भर मेँ ही हाथ ओर मुंह भीं बन्‌ गया 
अब हम अपने सन्मुख परम सुन्दरी बाला को देखते 
है जिसकी अवस्था अनुमान से पन्द्रह सोलह वषं 
की जचती थी। उसके शरीर पर दक्षिणी ढंग कौ 
साडी शोभा दे गही थी। हाथ पैरों ओर गले मं 
अनेक अमूल्य आभूषण थे एेसी मनोहर छवि देख 
म्ञ को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। थोडी देर तक हम 
उसके रूप रंग की बहार निरखते रहे परन्तु एक 











| अः भी नहीं है । हम चारों लडके विस्मयापतन्न हो 
एक दूसरे को ओर देखने लगे । आमिल नै हमसे 
पृछा कि तुमने क्या चीज देखी । अतएव जिस जिसने 
जो देखा था वही बयान किया परन्तु इस बात ने 
हमारा आश्चर्य ओर भी बढा दिया कि हम चारों 
लड़को ने एक ही प्रकार तमाशा देखा था। बह 
छवि मूर्तिं तश्रा उसके वेश भूषण नख सिख आदि 
सबका वर्णन मिलता था। हम लोग बडे कौतूहल 
के साथ आपिल कौ ओर दखने लगे आमिल का 
पुख प्रसन्न धा। वह सफलता के कारण हंस रहा 
था। हम लोगों ने बहूतैग सोच विचार किया परन्तु 
ठसका रहस्य समञ्च मेँ न आया अन्ततः जब हमने 
उस आपिल से पृछा । उसने आय बाय शाय करके 
राल दिया परन्तु हम भी एक ही बिगड़ दिल थे 
उसके परे पड गयै। खैर, उसने दो चार तमाशे 
ओर दिखलाने बाद हमको इसका रहस्य समञ्ञाने 
का वचन दिया। 

इस खेल को तह मे दृष्टि डाली जाय तो अच्छी 
तरह अब समञ्च मे आ सकता है 1 हम कह चुके हैँ 
कि आमिल के पास एक किताब थी जिसको ओर 
वह अधिक ध्यान के साथ देखता जाता था हमने 














् तो आमिल उस किताब के एक चित्र कौ ओर 
देख रहा था। चित्र को देखा तो ओर भी चकित रह 
जाना पडा क्यो कि चित्र बिलकुल वैसा ही था 
जैसी छवि हम हिप्नोरिज्म स्वप्र में देख चुके थे। 
इसका कारण केवल यदी है कि आमिल के सज॑शन 
ने हमको एेसी छवि दिखला दी वह चित्रे को ओर 
देखकर सजैशन कर रहा था कि इस चित्र को छवि 
मामूल को दिखलाई पडे । 

मामूल आमिल के हाथ पे कठपुतली होता हे । 
आपिल जैसा चाहे नाच नचा सकता है । आमिल 
अपने सजैशन द्वारा मामूल को इतना आज्ञाकारी 
बना सकता है कि वह हर प्रकारं का अच्छाया बुरा 
कार्य सप्पादन कर सकता है । बीसियों घटनाय इस 
प्रकार की देखने ओर सुनने मेँ आई हैँ कि अमुक 
मनुष्य ने अमुक पनुष्य के हारा अमुक पनुष्य को 
जान ले ली। यह भी सजैशन का बहुत छोरा सा 
अंश है । परन्तु हिप्नोटि्म मेँ मामूल को आकर्षण 
शक्ति से प्रभावित कर यदि ठसके हाथ मे तलवार 
देकर यह सजैशन दे दिया जाय कि तुम अमुक 
मनुष्य को मार आओ। तो मामूल ज्ञान शून्यावस्था 
मरे अधो की भांति चल देगा ओर सीधा उस मनुष्य 
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को जिसके मारने की आज्ञा दी है बधकर आवेगा। 
सजेशन का प्रभाव ही एेसा प्रबल होता है तथा 
हिप्नोरिज्य मामूल को ज्ञान शून्य बना देता हे । 

ॐशरव्टम्रटि कत्त टददेल्ल्र दब्रन्च्टब्ट 

यर ङरेवट गण्नद् ञ3रा्टे 

अपने मामूल पर प्रभाव डालकर उससे कहो कि 
हम तुमको एक शेर दिखलाते है । तथा किसी मनुष्य 
की ओर संकेत कर कहो कि देखो शेर खडा हे । या 
कुत्ता या बिह्ी मौजूद है तो मामूल सजेशन के प्रभाव 
से पूर्णं हो उठेगा तथा उसको शेर, कुत्ता या बिल्ली 
(जो कुछ दिखलाना हो) वही दिखलाई पडेगा । तथा 
मामूल की भी वही अवस्था हो जायेगी जैसी मनुष्यों 
की शेर कुत्ता या बिल्ली के देखने के समय हौ जाती 
है । मामूल से पूछने परं बह करेगा कि मुञ्चको शेर 
कुत्ता जिद्ी या बन्दर दृष्टिगोचर हो रहा है । 

जाद्‌- आपने अब तक नीसियों जादूगरों का 
तमाशा देखा होगा । परन्तु अब तक यह बात समञ्च 
मे न आई होगी कि किस प्रकार एक गुठली से 
उसी समय आम का वृक्ष बन गया तथा उसमे फल 
लग गये या किस प्रकार मनुष्य को एक छदी सांप 











(| शकल में दिखलाई देने लगी या घड़ी कूटने से 
फिर कैसे ठीक हो गई या कए में डाली हई अंगूठी 
किस प्रकार बाहर निकल आई या स्त्री किस प्रकार 
उड़ गई तथा फिर दूसरे के पास दिखलाई देने लगी 
आदि महान आश्चर्य कारक खेल तमाशे हँ जिन्हे 
हम लोग जाद्‌ के नाम से पुकारते हैँ । बुद्धि लडाने 
पर भी इनकी कुछ अख्लियत्‌ ज्ञात नहीं होती । 
जादगर भी इस को केवल हाथ की सफाई नताकर 
टाल देता है परन्तु यदि अधिक ध्यान से विचार 
किया जाय तो सारा रहस्य खुल जाता हे । यह जादूगर 
लोग मेस्मरेज्मि या हिप्नोरिज्म कौ असलियत से 
जानकार होते है । उनके नेत्रो मे विलक्षण आकर्षण 
शक्ति तथा बी हई मांसिक शक्ति होती है जिसके 
कारण वह अपना काम कर जाते है । जिस प्रकार 
आमिल एक मनुष्य पर हिप्नोरिज्म स्वप्र का प्रभाव 
डाल सकता है उसी प्रकार वह पूरे समूह पर भी 
डाल सकता है यही कारण है कि तमाशाई समूह 
कुत्ते को बिह्यी या शोर आदि दिखलाई पड़ने लगते 
है । आमिल के सजैशन के प्रभाव ही से लकड या 
रस्सी सांप दृष्टिगोचर होता है । यही बाते घड़ी टूटने 
तथा उसके ठीक हो जाने, स्त्री खो जाने तथा पा 
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| , अगृठी को कुएं मेँ डाल देने तथा उसके फिर 
पा जाने में कामः आती है । इसमे केवल दृष्टि बन्धन 
तथा विचार के प्रभाव की-बात है । अपने विचार का 
प्रभाव कैसे पडता है इसको हम आगे समञ्चा्वेगे। 
बहुत से खेलों का सम्बन्ध हाथ की सफाई से है 
ओर बहुतसों का दृष्टि बन्धन से ओर बहुतसो मं 
दोनों बातों का काम पडता है । चालाकी फुरती ओर 
जोरदार भाषण की बडी आवश्यकता होती है जिससे 
समस्त तमाशादर्यो पर प्रभाव पडे, वे चकित ओर 
स्तम्भित होकर तुम्हारी कार्यवाही को देखें । उनकौ 
दृष्टि पर प्रभाव पडंगा। उनको जो बात जैसी 
दिखा ओंगे दिखलाई पदेगी। मानो तुम अकेले 
आमिल बनकर अपने खमस्त मामूलों पर हिप्नोरिज्म 
का प्रभाव डालते तथा उनको इच्छानुसार तमाशा 
सजैशन के द्वारा दिखलाते हो । 

मरस्मरेजिम के स्वण- मामृल पर जब्र मेस्मरेज्मि 
किया जाता है तो स्वप्न को कई आवस्थायं होती हे । 
मेस्मरेजिम करते-करते ही म्ननुष्य एक अवस्था सें 
दूसरी अवस्था पर पहुंच जाता ह । वास्तव मेँ यह 
जितनी अवस्थाय लिखी जाती है वह सब योग से 








| | एक शाखा है अतएव इन अवस्थाओं का बहुत 
थोडा सा वर्णन कर देना ही यहां पर्याप है । 

जागृत अवस्था - आमिल जन्‌ मामूल पर्‌ 
प्रभाव डालता है तो मामूल मे सबसे पहिली अवस्था 
जागृतावस्था कौ होती है । इसमे मामूल को वाह्य 
इन्द्रियां अपना सब काम करती दँ परन्तु वह अपने 
आमिल के आधीन हो जाती हैँ । आप इस 
जागृतावस्थ। मेँ मामूल से पूृषधेगे कि तुम पर कुछ 
प्रभाव हआ या '' नर्ही' '। मामूल तुरन्त जबाब्‌ देगा 
कि नहँ, इस अवस्था में मामूल अचैतन्य नहीं होने 
पाता ओर न इस अवस्था मं मेस्मरेजिम की करापाते 
ही दिखलाई जा सकती है । यदि आमिल होश्यार 
हो तो इस अवस्था में भी बहुत सी बाते दिखला 
सकता है । परन्तु आमिल को मामूल कौ शक्ति से 
पर्ण सामना करना पड़ता हे । 

तुर्यं अवस्था -- जागृतावस्था के प शात्‌ तुर्यावस्था 
का नम्बर है। मामूल पर प्रभाव पड्ते-पडते जब 
तक आंखें बन्द न हो जागृतावस्था है तत्पश्चात्‌ वह 
तर्यावस्था मे परिवर्तित हौ जाती है । इस अवस्था 
को अर्धं स्वप्न कहना चाहिये क्योकि इस में नेत्र 
बन्द होने के अतिरिक्त अन्य इन्द्रियां ज्यौ का त्यो 
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करती रहती हँ तथा मामूल पर इतनी 
अचैतन्यता नहीं व्यापती कि उसको सहारा लगाना 
पटं या लिराना पड एेसा ज्ञात होता है कि मानों वह 
किसी गृ विचार में तल्लीन बैठा दै । 

इस अवस्था मं मामूल आमिल के बहत से प्रश्नों 
का उत्तर ठीक-ठीक दे सकता है परन्तु ऊचे दर्ज 
ओर मार्कं की बातें नहीं बतला सकता । हां, पडिली 
जीर यह दूसरी अवस्थाय चिकित्सों के खास मतलब 
को हं क्योकि हर एक छोटे मोटे रोगो की चिकित्सा 
इन अवस्थाओं में हो सकती है । 

सुस्वप्ति-- मेस्मरेजिम,. के प्रभाव की अधिक 
मात्रा के करण तुर्य्यावस्था से सुस्वप्ति अवस्था होती 
हे । इस अवस्था में मामूल पर पूर्णं अचैतन्यता होती 
हे । मामूल गहरी निद्रा मे सो जाता है । यद्यपि मामृल 
आमिल कौ आज्ञा के आधीन होता है। आमिल 
जब जो प्रश्न करेगा मामूल उसका उत्तर देगा परन्तु 
उसके उत्तर देनेके दंग से यह बात ज्ञात होगी कि 
वह' बोलना नहीं चाहता परन्तु उसको न तो कोई 
कष्ट ही होता हे ओर न कोई क्लेश ही सताता है 
आमिल के प्रत्येक प्रश्न का ठीक-~ठीक उत्तर इस 
अवस्था मँ मिलेगा ओर सम्भवतया रोगी के मस्तिष्क 
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ड रगं को चिकित्सा इस अवस्था में बहुत 
अच्छी प्रकार से हो सकती है। 

अन्तर दृष्टि- यदि किसी मामूल्न ते उसके हदय 
का हाल पूते रहो तो होते-२ उसको अन्तर दृष्ट 
प्राप्त हो जाती है । अधिकतर रोगी मामृलों को यह 
दृष्ट प्रा होना सम्भव रहता है । जब अन्तर दृष्ट 
प्रा हो जाती है तो मामूल अपने शरीर के समस्त 
हालात इस प्रकार वर्णन करने लगता है मानो वह 
किसी छपी हुई पुस्तक को पद रहा हो । मेस्मरेजिम 
से मामूल को उसी समय अन्तर दृष्टि प्राप होती है 
जबकि उस पर प्रभाव ही किया जाय । बिना प्रभावित 
हन के बह कुछ कह नहीं सकता परन्तु योग के 
नियम साधन इस नात को बतलाते है कि योगी 
स्वयं ओर हर समय अपने शरीर के समस्त हालात 
बयान कर सकता है। क्योकि मन की निश्चलता 
ओर पवित्रता उसकी दष्ट को बहत कौ सूक्ष्म कर 
देती है जो शरीर के परदो में पार होकर सब वाते 
देखकर बतला सकती है। 

दूर दृष्ट - मेस्मरेजिम का अभ्यास करते २ 
. मामूल को दूर दुष्ट प्राप्ति हो जाती है । बह दूर-दूर 
को बातें वहीं बेटे हृए्‌ बतला.सकता है । यह केवल 
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आमिल के अध्यास कौ शक्ति पर निर्भर है, आमिल 
जन पूरा पारंगत हो जाय तो वह हर किसी मामृल 
को प्रभावित कर, चाहे जिस जगह का हाल वही 
तैठकर पछ सकता है परन्तु इसमे दिक्कत बस 
यही है कि बिना मामूल कौ सहायता के वह कुछ 
कर नहीं सकता । मामूल का मन आमिल के वश मे 
होकर चाहे जहां तक आ जा सकता हे । 
त्रिकालदशीं या दिव्य दृष्टि -एेसी दिव्य दृष्टि 
प्राप्त करना कि भूत, भविष्य तथा वर्तमान का हाल 
जाना जा सक्ते या जिससे अन्तर दृष्टि या दूर दृष्टि 
का भी काम लिया जा सके योगियों को ही यह प्रास्त 
हो सकती है हर किसी को नहीं । इसके सम्बन्धु मं 
हम योगाभ्यास के विभाग में वर्णन कर चुके दै 
परन्तु यहां पर केवल यह दिखाना है कि एेसी 
अन्तर दृष्टि, दुर दृष्टि या दिव्य दृष्टि प्राप्त होना सम्भव 
है या नहीं । बुद्धि या साइन्स भी कुछ सहायतां 
करती है या नहीं । पहिले हम यह बात दिखलाना 
चाहते हैँ कि भूत काल कौ बाते कैसे देख सकते 
है । देखो सूर्य प्रकाश पुन्ज है । सूर्य ने समस्त प्राकृतिक 
चस्तुओं को प्रकाश दिया है । कोई भी चीज एेसी 
नहीं जिसमें प्रकाश कौ लहर न हो । देखो विजली 
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साथ कड़कती ओर चमकती है परन्तु उसकी 
चमक हमको बाद मेँ ज्ञात होती है । सूर्य पूर्वी देशों 
के अतिरिक्त यहां देर मे उदय होता है । विलयात 
का तार्‌ यहां देर मे आता है यद्यपि उसको चले हुए ` 
कई घंटे हो जाते हैँ, आदि इस बात के प्रसिद्ध 
प्रमाण ह कि हमको भूतकाले कौ बाते मामूल हो 
सकती हँ । इसी सिद्धान्त पर यह भी कहा जा सकता 
है कि संसार मेँ प्रत्येक वस्तु, घटना, शब्द आदि की 
लहर हँ जो हर समय वायु मण्डल मेँ घूमती रहती 
ह । साधन उपस्थित है जिनके द्वारा इन लहरों को 
हकद्वा किया जा सकता है । वह लहर तुरन्त ही 
भूतकाल को नरार्तो काज्ञान करा देती है । हमारे 
योग शास्त्र द्वारा भूतकाल की बाते जानना बहुत 
साधारण बात है । ज्योतिष भी भूतकाल की बाते 
अच्छी तरह बता सकती है | 

आप देखते हैँ कि ज्योतिषशास्त्र भूत, भविष्य 
तथा वर्तमान कौ सहस्रो बातो के बतलाने मे समर्थ 
हे । सामुद्रिक द्वारा मनुष्य ही बहुत सी बात तलाई 
जाती है । इन ग्रहों ओर नक्ष््रो तथा तारो से भी 
घटनाओं का विशेष सम्बन्ध है । हम कह चुके हँ 
कि सूर्य के द्वारा समस्त विश्व प्रकाशित है परन्तु 
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विश्व की प्रत्येक वस्तु तथा घटना भौ अपना 
प्रकाश कैलाती है जैसे यद्यपि चन्द्रमा सूर्य से रोशनी 
लेता है परन्तु गत्रि को वह भी अपना आलोक 
दिखलाता है । सहो तारे ओर नक्षत्र रत्रि को चमकते 
हे । उन सब मे सूयं का प्रकाश है । हमारी पृथ्वी भी 
एक तारे के समान है जो हर समय चमकती रहती 
हे । कहने का तात्पर्यं यह है कि प्रत्येक घटना जो 
हो गई होती है, या होगी उसके प्रकाश को लद 
ग्रहों, नक्षत्र, ताँ तथा वायु मण्डल में फैली हइ है 
यही कारण है कि ज्योतिष द्वारा घटना सम्बन्धी 
बातें विशेष रूप से ज्ञात हो सकती हँ । 

आप एक बन्द कमरे में बैठ जाइयै परन्तु उस 
कमरे की किवाडौ मे थोडी सी दरार वायु तथा आलोक 
के लिय हो। उस कमरे करे दरवाजे के सन्मुख होकर 
भी कोई निकलेगा उसी की छाया कमरे मँ हौकर 
जाती हई दृष्टिगोचर होती होगी। यद्यपि उस मनुष्य 
आदि को तुम देखते नहीं हो, वह चाहे जितनी होश्यारी 
या सावधानी से निकले परन्तु तुम्हारे कमरे मे हौकर 
उसके साये का गुजर अवश्य होगा ओर तुम तुरंत ही 
अपने मन मेँ जान सकते हौ कि बाहर होकर अवश्य 
ही कोई मनुष्य निकला है । इस सिद्धान्त से यह पता 
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् हे कि हमारे परोक्ष कौ वस्तुओं तथा घटनाओं 
का हाल भी हमको मामूल हो सकता है ओर भी 
लीजिये, डाक्टर-हकीम शारीरिक अवस्था देखने के 
लिये यंत्र का प्रयोग करते है । नन्ज देखकर वह लोग 
सारे शरीर कौ अवस्था बतला सकते हैँ । तार या बिना 
तार का तार जितनी चाहं दूर भेजा जा सकता है 
दूरनीन से दूर कौ बहुत सी चीने देखी जा सकती है । 
ज्योतिष यत्रो से तरे नक्षत्रों काहाल भी जाना जा 
सकता है । इससे इस बात का पता चलता है कि दूर 
को बाते जिनको हम देखते नहीं है हमारे देखने तथा 
ज्ञानम आ सकतीहैं। 

अब्र रहा भविष्य को बातें ओर घटनाओं के 
सम्बन्ध मं । मेँ पहिले कह चुका हू प्रत्येक कि गत, 
उपस्थित तथा भावी घटना के बीज नक्षर्रो आदि मे 
मौजृद हैँ देखिये आपने प्रायः देखा है कि लोग 
अपने अनुभव से आगे की बहुत सी नाते बतला 
दिया करते हैँ ओर वह सत्य ही बैठती हैँ । ज्योतिषी 
लोग भविष्य की बातें कहते है ओर वह प्रायःसत्य 
होती ह । इस महा प्रलयकारी युद्ध के सम्बन्ध में 
यूरोप के किसी-किसी राजनीति विशारदं ने पहिले 
ही से कह दिया था। बहुत सी बार्ते आप अपने 
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& से देखते दै । प्रायः उनको सही ही पाया 
होगा परन्तु इतनी बातत अवश्य है कि भूत काल या 
वतमान की बात से भविष्य कौ घटना बतलाना 
तनिक अधिक कठिन सा है परन्तु एकाग्र चित्त 
रखने वाले महापुरूषों, योगिवों आदि के लिये यह 
जात भी कुछ कठिन नहीं है । 

हिप्नोरिञ्प या भेस्मरेजिम कर्ता की ततित्तवृत्ति यदि 
अच्छे कार्यों की ओर रही ओर वह उसी की ओर 
अढता गया ततो एक दिन एेसा अवश्य होगा किं वह 
अपने अभ्यास द्वारा ही दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेगा 
यद्यपि इस दृष्टि की प्रापि करना अत्यन्त गुकूतर काम 
है परन्तु करे वाले कर ही लेते ह । किन्तु योग विद्या 
के जानने बाले योगाभ्यासि्यो के लिये यह त्रात कु 
भरी किन नर्ही है । यह चमत्कार तो कोई चीज नर्हा, 
योगाभ्यासि्यों को बडे-बदे अद्भुत विस्मय कारक 
चमत्कार प्राप्त हो जाते है जिनका वर्णन हमने सूक्ष्मतयः 
योगाभ्यास के प्रकरण में किया है। 

द््रिच्ररव्ट खरतन््ति 

विचार के सम्बन्ध में हमने पहिले थोड़ा बहुत 
लिखा है । यहां केवल उखके सम्बन्ध कौ 
आवश्यकौय नाते ही ओर लिखना चाहते हे । 
~~ (= 
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चारा ओर देखिये विचार ही विचार है । विचार 
के अतिरिक्त कुछ नहीं, मनुष्य विचारो का समूह 
हे । संसार भर में विचार भरे पडे है| फिर मनुष्य 
बिचारहीन कैसे रह सकता है। मन यें न मालूम 
कैसे कैसे विचार उठा करते है। ज्यो -२ मन रे 
विचार्‌ कम उठते है त्यों त्यो मनं संशोधित होता 
नाता है । विचारों के दृढ ओर सबल होने पर मन मेँ 
संशोधन का आरम्भ होता है अतएव मन मेँ किसी 
विचार को स्थान मतं दो परन्तु ेसा चिना प्राणायाम 
के हो नहीं सकता। 
अपने मानसिक विचार्यो को दृढ करने के लियः 
` तुमकौ बड़ा भारी प्रयत्न करना चाहिये । इसके लिये 
तुम अपने विचार को शक्ति पर भरोसा करो अपने 
पर भरोसा करो ओर समञ्चो कि तुम मं असम्भवं से 
असम्भव काम करने कौ शक्ति है । विचार करो कि 
ही सब कुक्ठ हूं ओर सब कुछ कर सकता हू इस 
प्रकार तुम्हारी आत्मा सबल होगी । तुम्हारे विचार 
सबल होगे, तुम्हारे कार्य सबल होंगे । विचार सबल 
हौने से मन को चन्वलता कम होगी । बार-बार एक 
दूसरे से विरूद्ध विचारों का आना बन्द होगा । मन 
मे स्थिरतत्व ओर निश्चलत्व की लहर उत्पन्न होगी । 
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| जल मे यदि तुम अपना प्रतिबिम्ब देखना चाहो 
तो देखा जा सकता है परन्तु यदि जल में जल्दी-२ 
लह उठ रही होगी तो तुमको अपना प्रतिबिम्ब 
दिखलाई पड नहीं सकता हां, लहो के बन्द होने 
अश्रवा जल के स्थिर होने पर ही तुमको फिर अपना 
प्रतित्िप्न दिखलाई पड़ सकता है । यहो बात 
बिलकुल मन की है । मन मे यदि अनेक प्रकार के 
विचार भरे रहैगे तो मन स्थिर न होगा ओर न किसी 
प्रकार की सिद्धि ही प्राप्त होगी । विचार से जगत 
ना है । विचार एक स्थान से दरे स्थान पर आ 
जा सकता है । हम आपको आपके ही अनुभव कौ 
ललातं बतलाना चाहते है । आपको हिचकियां आने 
लगीं तो आप कहते हैँ कि हमको किसी ने याद 
किया आपके हृदय पर यदि किसी प्रकार का क्लेश 
स्वत; हो जाता है तो आप कहते है कि कोई अपशगुन 
होने वाला है ओर प्रायः यह बातें सही ही निकलती 
है । कोई किसी का अजीजं रिश्तेदार्‌ मर जाय तो 
दूर रहने पर भी उसको कुछ न कुछ शोकप्रद लक्षण 
दिखलाई पडे । आप किसी को प्रेम कौ दुष्टिसे 
देखें तो अवश्य उसके हदय मँ भी प्रेम उत्पन 


होगा। गुरु गोरक्षनाथ अपने भक्तो की सहायता के ` 
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1 तुरत ही याद करते पहुंच जाते थे। श्री कष्ण 
भी केवल याद करते ही अपने भक्तों की सहायता 
के लिये नगे पांव दौडते है । द्रौपदी के याद करने 
पर ही श्री कृष्ण उसके चीर को बढा देते तथा 
समस्त सभा सदो को अपना योग चमत्कार दिखाकर 
चकित कर डालते हैँ आदि अनेक बातें जो इस बात 
के प्रमाणर्मे परशकीजासकती है किएक हदय से 
विचार उठकर दूसरे हदय पर भी प्रभाव डाल सकता 
है । यही स्वाभाविक जिना तार की तार बर्कीटै जो 
मनुष्यों के हदयं मे प्रकृति ने उत्पन्न कर दी है । 
अब यह तो प्रमाणित हो गया कि हदय का विचार 
दूसरे हृदय पर प्रभाव डाल सकता है । परन्तु इस विचार 
परिवर्तन को विधि क्या है इसका वर्णन हिप्नोरिज्प या 
पेस्मरेजिम में अच्छे प्रकार हो चुका है । हमको यहा 
व्यर्थं र्ठ काले करना स्वीकार नहीं है । 
आत्मिक चिद्या 
र्टिव्रटत्स्यट «रेरे शूत्र प्रेतर 
संसार मे भूत, प्रेत, जिन यां जीवात्माएं विचार 
कर लोगों को हानि लाभ पहुचाते हँ या नहीं यह 
हमारे दिन रात के देखने की बाते हँ ! इन जीवात्पाओं 
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से कोई काम लिया जा सकते, है या नहीं अथवा 
यह जीवात्माएं वास्तव मेँ संसार में विचरती भी हँ 
या न्ह आदि भृत प्रेतो के संबंध में अनेक प्रश्न 
मन में स्वतः उत्पन्न होते ह । भूत, प्रेत या जीवात्मा 
संसार मे कोई चीज बिचरने वाली है भी या नहीं 
जब इस प्रश्न के ऊपर ध्यान देते हँ तो चित्त डावा 
डोल हो जाता है। भूत जिन्न के सहस्रं किस्से 
प्रसिद्ध है । हिन्दू पुराण इस बात की पुष्टि करते हँ 
कि जीवात्माएं विचरती रहती हैँ, मुसलमानों को 
सुप्रसिद्ध धार्मिक कुरान शरीफ से भी यह बात 
प्रमाणित है कि भूत जिन आदि कोई चीज हे जो 
संसार में रहती है चाहे वह दृष्ट मेँ न आवे । ईसाइयो 
की बाइबिल से भी यही पता चलता है । तिलिस्म 
होश रूबा, चिराग अलाउद्दीन तथा आलिफ लैला 
आदि कहानियों से भी यह बात प्रमाणित है कि भूत 
प्रतो की स्थिति तो अवश्य है । कुछ जानिथां तो इन 
जीवात्माओं को ईश्च के तुल्य मानती हे । मसानी. 
देवी, देवता, सैयद ओर भस्गनं तथा माता चामुण्डा 
का पूजन किया जाता ह। 
विलायती सपाचार पत्र रिव्यू आफ रिव्यूज के 
सम्पादक स्वर्ग्य सड साहिब भी भूतौ की उपस्थिति 
== 11 - 








| 1 पुष्टि करते हैँ । उन्ोने भूतो का अनुभव कर 
स्वयं उनके चित्र तक लियेर्है। कोई भी देश एेसा 
नर्ही जहां के निवासी धूर्तो के अस्तित्व पर विश्वास 
न करते हँ । हम लोग भी दिन रात सुना करते ह 
कि अमुक मकान में भूत प्रेत का दखल है 1 अमुक 
पीपल कै वृक्ष पर भूत रहता है आदि बाते एसी हैँ 
जो भूत प्रेत जिन्न या जीवात्माओं के अस्तित्व पर 
विश्चास करने पर विवश करती है । 

यह आत्माय निराकार होती हैँ । इनको सूरत 
दिख नहीं सकती यही कारण है कि पदे लिखे 
विद्वान लोग कम विश्वास करते है । परन्तु अनपढ़ 
लोगो को उनका विश्वास दै, उन लोगों का इस 
विषय मे अनुभव है । विलायत के कितने ही विद्रानां 
ने अनुसंधान ओर अनुभव कर ग्रन्थ लिखे हँ जिनमे 
उन्होने इस बात का अच्छी प्रकार अनुमोदन किया 
है । निलायत के भी कितने ही एसे मकार्ना का 
समाचार पत्रो मे वर्णन छपा टै जहां पर कि भूतादि 
के सम्बन्ध में अनुसंधान किये गये थे । या जिनमें 
भूतादि का रहना बयान किया जाता है । भारतवर्ष मे 
भी एेसे सहस्रँ कही घर होगि परन्तु यहां को पठित 
जन समाज में इस बात कौ क्षमता नहीं कि इन 
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का अनुभव कर इनसे कोई काम ले। अस्तु 
इन बातों से यह स्पष्ट प्रकर है कि आत्माय हवा में 
अवश्य विचरती रहती हँ जिनके अविश्वास करने 
के लिये अब कहीं भी स्थान नहीं । 

बच्चे आदि टका उठाने या उतारा आदि करने से 
ही आरोग्य हो जाते हैँ । यह वातै असत्य नहीं है 
दिन रात अनुभव में आती हैँ । अतएव संदेह करने 
को गुंजाइश नहीं । 

यह शक्तियां या आत्मायं अच्छी बुरी दोनों तरह 
को होती हे । अच्छी आत्माएं लाभ ओर बुरी आत्माएं 
हानि पहुंचाती है । इन आत्माओं का अधिकतर अपने 
कुटुम्बियों से ही सम्बन्ध रहता है या जिनसे अधिक 
प्रेमं या सम्बन्ध हो।एेसा भी होता है कि जिन 
आत्माओं कौ इच्छा या सुचि जहां पहले अधिक 
रही हो वही विचरती रहती है । बहुत सी आत्माएं 
इधर उधर जंगल में मंडलाती रहती हैँ ओर बहुत 
सी धन आदि पर बैठी रहती रै । 

इन आत्माओं को प्रसन्न कर बुलाना या अपने 
आधीन करना हर किसी का काम नहीं । हर एक 
काम के लिए परिश्रम प्रयत, सहनशीलता ओर 
स्थिरता कौ आवश्यकता है । अतएव मनुष्य यदि 








| - करे तो आत्माओं को भी अपने वश में कर्‌ 
सकता है । 

आत्माओं को वश मेँ रखने वाले या उन्हे प्रसन्न 
करके बुलाने वाले लोग स्याने कहलाते है । आजकल 
यह लोग कुछ धोखेबाजी भी करने लगे हैँ । यह 
लोग मूर्ख होते हैँ तथा पैसा कमाने के लिए इसको 
एक प्रकार का पैसा नहीं खाते.उनसे गत्पाएं अधिक 
प्रसनन रहती हैँ तथा उनको अपने कार्य में अच्छी 
सफलता प्राप्त होती रै । इन आत्माओं का आवाहन 
लोग कितने ही प्रकार से करते हें । 

साधारण रीति पर आत्माओं के आवाहन के 
लिये सुगन्धित पदार्थो कौ धूनी दी जाती है परन्तु 
आत्मायं मिर्च आदि कौ धूनी से अप्रसन होती है । 
देवी, भैरों, भगवती, हनुमान, शुक्र, शनि आदि 
देवताओं को सिद्ध करने को पृथक-पृथक विधि 
हे । कुछ विधियां मंत्रों ओर जापो की रँ ओर कुछ 
जंत्रों ओर नकशों कौ । इन देवताओं ओर सितारों 
के सिद्ध करने की सैकडां पुस्तके छपी हई है अतएव 
हम इस विषय में कुछ भी लिखना नहीं चाहते। 

रखोर- खोर देखने को भी विभिन तरकीें 
है । कोई भी मनुष्य किसी तरह देखता है ओर कोई 











| किसी तरह । कुछ तरकीब हम यहां देते दँ । 
एक तरीका तम्बक्‌ द्वारा है । एक चिलम तम्बाकू 
लेकर किसी एेसे रोगी पर जिस पर कौ भूत आदि 
का दबाव हो याजिस पर किसी दबावकेहोनेका 
सन्देह हो सिर से लेकर पांव तक सातं बार उतारे 
अर्थात्‌ पास करे । फिर तम्बाकू को चिलम म भर 
कर धीरे-धीरे पीता हआ एकाग्रचित्त होकर ध्यान 
करने लगे। जिस भृत, चुडेल, मसानी, माता आदि 
का तम्बाकू पीने वाले के मस्तिष्क पर अपना प्रभाव 
डाल कर बतला देगा किरम आमुक हूं ओर मेरा 
अमुक रीति से प्रबन्ध होना चाहिये अतएव स्याने 
लोग रोगियों को उसी आत्मा का नाम तथा उसका 
प्रयोग आदि सब बातत बतला देते है । रोगी लोगों 
को इस प्रकार आराम हआ है । बहुत से स्याने लोग 
ताबीज गण्डे भी बनाकर दे देते है जिसके कारम 
आसेव आदि का दबाव नही रहता। 
अब्र यदि प्रत्येकं आत्मा आदि से निवृत्ति पानं 
के लिए मंत्रों को नकश ताबीजों का बयान लिखा 
जाय तौ एक पूर्णं ग्रन्थ तैयार हो जाय । अतएव 
चुटेल आदि आसेन के दूरीकरण के लिये बहुत हौ 
उत्तम हे। 
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दस नक्शे को सिरके की धूनी 
देकर रोगी कै दाहिने हाथ पर 
बांध दे। तुरन्त रोग नष्ट होगा 
वहूत से आमिल लोग मन्त्र से 


४९, 
पदी हई काली मिर्च आदि दे 
देते ह। 


खोर देखने को दूसरी तरकीब यह है किं अपना 
एक हाथ रोगी के हाथमे दो ओर दूसरे हाथ से 
एक तराज्‌ के दोनों पलडे बराबर अ थात्‌ ऊचे नीचे 
तो नहीं है। कमरे मे खामोशी छाई हो । तुम भी 
एकचित्त होकर पलडे कौ ओर ध्यान करो । यह 
बात ध्यान मे रखो कि इस पलडे में कोई आत्मा 
आदि आने वाली दै । आत्मा के आते ही एक ओर 
का पलड़ा नीचे की ओर ज्ुक जावेगा। अब यह 
बात कि कौन सी आत्मा आई है जानने कौ विधि 
यह है कि प्रत्येक आत्मा का नाम धीरि-धीरे अपने 
मन मे लेना आरम्भ करो । तुम्हारे ओर रोगी के हाथ 
मिले होने के कारण तराज्‌ मेँ प्रभाव उत्पनन होगा 
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ह जिस आत्मा का दबाव होगा -उसी के.नाम के 
ध्यान के साथ ही एक ओर का पलड़ा ल्क जायेगा । 
फिर उसी आत्मा को सन्तुष्ट करने का सदुपाय 
करने देना चाहिये वह आत्मा उस रोगी पर से अपने 
प्रभाव को उठा लेगी ओर रोगी अच्छा हो जायेगा । 
साधारणतयः एक यह उपाय भी किया जाता है 
कि तीन सुख मिर्तो को रोगी पर सात बार उतार 
कर जला दो। आत्मा डर कर भाग जायेगी । 
करामाती पेज ~ करामाती मेज कै विषय को भी 
हट योग का एक अंग ही समञ्चना चाहिये इस मेज 
को कोई-कोई हाजिरात की मेज भी कहते है । हाजिरात 
या करामाती मेज में आत्मा का अविर्भाव होता है । 
एक गोल हल्की मेज बनवाओ जिसमें तीन पाये 
हों । मेज र्मे किसी प्रकार की धातु कासंयोगन दो 
यह मेज सदैव शुद्ध ओर साफ तथा कपडे से ढकी 
हुईं रखनी चाहिये | 

एक शुद्ध ओर उत्तम स्थान मेँ मेज कौ रखकर 
पांच छै उत्तम विचार के मनुष्यो को मेज के चारों 
ओर बिठा उन मनुष्यों के दोनों हाथ मेज पर 








का दूसरा भाग यह एक दूसरे से छने न पावे । यह 
आवश्यक नहीं है कि मेज पर हाथ रखने वाले सब 
पुरुष ही हौ, स्त्री भी हो सकती हैँ । इनको मेम्बर 
कहते है । इन मेम्बरों के अतिरिक्त एक ओर मनुष्य 
होता है जो उन सबका लीडर होता है । उसे प्रधान 
या आमिल कहते हैँ । 

यह आमिल ओर मेम्बर सब ही शुद्ध चखि होने 
चाहिये । सब ही लोग करामाती मेज कौ सत्यता पर 
विश्वास रखते हो तथा हदय मेँ इस बात की इच्छा 
प्खते हो कि आत्मा मेज मेँ अवश्य प्रवेश करे। 

हर काम मं पहिले अभ्यास करने की आवश्यकता 
होती है । इसलिये कुल मेम्बरान को नियत समय 
पर प्रतिदिन इसका अभ्यास करना चाहिये । कोड 
दिन नागा नही जाना चाहिये । लगभग एक मास के 
पूर्णं अभ्यास में आत्मा उतवने मेँ देर न लगा करेगी । 
जहां शुद्ध चित्त होकर आत्मा का ध्यान किया कि 
वह मेज मे अवतरित हो गई । अतएव यदि दो चार 
दिन आत्मा के प्रवेश करने मे देर लगे या आत्मान 
आवे तो हताश होने की आवश्यकता नहीं है स्थिरता 
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( साथ काम करना चाहिये, दो चार दिन बाद ही 
कार्य म सफलता होना प्रम्भ हो जायेगी । 

नम्बर से कहो कि मेज पर हाथ का किन्चित 
भी दबाव न डाल ! अपने शरीर को ढीला छोड व 
ओर हदय मेँ आत्मा का ध्यान करं । थोडी ही दर 
पश्चात्‌ मेम्बयों को अपने हाथों पे एक प्रकार को 
सनसनाहर ओर उष्णता सी प्रतीत होने लगेगी ओर 
मेज का एक पाया ऊपर की ओर उठने लगेगा । 
उसी समय प्रधान को सम्ञ लेना चादिए कि किसी 
आत्मा का मेज यें प्रवेश हो गया है । 

जब मेज मे आत्मा का प्रवेश होने लगे तो तुम 
आत्मा से प्रश्न करने के संकेत नियम करो जैसे 
यदि अमुक बात हो तो इतनी बार पाया उदे । मेज 
आपकी बातों का ठीक-ठीक उत्तर दे सकेगी । इसी 
प्रकार आपको मेज हर प्रकार के गुप्त रहस्य तक 
का पत्ता बतला सकती है । जब काम निकल जाय 
या अभ्यास कासमय समाप्त हौ जाय तौ आत्मा से 
वापिस जाने के लिए.कहो । आत्मा चली जायगी । 
फिर तुम किसी ओर बातत का उत्त मांगोगे तौ मेज 
कापायान ठदेगा। 
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नाः = गिकं कन 


मेज के पायो के उठने का संकेत लेकर प्रधान 
को चाहिए कौ भाषा बना डाले जैसे यदि अमुक 
पाया अमुक ब्रार उठे तो अमुक अक्षर होगा इसी 
प्रकार आत्मा से बड़े लम्बै चौडे उत्तर लिये जा 
सकते हैँ । 

प्रधान या सिद्ध को अभ्यास द्वारा जीवसे प्रेम 
हो जाता है, जिस जीव से प्रेम होता है वह संकेत 
पाकर तुरन्त मेज में आ जाता है । उसी जीव के द्वारा 
अन्य जीवों को भी बुलाया जां सकता है यह जीव 
भी विभिन प्रकृति के होते ह । सच्चे, इठे, नेक 
तथा बद हर्‌ प्रकार से निकलते हैँ । अच्छे ही जीवों 
से अपना सम्बन्ध जोड्ना चाहिये बुरे जीव उत्तर 
भी गलत दे सकते हैँ । भौर गलत उत्तर्‌ मिलने से 
करामाती मेज का सागर गौरव नष्ट हो जाता है । 

कोई-कोडई आत्मा खेल से अधिक प्रसन होता 
हे । उनको खेल खिलाकर खुश करने कौ विधि यह 
है कि अपने मेम्बरो को मेज के चारों ओर उकड 
बिठलाओ । उनके हाथ बदस्तूर मेज पर रखे हए 
हो । अब तुम जौव से खेलने के लिये कहो । उसी 
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समय चक्र धीरे-धीरे घूमने लगेगा चक्र के साथ- 
साथ मेम्बसों को घूमना चाहिये । मेम्बरों को चाहिये 
कि अपने हाथ जोर से मेज के ऊपर न दबाव । नहीं 
तो चक्र ट्र जाने काडर है। 

मेम्बरों को चाहिये कि इस 19७।८ ऽ6ंला८८ पर 
पर्णं विश्वास रखें । विना विश्वास के इसमें सफलता 
होना कठिन दै । सदैव शुद्ध रहे अभ्यास का स्थान 
भी शुद्ध ओर उष्ण हौ तथा वहां स्वच्छ हवा का 
गुजर हो । सुगन्धि हो अर्थात्‌ इस अभ्यास के करने 
वालों के मन को उकता देने का कोड कारण न हो 
ओर न उनके ध्यान बिगाड़ने का कोई कारण हो| 
जैसे शोर, घडी कौ टन टन आदि । इस साइन्स को 
खेल समञ्ञकर न करना चाहिये । एेसा करने से 
लाभ के बदले हानि होने की सम्भावना है । 


। श्टरत्दी द्रज्टरएन्यः 
सांप के काटे हए रोगी या भूतादि के दबाये हुए 
रोमी को आरोग्य कसे केलिये थाली बजाने का प्रयोगं 
किया जाता है । स्याना एक मरके पर कासे को धाली 
रखकर स्वयं उसके बराबर एक मंडे या ऊचे स्थान 





| 


पर बैठ जाता है ओर स्वयं किसी लकड़ी से थाली 
बजाता हैँ । यह प्रयोग रात्रि मे किया जाता है दिन मे 
नही । रोगी सामने बैट जाता हे सबका विश्वास यही 
होता है कि इस प्रयोग से उसको आराम हो जायेगा । 
थाली बरजाने से रोगी को बाह्य निर्बल इद्ियां बहुत 
ही कमजोर पड जाती हैँ । चूंकि ठसका ध्यान यही 
होता है कि कोई उसके शिर आने वाला है, उसकै | 
मस्तिष्क मे खलबली उत्पन होती दै जिससे बह यह | 
समञ्चता है कि उसके शिर कोई देवी या देवता आ | 
रहा है जिसके वेग मे शिर हिलाकर्‌ घूमने लगता है । 
थाली का नाद उसके इस कार्यं मेँ सहायता देता हे । 
उसके मानसिक विचार एकत्र हो जाते ह । उस समय 
आप उससे जो बात्र पूर्छेगे उसका उत्तर वह ठीक देने 
के लिये उद्यत होगा। यदि उसको सांपने काटाहैतो 
पृथ्वी पर सांप की सी लकोर काद्‌ दौ ओर उस रोगी | 
को उसकी मर देखने के लिये कहो । वह लकौर ही | 
उसको सांप के रूप में दिखलाई पदेगी । उस लकीर | 





के काट देने से उसके शरीर के सांप का विष उतर्‌ 
जायेगा या यदि किसी भूत आदि का दबाव हे तो वह 
अपनी चिकित्सा का स्वयं बतला देगा । थाली बजाने | 





| प्रयोग भी योग के तत्व ओर नियमो पर निर्भर है 
अतएव इखकी सत्यता मे सन्देह की गंजाइश नहीं है । 

आड्ना- बच्चों के छोटे मोरे रोग ज्ञा फुकसे 
हौ आराम हो जाते ्। स्याना नीप के पत्तो का स्जाड़ा 
न्रीमार बच्चे पर देता है । बार-बार उसके शिर से पांव 


तक लाकर जमीन पर उसको इड्‌ देता है ।इससे मानो | 
बच्चे का रोग ररीर से निकल क भूमि मे घुस जाता | 
ह । इसमें अविश्वास करने का स्था नहीं है क्योकि 


चिकित्सा का यह प्रयोग भी योग का मेस्मरेजिम क 
तत्वोँ पर निर्भर दै । स्याने लोग कुछ म पटठते जाते 
ह जो अधिकतर ईश्वर के नाम के अत्तिरिक्त कुछ 
अतिरिक्त कुछ नहीं होता । बच्चा निर्बल तो होता ही 
हे स्याने के पासो का आकर्षिणी प्रभाव पडता है जिससे 
बीमार बच्चों को तुरन्त हौ आराम हो जाता है यही 
कारण है कि भारतवर्ष के अपठित स्त्री पुरुषों को आज 
भी पक का प्रयोग सूर्योदय से पुवं का सूर्यस्ति के 
पश्चात्‌ किया जाता है । 

 आंकना-शिर पीडायाकण्ठेके रोगी केवल 
आंकने से आराम को प्राप्त हो जाते रह । हाथ को 


उंगली से मालिश करने का नाम आकन्‌ हे। शिर 
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पीडाके | माथे के दोनों ओर अपने हाथ की | 
उंगलियां रखो ओर माथे पर ठगलौ दबाते हृए दोनो | 
भृकुरियों के बीच में लाकर एकं फक मार्‌ कर 
छोड दो । एेसा प्रयोग थोडी देर करने से शिर पीडा 
जाती रहेगी। कण्ठे के लिये थोडी सी गंगा रज 
लगाकर ठगली से मालिश करना चाहिये । इन प्रयोगं 
मे मन्त्र पदा जाता है जिससे रोगी का चित एकाग्र _ - | 
हो जाय । मेस्मरेजिम के पासो पर ही ये प्रयोगर्है। 
प्रातः सायं ही ये प्रयोग अधिक अच्छे हैं। 
नजर लगना ~ आपने प्रायः देखा होगा कि च्चै 
नजर लगने से बीमार पड़ जायां करते हैँ । यह नजर दो 
प्रकार की होती है। जिन लोगों कौ दृष्टि में प्रायः 
आकर्षण शक्ति अधिक होतो ह ।उन्हीं लोगों की दुष्टि 
बच्चों को खा जाती है । अन्य मनुर््यो की बुरी टृष्टि 
से बच्चे अधिक कष्ट पाते हैँ । तन का रंग पीला पड 
1 जाता है तथा-उनके शरीर्‌ से एक प्रकार की दुर्गन्धि 
| सी निकलने लगती ह । जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं 


| क ~ 


होते या जो बरी नियत से बच्ची की ओर दृष्टि भर 
कर देखते हँ उन्हीं कौ दृष्टि बच्चों पर प्रभाव डालकर 
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उनको नुरी या । दृष्टि से बचाये रहता है । ओर 
इसी कारण से आंखो में फैला हुआ काजल लगाया 
जाता है । 

बच्चों को यदि नजर लग जाय तो उसकौ 
चिकित्सा इस प्रकार करनी चाहिये कि या तो बच्चों 
को गायत्री मन्त्र द्वारा सात्‌ नार आंका हुआ पानी 
पिला दे जिससे बच्चे तुरन्त चैतन्य हो जाते है या 
सात सूर्ख मिर्च बच्चों के शिर से पाव तक सात 
बार उतार कर अग्नि में क देना चाहिये या दीपक 
की लौ मे जला देना चाहिये उसी समय से बचा 
आसेग्य होने लगेगा । बर्च्चोँ कौ गर्दन पे बजर बद 
के दाने शेर का गोश्त रीछ का नाखून या बाल तथा 
चांदी या सोने का सूर्यं ओर चुनद्र मूत्तिं बनवाकर 
पहना देना चाहिये । नजर लगने की चिकित्सा एसे 
ही रोरकों से अच्छी तरह होती है । 

नजर की चिकित्सा प्रायः स्याने लोग केवल 
इाड पक कर देते हैँ या नीम के पत्तो का ज्ाड़ा 
देकर । कभी-कभी बच्चो पर से आटा उतार कर 
उसकी रोरी बनावा कर किसी गाय को खिला देने 
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@ ओर बीमार बना देती है । दूसरी दृष्टि घर के 
ही मनुष्यो कौ लगती है । बच्चे जब अधिक 
चर्धक कोई कार्य करते ह तो घर के मनुष्य उसको 
अत्यन्त प्यार के साथ दृष्टि भर कः देखते है हदय से 
उल्लास के कारण प्रभाव जनक शब्द निकलते है जिनसे 
बच्चों पर प्रभाव पडता ह ओर वे तगी हो जते ह । 
` रके मनुष्यों पे प्रायः मात पिता की दृष्टि प्यार के 
---कारण लग जाती हे । एेसा अनुभ बहुधा बहुत से 
गृहस्थिरयो को होगा । जो बच्चे सुन्दर या ला< प्यार 
क होति है । लडकियो की अपेक्षा लड़कों को अधिक 
नजर लगती है 1 इसका कार केवल यह द कि 
लड़कियों की अपेक्षा लदुर्को की चाहना लोगों को । 
अधिक होती दै 1 यही कारण, है किं अपठित 
भारतवासियों के बच्चे अधिक घले रहते हैँ । उनके 
पिता जान बह्यकर्‌ उनको कुत्सित बनाये रखने का 
प्रयत करते है । जन कभी बच्चों को नहला धुलाकः 
साफकपडे पहनाये जाते है तो बच्चों की माताये उनके 
काजल लगाने के साथ ही उनके माथे पर नजर गजः 
क्रा टीका लगा देती द । यह काज का काला चिहं 
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उनको बुरी या अच्छी दृष्टि से बचाये रहता है । ओर 
इसी कारण से आंखों मेँ कैला हुजा काजल लगाया 
जाता है । 

बच्चो को यदि नजर लग जाय तो उसको 
चिकित्सा इस प्रकार करनी चाहिये किया तो बच्चो 
को गायत्री मन्त्र द्वारा सात बार आका हज पानी 
पिला दे जिससे बच्चे तुरन्त चैतन्य हो जति हैया 
सात सुर्ख मिर्च बच्चों के शिर से पाव तक सात 
बरार उतार कर अग्नि में ल्लोक देना चाहिये या दीपक 
को लौ मे जला देना चाहिये उसी समय से बचा 
आरोग्य होने लगेगा। बच्चो की गर्दन मे बजर बह 
के टाने शेर का गोश्त रीछ का नाखून या बाल त था 
चांदी या सोने का सूर्य ओर चन्दर मूत्तिं बनवाकर 
पटना देना चाहिये । नजर लगने कौ चिकित्सा एेसे 
ही टोरकों से अच्छी तरह होती | 

नजर की चिकित्सा प्रायः स्याने लोग केवल 
्ञाड पक करदेतेर्हैया नीम के पत्तों का ज्ञाड़ा 
देकर । कभी-कभी बच्चो पर से आटा उतार कर 
उसकी रोटी बनावा कर किसी गणाय को खिला देने 
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इ भी नजर की चिकित्सा हो जाती है । इस विषय 
मे स्यानों के जितने पन्थ हँ उतनी ही विभिन प्रकार 
की नजर की चिकित्सायें है जो उन्हीं स्यानों के 
हदय पट मेँ बन्द हैँ साधारणतः गृहस्थी जिन 
चिकित्साओं को बच्चों के नजर लगने पर करते हैँ 
उन्हीं का संक्षिप्त वर्णन यहां पर कर दिया गया है | 
बहत से शिक्षित लोग इस कुदृष्टि रोग को नहीं 
मानते परन्तु योग या मेस्मरेजिम का तत्व जानने पर 
विवश हो उन्दँ हमसे सहमत होना पटेगा । 
ॐरेव्छदटि च्छ त्यथ ॐरेषद स्स 
जिस प्रकार मुसलमान हाफिज ओर मौलवी 
वजीफा सिद्ध करने के समय एक लकीर अपने 
चारों ओर खींच लेते है । उसी प्रकार हिन्दू सिद्ध 
करने के लिये अपने चारों ओर लकीर खीच लेते 
है । उसे ही भैरवी चक्र कहते है । 

भैरव सिद्ध करने के समय प्रतिदिन उसी लकीर 
के भीतर बैठ कर मन्त्रों का जाप करना होता रै 
एकान्त तथा पवित्र स्थान हो, सुगन्धित पदार्थो के 
जलने की सुगन्धि आ रही हो । अभ्यासी को भैरव 








व 


के सिद्ध होने का विश्वास हौ तो अवश्य हौ भैरव 
सिद्ध होगा। 

भैरव सिद्ध करने के अनेक मनर है । उनके लिखने 
की यहां आवश्यकता नर्ही । मन्त्रो कौ पुस्तक बाजार 
मरे मिल सकती ₹ । चाहे जिस मन्त्र को याद कर 
लो। सुन्दर स्थान मे हवन रूप में सुगन्धित पदार्थो 
को जलाओ, घृत का दीपक जोड़ो ओर सिन्दूर का 
तिलक लगाओ तथा अग्नि में मदिर कौ आहति 
दो | प्रिय सहस मच्र॑ प्रति दिन एकाग्रचित्त हो मन- 
ही-मन में शान्ति के साथ जाप करो। थोडे ही दिन 
म उसका चमत्कार ज्ञात होने लगेगा बडे-बदे 
उपद्रव दृष्टिगोचर होगे । ठेसा ज्ञात होगा मानो कोई 
तुम्हे जान से मारने के लिये भक्षण करने के लिये 
क्रोध कर दबाना चाहता है परन्तु तुमको भयभीत 
होना न चाहिये स्थिरता के साथ ठस परिक्रमा को 
सिद्ध करने मे लगे रएहो। ३९ दिन तक अत्यन्त 
भयानक बातें दृष्टिगोचर होगी परन्तु चालीसे दिन 
भैरव सिद्ध होगा तुम्हारे हदय मे एक अद्भूत ज्योति 
ओर शक्ति उत्पन होगी । भैरव फिर तुम्हारा 





आज्ञाकारी होकर रहेगा जिसमे तुम्हारी समस्त इच्छाएं 
पूर्णं होंगी जिस काम के करने की भैरव को आज्ञा 
दी जायगी वह उसको तुरन्त करेगा । भैरव सिद्धि 
करने वार्लो को मांस मदिरा आदि से कोई परहेज 
नहीं होता । हां असत्य भाषण, रमण आदि हानिकारकं 
है । कुतो कौ इन लोगों में विशेष प्रतिष्ठा होती हे । 
छाया पुरुष सिद्धि- यह प्रयोग बड़ा ही विचित्र 
ओर बडे ही काम का है । छाया पुरुष सिद्ध होने से 
मनुष्य उन समस्त अद्भूत कार्यो को कर सकता है । 
जिसको कि लोग जादू के नाम से पुकारते हैँ । हमने 
भूत प्रेत सम्बन्धी जिन घटनाओं का पहिले वर्णनं 
किया है । वह सब छाया पुरुष सिद्धि से कुछ न 
कुछ सम्पर्क अवश्य रखते हैँ । 
छाया सिद्ध होने से मनुष्य को छाया उसके आधीन 
हो जाती है । वह जिस काम को कहता है वह छाया 
तुरन्त कर देती है । यदि इसके भीतर तनिक अधिक 
ध्यान से देखा जाय तो इसमे भी योग का तत्व अपना 
काम करता है । यदि तुम्हारे पास कोई तुम्हारा मित्र 
नियत समय पर आया करता हो । तो उस समय के 








होने पर तुरन्त ही तुम्हारे मित्र की याद आ जायेगी । 
रात्रि को अपने मन मेँ यह कहकर सोओ कि हम 
आज चार बजे उठेगे। तो एक बार आपकी आंख 
चार बजे अवश्य ही खुल जायगी चाहे आप फिर 
आलस्य मे आकर सो ही क्यों न जाओ । यह बात 
हमारे दिन रात अनुभव में आती है । इसी तत्व के 
आधार पर मनुष्य अपनी छाया को सिद्ध करता हे । 
वास्तव मे छाया सिद्ध नहीं होती । मनुष्य अपने जीव 
को ही सिद्ध करता है परन्तु चकि उसका प्रयोग छाया 
के साथ है ओर सिद्ध की सूरत भी अपनी जैसी होती 
है इसलिये उसको छाया पुरुष सिद्ध कु नाम से ही 
पुकारते है । इस तसखीर हमजाद के ऊपर आज तक 
कितने ही ग्रन्थ लिखे गये है । लोग इस विद्या ओर 
प्रयोग के अभ्यासी बनने की बहुत बड़ी लालसा रखते 
है परन्तु चूंकि हर एक सुख के साथ दुख, शान्ति के 
साथ अशान्ति, तथा लाभ के साथ हानि का स्वाभाविक 
सम्बन्ध है ओर चकि अधिक लाभप्रद कार्य के अधिक 
हानि कर होने की सम्भावना भी हौ सकती है अतएव 
इस प्रयोग के करने से लोग घबडाते रै । वास्तव में 











तो यह है कि यही प्रयोग क्या, समस्त प्रयोगं 
की यही अवस्था है । यदि किसी प्रयोग में भो स्थिरता, 
निर्भकता तथा दृढता से काम न लिया जाय तो हर 
एक प्रयोग लाभ के बदले पूरी हानि पहं चा सकता | 
है । अतएव किसी भी प्रयोग में हाथ क्यौ न डाला 
जाय मन को निश्चल रखने से ही यह समस्त 
आवश्यकीय गुण मनुष्य मे उत्पन्न हो जाते ह । छाया 
पुरुष सिद्धि के प्रयोग मेँ तो इस निश्चलता को विशेष 
आवश्यकता है क्योकि तनिक भी भय करने या मन 
& चलायमान होने से पागल या मूत्युहो जाने का 
भय होता है अतएव इस प्रयोग को बहुत सावधानी 
के साथ प्रारम्भ करना चाहिये । 

छाया पुरुष सिद्धि के कितने ही प्रयोग ह । यदि 
कुल लिखे जायं तो इसी विषय पर एक पूरा ग्रन्थ 
तैयार हो सकता है । यहां पर दो तीन प्रयोगो का देना 
ही यथेष्ट होगा । इस प्रयोग को मंगल के दिन से 
प्रारम्भ करना अति उत्तम है । एक नीरव जंगल मं 
जहाँ ध्यान बराने का कोई विषय न हो दोपहर के 
समय जाय ओर सूर्य की ओर दृष्टि जमाकर देखे 
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ओर पांच मिनि आकाश की ओर देखे ओर 
फिर अपने साये पर दृष्टि जमाये ओर साथ ही "` ओं 
श्री माधवाभ्याम नमः! मन्त्र का पांच हजार्‌ जप करे 
परन्तु जप इस प्रकार से करे कि दृष्टि चलायमान 
होने पावे । बस यही प्रयोग नित्य प्रति नियत समय 
प॒र करे । अपने इस प्रयोग के सम्बन्ध मं न तो किसी 
से कुछ कहे ओर न किसी प अपने मत का प्रकाश 
करे । इस प्रयोग अभ्यासी अत्यन्त परहे जगार, पवित्र 
ओर सत्यभाषी होना चाहिये । तथा भोजन स्वल्प तथा 
हल्का ओर एक समय करे, मांस, मदिरा, का प्रयोग 
न करे । रात्रि को कम सोवे। अभ्यासी को अभ्यास 
करते-करते जब कई दिन हो जार्वैगे तो उको आकाश 
पर किसी प्रकार की छाया सी दीख पडेगी परन्तु 
अभ्यासी को चाहिये कि वह अभ्यास को बराबर 
करता रहे यहां तक कि जब उसको वह साया आसमान 
पर स्पष्ट दिखलाई देने लगे । उस समय अभ्यासी 
को अनेक प्रकार कौ भयानक घटनायें प्रतीत होगी । 
तथा भीषण सुरतं दिखलाई पडेगी । परन्तु अभ्यासी 
को बडे साहस तथा सन्तोष से काम लेना चाहिये, 
स्थिरता निरभीकता तथा दृढता को कदापि हाथ सेन 











। स देना चाहिये अन्यथा इससे या तो अभ्यासी के 
प्राणों पर आ-बनेगी ओर या सदैव के लिये एेसा 
पागल हो जायेगा । कि जिसकी चिकित्सा असम्भव 
ही होगी । यदि अभ्यासी इन भयानकं बार्तो को पार 
कर गया तो उसको अपने अभ्यास मे सफलता प्राप्त 
करने मे तनिक भी संदेह न रह जायेगा । चालीस दिन 
के अभ्यास मे आकाश में दृष्टि आने वाला साया 
अभ्यासी की सूरत बनकर उसके सम्मुख आकर खड़ा 
होगा ओर उससे आज्ञा चाहेगा। अभ्यामी को उस 
समय निर्भीकता के साथ अपनां आज्ञापालक बना 
लेना चाहिये । इसके पश्चात्‌ अभ्यासी जब इच्छा 
करेगा वही साया उसका काम तुरन्त कर देगा | 
अन्य प्रयोग भी इसी प्रकार केर्है। रात्रि को 
चन्द्रलोक में ही यह प्रयोग किया जा सकता है 
परन्तु चूंकि चनद्रालोक न्यूनाधिक होता रहता है 
अतएव इस प्रयोग मेँ सफलता प्राप्त नहीं होती 
ओर यदि होती भी है तो बहुत कठिनता के साथ। 
बाकी बातें एक ही है । हां, यदि गत्रि म यह किया 
जाय कि एक नीरव कमरे पे जहां किसी अन्य के 
आने की सम्भावना न हो लैम्प जलाओ ओर उसकी 
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| पीठ करके खडे हो ओर अपने साये पर दृष्टि 
जमा। ओर इस कार्य में सफलता प्राप्त करो। 
इनके अतिरिक्त ओर भी बहुत सै प्रयोग है जिन 
को हिन्दू ओर मुसलमान सिद्धो ने अपने-अपने ढंग 
पर लिखा है । बते दोनों कौ एक ही है । एक ने 
संस्कृत का मन्त्र दे दिया तो दूसरे ने कुरान शरीफ 
कौ कोई आयत रखदी या किसी न कहा कि अमुक 
ओर को पह करके खड़े हो या अमुक ओर को 
लैम्प रखो परन्तु जहां तक देखा गया है तत्व इनका 
एक ही है जिसको ऊपर वर्णन कर दिया गया है । 
छाया पुरुष सिद्धि से मनुष्य को कितनी सिद्धियां 
प्राप्त होती हैँ यदि उनका वर्णन किया जाय तो पूरी 
एक पुस्तक तैयार हो सकती है । यहां केवल इतना 
ही लिख देना पर्याप्त है कि संसार मेँ कोई बात 
एेसी नहीं जो उसकी क्षमता के बाहर हो परन्तु 
अभ्यासी को इस शक्ति का दुरुपयोग न करना चाहिये 


यरद्रण्ट ्धटद्द 
यक्षिणी एक देवी का नाम रै जिसके सिद्ध 











यदि तनिक ध्यान से देखाजाय तो योग का वही 
प्रसिद्ध सिद्धान्त मन के निश्चलत्व ओर आकर्षण 
का काम करता है। यक्षिणी सिद्धि के साधन से 
मनुष्य को बहुत्र लाभ होता है । ब्राह्यणो विद्वानों 
के द्वारा भी यदि यह साधन कराया जाय तो भी 
इसकी सिद्धि हो जाती है परन्तु स्वयं साधन मं 
अधिक आनन्द, लाभ ओर फल होता रै । अब 
हम इसके प्रयोग लिखते हैँ । 

यक्षिणी साधन का अभ्यासी परम शुद्ध, विश्वासी 
सत्यभाषी तथा स्थिरचित्त हो । यह प्रयोग पूरे एक 
मास का है । इसके अभ्यासी को चाहिये कि आषा 
पूर्णिमा को या श्रावणी प्रतिपदा को किसी निर्जन 
बन मेँ जाय ओर एक बेल के वृक्ष के नीचे पवित्र 
स्थान पर उत्तर की ओर मुख करके प्रतिदिन इतना 
काम करे कि पहले तो वह रद्र पाठ करे, फिर 
““ त्रयम्बक यजा मेह '' मन्त्र का पांच हजार्‌ बार जप 
करे । तत्पश्चात्‌ निम्न लिखित मन्त्र से कुबेर जी का 
१०८ बार्‌ पुजन करे । 

यक्षराज नमस्तथ्यं शंकर प्रिय वान्धव एकां 








2 रात्रि भर अनिद्वित रहकर नीचे लिखे मन्त्र 
काजाप करेः- 

ओं ही हीं श्री महा यक्षिण्यै सर्वेङ्तर्य प्रदाव्यै 
नमः। 

जिस अवधि तरक यह प्रयोग हो उस अवधि 
तकं ब्रह्मचर्य रहना परम आवश्यक है । एक महीने 
के साधन करने ते यक्षिणी देवी का आविर्भाव होगा | 
. ओर सन कार्यो को सफल करेगी तथा धन धान्य 
ओौर पुत्रों सं अभ्यासी को प्रसन करेगी | 


ठन्द्रम्ररन र्ट्र््् ' ` 
यदि समस्त देवी ओर देवताओं को सिद्धि काः. 
ही वर्णन किया जाय तो पूरी एक पुस्तक तैयार हो 
सकती है । दो एक सिद्धियां पहिले वर्णन कर चुके 
हैँ । अव केवल हनुमान जी की सिद्धि का वर्णन 
ओर करते हैँ । यदि आपको अन्य सिद्धियां करने 
कौ आवश्यकता हो तौ आपको किस प्रकार के 
अनेक ग्रन्थ बाजार मे मिल सकते हैँ जिनसे आपकी 
इच्छा पूरी हो सकती है । 
सिद्धियां चाहने वालों को यह बात अत्यन्त ध्यान 
मे रखने योग्य है कि वह ब्रह्मचर्य से ररह सत्य भाषण 








| = बिश्वासी हों तथा स्थिर ओर दृढ चित्र के हो, 
तथा परिश्रमी हों । इन बातों की सदैव आवश्यकता 
पडती है । अपना शरीर शुद्ध रख, सांसारिक लोगों मे 
अधिक मिल जुलकर्‌ न रहे अन्यथा सांसारिक बाते 
उनके ऊपर अपना प्रभाव डाले विना न रहेगी । 

अब हम हनुमान जी की सिद्धि का प्रयोग लिखते 
ह। मंगल या शनिवार के दिन नदी तर पर निर्जन 
तथा नीरव जंगल में शुद्ध पवित्र होकर पहुंचे ओर 
एक छोरी सी मूर्तिं हनुमान जी की स्थापित कर हवन 
करे ओर" ओं हनुमानः हनुमन्तः राम भगतः स्वाहा ' 
की दस सहस प्रतिदिन आहूति दे ओर सिंदूर घृत 
आदि मूर्तिं पर चढावे। ग्यारह दिन तक इसी प्रकार 
प्रयोग करे तथा रात्रि को घर आकर भूमि शयन । करे 
ग्यारहवें दिन अभ्यासी को अवश्य ही सिद्ध होगी । 
परन्तु अभ्यासी को भय न करना चाहिये अन्यथा 
हानि उठाने का भय है । अतएव इस साधन को बडी 
सावधानी के साथ करने की आवश्यकता है । 

यन्=्टर्रन्च्य-स्रन्क्र 

अब त्तक हमने योग, मेस्मरेजिम तथा आत्मिक 

विद्या का वर्णन किया। इन विद्याओं का केवल 














आत्मिक ् तथा उसके उपयोग से ही सम्बन्ध 
धा। अन हम एेसी बातों का वर्णन करना चाहते हँ 
जिनका आत्मिक शक्ति से कोई सम्बन्ध न हो परन्तु 
फिर भी आत्मिक पवित्रता होने की हर तरह 
आवश्यकता है । 

यन्त्र - ताबीज कहो या यन्व, बात एक ही है । 
यह मानी हई बात है कि समस्त तारे ओर नक्षत्रौ 
का प्रकृति पर कुछ न कुछ प्रभाव पडता है । मनुष्यो 
को आत्माओं पर भी ताराओं का प्रभाव है। ताराओं 
कौ आकर्षण शक्ति में ही मनुष्यों कौ प्रारब्ध छ्रुपी 
हई हं । यही कारण है कि ज्योतिषी लोग तुरन्त 
हिसाब लगाकर मनुष्य के प्रारब्ध के संबन्ध यें पूर्व 
से ही कह देते हैँ । ओर वह बहृदा ठीक निकलती 
है। इन ताराओं मे कोई शुभकारी ओर कोई 
अशुभकारी होता है । जब अशुभकारी तारा या गृह 
के कुफल से मनुष्य को हानि पहुंचती है तन एेसा 
मत्र कागज या धातु पर लिखकर उस मनुष्य कौ 
गर्दन या बांह पर बांध दिया जाता है जिसको कि 
हानि पहुंची या पहुंचने कौ सम्भावना है । इन यंतर 
का भी तारा्ओं ओर गृहों से सम्बन्ध होता है यही 
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कारण है कि यंत्र आदि यदि मनुष्य पहन ले तो उस 
पर्‌ उसका अवश्य प्रभाव होता है । अब हम यहां 
कुछ यन्वरो ओर ताबीजो का वर्णन करते है जिनको 
लोगों को विशेष आवश्यकता रहती है । , 

बन्धक यन्त्र - निम्नलिखित मन्त्र को शुद्ध पवित्र 
ल्ोकर कागज पर लिखे ओर अगर का धुआ देकर 
मनुष्य की कमर पं बांध द तो. वह बाजीकरण 
प्रमाणित होगा- 

वीकरण यंत्र- अपने 










= नारी जाति की शान है, साथ ही आमदनी गौर बचत को 
साधन भी । अपने ओौर परिवार के अन्य सदस्यो के लिये एक से एक 
नये हिजाइन घर बैठे सीखिये । मूल्य 30/- रुपये । 










1 
इस यन्त्र को शतिवार 
के दिन लिखकर ओर एक 
सहस्र बार गग्गल की धूप ध | 8 9; & 
देकर जत्ती बनावे तथा 
उसको घीके दीपक में 
रखकर इस प्रकार जलावे कि दीपक का मुख अपने 
अभीष्ट के घर की ओर रहे । उससे जो काजल बने 
उसको नेतरो मे आंज एक नार अपने मित्र की ओर दृष्टि 
भर देखे तो जवश्य ही उसको सफलता हौ ओर उसके 
मित्र के हृदय में उसके प्रति प्रेमांकुर उत्प हो । 
यह यत्त्र बहुत ही अद्धुत है । मेरे एक मित्र ने जो 
बुलन्द शहर के रहने वाले हैँ अनुभव करके मुञ्च 
बतलाने कौ कृपा की है । 

पन्द्रह का यन्र ~ यह यन्र _ अरछन्छ 


बहुत ह प्रसिद्ध दै । इसके सिद्ध (+ 

होने से मनुष्य को हर्‌ एक कार्य । ७. / 
_ में सफलता होती है यदि प्रति 

दिन प्रातः पवित्र होकर सौ बार | 

=== ~~ 












1 का यन्त्र लिख लिया करे तो उसके यश अओौर 
गौरव की वृद्धि हो । यदि बहीखाते आदि पर पन्द्रह 
का यन्तर खींच दे तो उसके व्यापार मे सफलता हो। 
विशेषरूप से इसके सिद्ध करने को रीति यह है कि 
सोमवार के दिन प्रातः ही शुद्ध होकर हवन करे 
" अर ईश्वर का नाम लेकर ओर अपने कार्य कौ 
ओर लक्ष्य रख कर कागज पर जाफर्न से यन्त्र 
लिखे ओर धूप से उसको धूमृत करे । फिर्‌ उसको 
सन्दूक मेँ रख दे । इसी प्रकार २१ दिन तक करे तो 
साधक के हर कार्य मे अच्छी सफलता हो । यदि 
इस यन्त्र को चांदी मेँ मटवा कर गर्दन र्मेँडालले 
< बाजू पर बांध ले तो यह यन्त्र उसकी हर समय 
रक्षा करता रहेगा । पन्द्रह का यन्त्र यह है। 

चौतीस का यत्र- 
यह यंतर भी बड़ा विचित्र 
है जिस कार्वं की ओर 
लक्ष्य करके इस यन्त्र को 
लिखोगे वही कार्यं सिद्ध 
दोगा । -यन््र यह हँ :- 

















 । मन्त्र को सिद्ध करने कौ विधि यह ह कि 
शुद्ध पवित्र होकर इसको ३८ दिन तक ३४ की 
संख्यः नें प्रति दिन लिखकद्‌ किसी पास के 
तालाव याकुए में डाल आया करे परन्तु इतना 
ध्यान रहे कि कोई रोकने न पावे। चौँतीसवां 
दिन समाप्त होते ही कार्य सिद्धि भी अवश्य हं 
जायगी । 

बीसा यन्त्र - ओर 
यंत्नों को चाहे लोग 2 
बतला भी दे परन्तु इसको 

लोग अवश्य छिपा है । 8. 
यही कारण है कि लोग । #,। 
यह कट देते है कि बीस का यंत्र तैयार ही नहीं 
हो सकता । सिद्ध बीसा य॑त्र के समाचार पत्रो मे, 
इसी कारण से विज्ञापनं दिखलाई पडते हँ क्योकि 
लोग इस यन्त्र कौ बहुत दिनों से तलाश मे थे। 
पाठकों के सुभीते के लिये हम उस यंत्र को यहां 
देते दें। 












@ मन्त्र हर कामम 
आता है। रक्षा, व्यापार, 


ऽति 
२ 

सफलता सबके मतलब 
< (६. 629 ९ काटै। इसको इस प्रकार 
। २ | ८ | ६. सिद्ध करे कि प्रातः पूजा- 


पाठ हवन के पश्चात्‌ 
इसको ६२ को संख्या 
प्रतिदिन ४९ दिन तक लिखे, व्यालीसवेँ दिन उनको 
किसी नदी में डाले जो यन्त्र सबसे आगे वह कर 
निकले उसे निकाल ले ओर सोनै के पत्र मे मद्वा 
कर बाजु या गरदन में पहन ले । ईश्वच्छा से विचार 
मात्र से ही उसका प्रत्येक कार्यं सिद्ध होगा। इस 
यन् की प्रशंसा तन््रकारो ने बहुत कौ है । परन्तु रम 
स्थानाभाव से अधिक लिख नहीं सकता । हां अनुभव 
करना शर्तं है । 

मनच्र- वाक्य शविति का नाम मन्त्र है । भाषण 
भँ जो प्रभाव है वही शक्ति है । किसी से यदि कुछ 
काम करने के लिये कहा जाय ओर वह उसको करे 
या करने पर उद्यत हो तो वही मन्त्र की व्याख्या र्मे 

















आ सकते ह । परन्तु यहां पर शर्ब्दो कौ परिमित 
सीमा को जहां तक की उनका विशेषं प्रभाव से 
सम्बन्ध है मन्त्र कहा गया है । यही परिभाषा ठीक 
भी है। 

आप किसी को अपशब्द कहे । अपशब्द 
सुनकर उसे क्रोध आवे ओर लड्ने मने पर 
उतारू हौ जाये । बस यही अपशब्द मंत्र है यदि 
आप किसी अन्य मनुष्य से यह कहे कि "आ! 
ओर वह न आवे तो आप बुरा नहीं मानतते, आप 
फिर उससे दुबारा कहते हैँ, तिबारा कहते है, 
ओर यहां तक कि जवर तक वह न आवे आप 
बराबर कहते ही रहते रँ बच्चों को प्रसन्न करने 
के लिये आप बार-२ उनको अच्छे शब्दों से 
सम्बोधन करते हैँ । आप यदि किसी से किसी 
काम के लिये कहें ओर वह कुछ ध्यान भी न दे 
परन्तु आप फिर भी उससे उसौ काम के करने 
के लिये कहते हैँ ओर वह मनुष्य भी तुम्हारे 
शब्द प्रभाव से प्रभावित हो कर तुम्हारे कहे 











= काम करने करे लिये तैयार हो जाता ह । 
इन्दी उदाहरणों से यह बात अच्छे प्रकार समञ्च 
मे आ सकती है कि क्यों मंत्रों के लिये यह 
लिखा जाता है कि सहस्र बार पट्‌} या लाख 
बार । 

एसे ग्रन्थ बहत मे हैँ जिनमें मंत्र भर पडं हे । 
परन्तु जिन मंत्रो कौ लोगों को अधिक आवश्यकता 
रहती है उनमें से भी बहत थोडे सं मंत्रो का नीचे 
वर्णन करते है । 














आहा हा हा. फोटो भी जिन्दमी की सच्ची यादगार है। 


सखचित्र फोटोग्राफी 
अमेरिका, इगलैण्ड, फ़रांस. कैनाडा, जर्पनो, रूस, जापान यानीं 
किसी भी देख का विदेशी पर्यटक जब भारत आता ह तो उसके हाथ 
मे कैपरा अवश्य होता दै क्योकि चित्र ही मधुर यादों को वर्षो तक 
संजोए रखकर आपके दिल मेँ एक गुदगुदौ सौ पैदा कर देते ै। 
फोरोग्राफी विश्च की सर्वाधिक लोकप्रिय हावो है । यह पुस्तक आपके 
लिए एक अमूल्य उपहार है, मांडर्म युग की यह एक आवश्यकता ह॑, 
आपकी प्रगति म महायक ह। 

















ड चछर छछ्कछ ॐरेद्ट 
हदय के भाव के साथं शाब्दिक शक्ति या प्रभाव 
करा विशेष सम्नन्थ है | आपके हदय में से यदि कोडं 
त्रात क्रिसी के सम्बन्ध मं स्वतः; निकल जाय वह 
अवश्य ही सत्य होगी । इस बात का अनुभव सहस्र 
बार किया जा चुका है आप भी अनुभव कर चुके 
होगे ओर भी कर लीजिये, 

जिस काम को आप करना चार्हे उसका हृदय म॑ 
ध्यान रखें ओर मन ही मन यह कहते रहं कि एेसा 
हो, तो अवश्य रही वैसे साधन उपस्थित होंगे ओर्‌ वह 
कार्यं उसी प्रकार होगा जैसा कि वह चाह रहा है । 
यदि कोई रोगी मनुष्य मन मेँ यह ध्यार्न करे किरम 
अब अच्छा हो रहा हूं ओर उसका यह ध्यान विश्वासं 
पूर्वक द्य तो उसे अवश्य ही आराम होगा। आप यदि 
किसी मुकदमें मे जीत चाहते ह तौ उसकी जीत का 
ध्यान रखें, आप यदि किसी का हित चाहते हँ तो हर 
समय उसके हित का ध्यान रखें, ओर यदि आप 
किसी का अहित चाहते है तो हर समय उसका अहित 
चिचारते रहँ । आप यदि यह चाहते हँ कि अमुक मित्र 
मेरे ऊपर विशेष कृपा रखे, वह मेरा आज्ञाकारी होकर 
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| तो आप वैसा ही हर समय ध्यान रखिये आपको 
अवश्य ही सफलता प्राप होगी । 

आपने बार-बार सुना होगा कि र्म सीधी माला 
फेरूगा ओर मेँ उलरी उसमें हित अथवा अहित का 
ध्यान रखना ही विशेष महत्व की बात है । यही भेद 
ईश्वर की प्रार्थना में है ओर यही भेद माला जपने 
मे । इसी हेतु को लेकर देवताओं का आराधन किया 
जाता है । ओर यही बात प्रत्येक कार्य मे सफलता 
प्राप्त करने की कुन्जी है । 


द्रिच््छर क्छरटन्रे ककर ग्रन्त्र 
पूर्णमासी की अर्द्ध-रत्रि को निर्जन स्थान में बेठ 
कर २९१ अग्रोंकोले ओर हरएक अंगूरकोले 
ओर हर एक अंगूर पर सात बार यह मंत्र पदे । 
ओं बिच्छ का बिष दूर्‌ हो, आराम भर पूर हो। 
हनुमान कौ लगै दुहाई, विष को खाय कालका 
माई । जारे जारे विष जल्दी सं उड्‌ जा। 
तत्पश्चात्‌ उन अंगो को किसी फकीर को खिला 
दे तो विच्छ्‌ काटे का मंत्र सिद्ध हो जायगा। जब 
किसी मनुष्य को कोई विच्छ कार खाय तो उस 





=== 150 === 





( पर जहां कि विच्छ ने काटा हे एक लाल 
दियासलाई को मसाले कौ ओर से उप्यक्त मंत 
पदता हुआ घिसे । जब एक बार मत्र समाप हो जाय 
तो उसमें फक मारता जाय । १०१ बार एेसा करने 
से विष उतर जायगा । आराम होने पर मंगल के दिन 
बन्दरो को चने उलवावे । 


व्सत्प्टं कट्टे कर ग्रत 

जिस स्थान पर साप ने काटा हौ तुरंत वर्ह मजबूत 
धागे से दोनों ओर बंध बांध दे । ओर केले के अर्क 
पर निम्नलिखित मंत्र को सात बार दम करे फिर 
उसे रोगी को पिलावे ओर काटने के स्थान पर मत्र 
पदता हआ मालिश करे यहां तक कि मंत्रो को 
संख्या एक हजार हो जाय । ईश्वर की कृपा से सर्प 
विष दूर हो । अच्छा होने पर पाच ब्राह्यणो को भोजन 
करावे । 

मत्र- सर्पं विष नष्ट हो, रोगी हष्ट-पुष्ट हो कन्दैया 
नाग नाथेगा, ऊपर काना नाचेगा शेष नाग की मचे 
दुहाई । लक्ष्मण शकिति करे सहाई । बम-बम निष 
हर्‌ । 
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॥ ग्ररक्छ क्ूक्छ वच्स्ररस्ट 
व्र दष्ट उत्ररव्छन्टर 
यह बात यद्यपि बिलकुल ही अद्भूतं ओौर 
अविश्वास योग्य मालुम होती है परन्तु बात सर्वथा 
सत्य है । हिन्दुस्तान अखबार लाहौर मे स्वर्गीय 
निजाम हैदराबाद के सम्बन्ध मेँ प्रकाशित हुआ 
था कि वह इस प्रकार को चिकित्सा करने मे बड 
ही सिद्धहस्त थे । रोगी के जहां थप्पड़ मारा कि 
आराम हुओं । उनमे तो यहां तक करामातं बतलाई 
जाती थी कि यदि कोई मनुष्य सांपके काटे कौ 
सूचना भी लाता धा. तो स्वर्गीय निजाम साहि 
उस सूचना लाने वाले के मुंह पर इस जोर का 
चारा मारते थे कि उसका मुंह सूज जाता था परन्तु 
उससं सांपके कारे का रोगी तुरन्त ही अच्छाहो 
जाता था चाहे वह कितनी ही दुर क्यों न रहता 
हो । उस समाचार पत्र मे इस साधन की समस्त 
परिक्रमा भी लिखी थी परन्तु वह पत्रे खोजने पर्‌ 
भी हमको नहीं मिला। खैर हम एक बार चंदौसी 
गये थे। वहां एक शाह साहिब आये हए थे । वह 








| इसी प्रकार की चिकित्सा करते थे । हमको जो 
ज्ञात हज वह नीच लिखते हँ । 

मत्र खुदामा सम रफा अलम मदह दस्ते मा 
कवी विकुन या हजरत या खैर्‌ । 

साधन विधि-- जिस रात्रि को चद ग्रहण पडे 
ठस दिन से प्रारम्भ करे । ४९ दिन तक रात्रि के मध्यम 
भाग के यार घंटो तक इस मंत्र का जाप करे । जाप सै 
पिले सुरे नासूर को ११ वार पदे, हर मत्र के अन्तमं 
अपने सीधे हाथ पर फक मारं लिया करे। ४१ वीं 
एत्रि को किसी प्रकार के विष डंशित मनुष्य को 
अपने पास बिठलाले परिक्रमा समाप्त होने के पश्चात्‌ 
ही उसके मुंह पर चांटा मारे । हर तरह का विष दूर 
हो । हाथ में विषनाशशक शक्ति आ जायगी । 


च्टोष्टी वछ7 ग्रालत्न निकालने कूः मन्त्र 

जिम मनुष्य के यहां चौरी हो गई हो उससे दो 
पैसे भर चांवल मंगावे ओर उनको ४९ इकतालोस 
वार इस मनच्र स अभिमच्रित करके उसे देदे यदि 
चोरो करने वाला उन चावलों कौ चनायेगा तो उसके 
मुंह से खून आने लगेगा। मंत्र यह है। “" ओं हीं 
क्लीं मधुकर पारे अर्था स्वाहा ॥ 

टह 





हि ; 


| = उत्दरब्छन्रे क्छर म्रन्च्र 


निप्नलिखित यन्त्र को रोगी पर पटक फक 
मारे ओर थाली पे आदमी कौ शक्ल आरा गंध कर 
बनावे परन्तु ठसके पांव उल्रे रक्खे ओौर एक तेल 
का चिराग जलाकर रखे । उस अरे के आदमी को 
घी ओर सिंदूर से पोत दे। जब एक सौ एक बार 
पटठढकर रोगी पर मन्त्र फक चुको उसी समय एक 
चाकू से उस शक्ल के टुकड़े कर दे । रोगी एक दम 
चीखकर हत जान हो जायेगा । उसी समय उस थाली 
को वहाँ से हटवादे ओर उसको किसी चौराहे पग 
रखवादे, उसी समय से रोगी को आराम होना प्रारम्भ 
हो जायेगा । यह प्रयोग रात्रि के समय एकान्त मं 
करने कादै। 

म्रच्र-- ओं चन्डी मसान कीर भान भूतप्रेत के 
ओौसान भस्मी भूतं स्वहा: 

द्प्रव्छरि क्छ स्रन्क्र 

बच्चों को जब इपको का रोग होताहै तो 
निम्नलिखित मंत्र कों बार-बार पठ्कर उसके नंतर 
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= मारते है । यह प्रयोग सूर्योदय से पूर्व ओर सूर्यास्त 
के पश्चात्‌ किय] जाता है । हमारे मुहल्ले का स्याना 
इसी प्रकार इ्ञपकी दूर करता है । 

म्र ~ ओ' चैतन्य शंकर नालरक्षकायनम-। 


(उरत्ध्टट रररे व्र म्रन्च्य 
माथे के जिस आर पीडा होती हो उस ओर 
अपने दाहिने हाथ कौ अनामिका अंगुली से मालिश 
करता हआ साठ बार इस मंत्र को पदटकर टका दं 
तो दर्द जाता रहे । मंत्र यह हे । 
आभी शशो पीडा जाय। 
गृह गोरख शीरा खाय॥ 
दछ्रव्छ व्दर्व्द व्र ग्रन्क्र 
माथे के दोनों ओर अंगूठा ओग बडी उगली रखे 
ओर सात बार मत्र पदता हआ अंगृूठे ओर उंगली 
को माथे पर दबाता हुआ माथे के बीर्चो-बीच तक 
लावे ओर फक मारता जावे। सात बार एेसा करने 
से दर्द दूर हो यदि बिल्कुल दर्द न गयाहो तो फिर 
सात बार एमा ही करे । 
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ॐ पत्र -- ओं महाकाली शिर पीड़ा अमुक को 
ए्वोवे। मेरा रोगी कभी न रोवे । सेवक पर रक्षा कर्‌ 
मातत । तुञ्च पर चदा गुडं का भात 

दर्द अच्छा हो जानै पर गुड्‌ का भात तैयार करावे 
ओौर रोगी के शिर पर सात बार वार कर कुतिया को 
खिलादे। 


व्ररव्दल्ने क्त्र क्छट स्रन्क्र 

सांप की बाबी कौ मिट को छानकर ताजा पानी 
सै मानकर सात गोली बनाने ओौर निम्नलिखित पनत 
को पदता हआ कुत्ते के काटे के स्थान पर मलता 
जाय तो उस गोली मे से कुत्ते के रेग के बाल निकलने 
लगेगे मानो विष बाल रूप में बाहर निकलने लगेगा 
एेसा करने से समस्त विष बाहर निकल जायेगा । 

मंत्र -- ओ गांधारी स्वाहा. । 

तंत्र ~ प्राकृतिक पदार्थो को स्वाभाविक गुण ज्ञानं 
कर उनके संयोग का वियोग से कोई चमत्कार 
दिखलाना तन्त्र कहलाता है । पाठकों ने बीसयों 
बाजीगरों का अण्डा उदड़ाते, बोतल पं पेड उगते, 
आग खाते आदि अनेक अदभुत बातें करते देखा 
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4 , यह सब तन्त्र ही हं । जितनी ओषधियां आज 
बनाई जाती हँ वह भी तंत्र है। 

प्राकृतिक प्रदार्थो के स्वाभिवक गुण जानने के 
लिये पदार्थ शास्त्र देखने की आवश्यकता है यहां 
तो केवल उसके मोटे सिदान्तों का ही विचार किया 
जायेगा । 

हम देखते हँ कि चूहा बिल्ली से, हिरन सांप से, 
कौ चील से, सांप नेवले से बैर मानते है इसी 
सिद्धान्त पर उच्चाटन ओर मलोमालिन्य बहाने का 
चमत्कार दिखलाया जा सकता है । 
जड़ी बूटिर्यो कौ सुरत देखकर भी उसके गुण 
रूप जाने जा सकते हैँ जिनसे ओौषधियों के अविष्कार 
मे खास सहायता मिलती है । चन्द्र ओर सूर्य का भी 
प्राकृतिक पदार्थं ओर मानसिक विचारों पर विशेष 
प्रभाव पडता हं जिनसे बहत से चमत्कार दिखलाये 
जा सकते है । यह विषय इतना बड़ा है कि यदि 
इसका हम पूर्णं रूपेण लिखने के लिये बैट तो एक 
पूरा ग्रन्थ तैयार हो जाये । अतएव हम स्थानाभाव 
के कारण यहां लिखने मेँ असमर्थं हैँ। हां यदि 
अवकाश मिला तो तंत्र शास्त्र पर एक पृथक ग्रन्थ 
ही पाठकों को भर करेगे । 
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व्रह्म मूर्त स्मरण 
 प्टव्स्तटव्टन्टर 

भारतीय इतिहास एवं अपने धम ग्रन्थों को श्याम 
लेखनी से पत्र पर अंकित सरल है, किन्तु उसको 
सुरक्षा एवं स्थिरता का अनुमान भी नर्हीं किया जा 
सकता । आसुरी प्रवृत्तियां जब जाग्रत हो गई, उस 
समय हमारे साहित्य को नष्ट कर दिया गया किन्तु 
आज भी हमरे बेद दर्शन पुराण एवं धर्म ग्रन्थ उसी 
मात्रा में पूर्व की भांति सुरक्षित है । उसका एकमात्र 
कारण ओर श्रेय ठस परिपाटी कौ है जिस गुरु, 
शिष्य को समस्त श्रुति वेद कंटस्थ कराया करते थै 
ओर कंटस्थ विद्या हदय पर उसके जीवन काल 
तक अक्षय रही ओर आज भी जीवित हं । 








छि अभी तक इसी प्रकार अपना संस्कार प्रसारित 
कर रही हे । 

भारत में प्रातःकाल, संध्याकाल, दोनों समय 
सन्ध्या ओौर प्रातः स्मरण होता है । एक सृष्टि कौ 
उत्पत्ति एवं संसार का सम्पूर्णं विज्ञान सम्मिलित 
है । प्रातःकाल प्रात स्मरण मेँ हम सभी भारत के 
नदी-नद, ञ्जील, तीर्थं एवं समस्त भारत के विख्यात 
महापुरुषों का स्मरण करते हँ । उनके चरित्र को 
अनुसरण करने कौ प्रतिज्ञा करते हैँ । ओर इस पर 
भारत कौ अखंडता एवं सभी ज्ञानों का स्मरण 
करते ैँ। 

यह पुस्तक इसी दिशा कौ ओर ले जाने का 
प्रयास करती है । पुस्तक मँ जो नवीनतम पुण्यश्लोक 
महापुरुषों का समावेश किया गया है, वह ओर भी 
उसको उपयोगिता के लिये भला है । इस प्रकार की 
जितनी भी पुस्तके हमारे यहां प्रसारित होगी ओर 
उनको कंठस्थ किया जायेगा । मेरी सम्मति मेँ यही 
देश का उपकार कर सकेगी ओर पाश्चात्य लोक से 
उतार कर्‌ भारत स्वर्गं भू की महानता को प्रर 
करने में सुदृढ स्तम्भ का कार्य करेगी । इस प्रकार 





की पुस्तकों मे सही अर्थं ओर उसके अर्न्तगत प्रत्येक 
आख्याय को जो उसमें निहित द, ज्ञान होना परम 
आवश्यक हे । 


दस्व्छ व्रव्स्त्रञ्य 

भारत के उन महापुरुषो तथा दिवंगत व्यक्तियों 
एवं विभूतियों के , प्रति, जब हम उनका नाम 
उच्चारण करते हैं तब, पूज्यपाद, ब्रह्ममुहूर्तं तथा 
परम पृजनीग्र आदि आदि उपाधियों से उनको 
विभूषित करते हं । 

ब्रहम मुहूत में प्रातः ४ बजे से ५ तक शया त्यागने 
से पूर्व उच्चारण अथवा स्मरण करनै का एक मात्र 
यही समय बुद्धि के लिये निर्मल होता है ओर उस 
समय हमको अधिक मे अधिक अपनी बुद्धि कौ 
पवित्र तथा श्रेष्ठ कार्य करने के लिये संकल्प करने 
के लिये लगाना चादिये। यह प्रथा भागतीय के 
लिये नवीन नहीं, प्राचीन काल से चली आने वाली 
प्रथा है । जो अपनी अज्ञानता के कारण लोप होकर 
आज पुनः नवीन हो मई हं । 
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ब्रह्म मुहूर्तं कोई नियमित सीमित सूची नरह हे, 
जिन्होने भी भारत के लिये अपने जीवन को होम 
किया है , जिन्होनि र्ट को ही सर्वोपरि माना है हम 
उनके नाम निरन्तर बदाते जारयेगे । अब से २ हजार 
पर्व हमारे ब्रह्म मुहूर्तं मेँ केवल १७ अथवा ९८ 
श्लोक थे, जिनको वेद तथा अन्य पौराणिक ग्रन्थो 
सै संकल्प किया गया था। तदुपरंत उसके पूरण 
करने का भार श्रीयुत्‌ नरहरि नारायण भिडे ने लिया। 
आशा है यह पुस्तक भारतीय सन्तान के लिये 
लाभप्रद होगी । 


मोराषा कम कते केरे 


क अनब, जबकि मेरा वजन ।0 क्रिलो कम हो गयो तोम फिरसे 
जनान बन गई । -गुलकदन 
चै जन आप एयर-पोरं पर मिली थी, तन आपका बदन बडा छह 
था। लेकिन .. यद्वि आप आकर्षक अनना चाहतौ है तो मौटापा 
कम करना ही होगा । अपने शरीर को सुडौल, गुलाब के फुल की 
तरह कोमल जनान की इच्छुक नह, केवल 5-10 मिनर व्यायाम 
करके तरोनाजा रह सकती ई । आज ही *' मोापा कम कैसे करें" 
नामक पुस्तक मंगाकर पं । स्वी-पुरू्यो के लिए समान रूप से 
उपयोगो पुस्तक लेखक राजेश दौक्षित। 




























| = , ब्रह्म मुटूर्त स्म 

करागे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती । 
करमूले तु गोविन्दः प्रभाते कर-दर्शनम्‌ ॥९॥ 
(कर+ अग्र) हाथ के अगले भाग म प्रत्येक 
मनुष्य के यहां लक्ष्मी का वास होता हे । अ थात्‌ 
प्रत्येक व्यक्ति हाथ से ही लक्ष्मी का दान एवं सचय 
करती ई । उसकी हथेली मे सरस्वती का 1नवास 
कहा गया है । प्राचीन कथा है कि लक्ष्मी ओर 
सरस्वती एक साथ निवास नहीं करती ई प्त 
सरस्वती का प्रधान कार्य भी हाथ से ही सम्बन्धित 
है ओर यदी हमारी कल्पना है । हाथ की जड मे 
भगवान का निवास होता है, तब इस प्रकार 
मनेच्छापूर्णकारी हाथ के प्रातःकाल दशन करना 
प्रत्येक कार्य के लिये शुभरहै, मै उसी हाथ के नित्य 
प्रति दर्शन करू, यही मेरी शुभाकां्षा हे ॥९॥ 
सपुद्रवसने देवि पर्वतस्तन-पण्डले। 
विष्णुपलि नमस्तुभ्य पादस्पर्शं क्षमस्व मरे ॥२॥ 
इस श्लोक मेँ विष्णु की उपासना की गई है । कवि 
ने विश्व को माता का रूप दिया है, जिसके लिय उसने 
समुद्र को जिसमे विश्व का ३/५ भाग समा गया है, 
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। माना गया है ओर भूतल के सभी पर्वतो, कण्टकां 
को जो पृथ्वी पर नुकीले खडे है, स्तन कहा गया हे । 
सृष्टि के पालनकर्ता त्रिमूर्ति रूप मे विष्णु ही है अतः 
कवि ने उसको नमस्कार किया हे। मनुष्य, विष्णु 
पल्नि( लक्ष्मी) को अपने व्यापार एवं जीवकोपार्जन के 
लिये उपयोग मेँ लाता है। उसकौ वहां पर्‌ मोह भी 
उत्पनः होता है, उसके मन में एक च॑चलता का निर्माण 
हो जाता है, ओर अपने को वह समस्त दिन मे एेसा न 
करे, प्रातःकाल क्षमा मांगता हे ॥२॥ 

ब्रहा पुरारिस्तरिपुरान्तकारी। 
भानुःशशी भूमि-सुतौ बुधश्च ॥ 
गुरुश्च शुक्रः शनि-राहु केतवः । 
कुर्वन्त सवं पम सुप्रभातम्‌ ॥२॥ 
मानव जीवनं का समस्त सम्बन्ध भूतलं के 
पश्चात्‌ भी अनेक नक्षत्र, गण, ग्रह मण्डल से अभिन 
रहता है । मनुष्य भगवान ओर देवी उपासना के 
उपरान्त सृष्टि विनायक ब्रह्मा, स्त्रिपुरांतकारी( भगवान 
शंकर ) आकाश मे विचरन वाले देव एवं ग्रह जिनमें 
सूर्य, चन्द्र सप्तम दिनों तथा आकाश के देवगण 
सोम, मंगल, बुध शुक्र, शनि आचार्य बृहस्पति 








ड राहू केतव, सभी का स्मरण कर्‌, नित्य 
प्रति के कार्य करने से पूर्व शेया त्यागता है, वह 
देवगण से प्रार्थना करता है कि आपकी कृपा से मेगा 
समस्त दिन सुखदायक व्यतीत हो ॥३॥ 
भृगुवसिष्ठः ऋतुरद्विराश्च। 
मनुः पुलस्त्यः पुलहश्च गोतपः। 
शम्भो मरीचिश्च्यवनश्च दक्चः। 
कुर्वन्त सर्वे मम सुप्रभातम्‌॥४॥ 
हम प्रातः काल उठकर, भूगोल खगोल का स्मरण 
करने के पश्चात्‌ भारतीय सप्त ऋषिर्यो ,देवताओं, 
एवं उनका, जो हम भारतीयों की रोम-रोम मे बस 
गये हैँ, स्मरण करते है । विष्णु तक के वक्ष पर 
पदाघात करने वाले, ज्योतिष विद्या के प्रकांड पंडित 
आदि, देव भृगु, भगवान के आचार्य ब्रह्य, वशिष्ट, 
भानव को जीवन देकर उसकी व्यवस्था करने वा 
मनु, जिनकी मनुस्मृति भारतीय जीवन का सर्वच 
विधान दै । ऋषियों मे पुलस्त्य, पुलह, गौतम, मरीची, 
दक्ष इत्यादि, भी मेरे दिन को सार्थक बनार्ये ।४ ॥ 
भगवान गौतम भारत के प्रसिद्ध ऋषियों मे 





(1 उस पर शंकित होकर पाषाण होने का अभिशाप 
दिया था। वहां अहिल्या बाद, में भगवान राम कं 
कृपा से जब वह धनुष यज्ञ समारोह मे जनकपुरी 
जा रहे थे उद्धार हुआ था। 

राजा भरत - राजर्षिं विश्वामित्र के दहोत्र थे। 
बन मेँ शेरनी कौ गोद से दूध पीते, सिंह के बच्चै 
को हराकर स्वयं उसमे क्रोडा करने लगे] आपका 
यश कीर्तिं साहस वीरता सदैव सूर्य की भाति दिन 
दूनी रात चौगुनी बद्ने लगी। हमारे देश का नाम 
भारतवर्ष भी आपके नाम पर चलाया गया था। 
सनत्कुमारः सनकः सनन्दनः। 
सनातनोऽप्यासुरिपिद्धलौ च। 
सप्त स्वराः सप्त रसातलानि । 
कूर्वन्त सर्वे पम सुप्रभातम्‌ ॥५॥ 
पुन्य प्रातः काल की वेला मं हम सभी महान 
विभूतियों का, जिन्होने भारत ओर उसको सस्कृति 
के पुनरुढरार के लिये प्राण अर्पण किये, जिन्न 
` अपने रक्त की प्रत्येक बृन्द भारतीय यज्ञ मे आहति 
देकर समाप्त किया हँ । हम उन महर्षयो का स्मरण 
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करते है । आज के दिन सभी देवगण, सनत्कुमार, 
सनक, सनन्दन, सनातन ओर पिगल मेरे कार्य मे 
सिद्ध होँ। मेरी आत्मा को इतनी शक्ति दँ कि रमै 
उनके प्रभावं से संसार में अपने देश एवं जाति का 
सम्मान कर सक्‌ ॥५॥ 
सप्तार्णवा सप्त कुलाचलाश्च । 
सप्तर्षयो द्वीपवतानि सप्त। 
भूरादि कृत्वा भुवनानि सप्त। 
कुर्वन्तु स्वे पम सुप्रभातम्‌॥६॥ 
भारतवर्षं के सातों ऋषि, सप्त कुल, सातो समुद्र, 
सात स्वर्ग, .सात दीप, सप्त भवनं एवं सप्त बन, 
सभी मेरे आज के प्रभात को मंगलकारी बनाये ॥६ ॥ 
पृथ्वी सगन्धा सरसास्तथापः। 
स्पर्शो च वायुर्ज्वलनं च तेजः। 
नभः सशब्दं पहता सहैव । 
कुर्वन्तु सर्वे सुप्रभातम ॥७॥ 
समस्त रत्नो एवं गुणों को खान पृथ्वी, मनुष्य 
जीवन को प्रेरणा एवं जीवन देने वाला स्वादु जल, 
प्रर्णो को संचारित एवं सुखदायक वायु.समस्त ` 
ब्रह्मांड को अपने प्रकाश से आलौकिक करने 








। सूर्यकिरण, अपनी ध्वनि सै विश्व को 
कम्पायमान करने वाले आकाश, अर्थात्‌ पंचभूते 
जिसये मानव जीवन की रचना कौ गई है सभ 
परे प्रभात को सुखकारी बनायें । मु्ञमे साहस 
बल वीर्य का संचार करे ॥७॥ 

इत्थं प्रभाते परमं पवित्रं । 
पठेत्‌ स्मेद्रा श्रणुयाच्च तदत्‌ । 
टुः स्वप्नाशस्त्विह सुप्रभातम्‌ । 
भवेच्च नित्यं भगवत्प्रसादात्‌ ॥८ ॥ 
कैसे प्रभात को, जो परम पवित्र एवं मानसिक 
बाधाओं से मुक्त करने वाला है, सभी प्रान्‌ पुरुषो 
का स्मरण करें । उनके जीवन को यदि स्वयं 
अध्ययन नही कर सकता हो, तब अन्य किसौ से 
पाठ करा कर सुने। ब्रह्य मुहूर्तं मेँ महापुरुषो क 
चिन्तन करने से रात्रि की सकल बाधायें दूर हो 
जाती ह, ओर उसका अगला दिन पूर्णं रूप से 
कल्याणकारी होता है ॥८॥ 
वेन्यं पृथुं हैहयमर्जुनं च, 

शाकुन्तलेयं भरतं नलं च! 
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रामं च यो वै स्मरति प्रभाते, 
तस्यार्धं लाभो विजयश्च हस्ते ॥९॥ 

अत्याचारी राजा बेन को संहार कर समस्त पृथ्वी 
का भार सम्हालने एवं उसकी व्यवस्थां करने वाले | 
राजा पृथ्वी सुत पृथु । अपनी प्रजा को प्राणों से भी 
प्यारे उसके सुख दुख की सदा चिन्ता करने वाले 
राजा है । हयार्जुन, शकुन्तला सुत-भरत, जिसके 
नाम पर आज हमारे देश का नाम भारतवषं प्रचलित 
है । अपने यौवन एवं सुन्दरता में द्वो को भी परास्त 
करने वाले नृपपति नल, तेता युगपति, जिन्न मानव 
जीवन की परी कल्पना ही अपने कार्य से एक नया 
आदर्शं उत्पनन किया, महामानव राम, इनं सब 
राजाओं का जो व्यक्ति स्मरण कर उनके जीवन पर 
अपने को चलाने का प्रयास करेगा उसका जीवन 
सदा कल्याणकारी दोगा । उसके चरणो मेँ लक्ष्मी 
एवं यशकीर्ति सैदव वास करेगी । संसार में कोई 
उसको पराजित नर्हीं कर सकेगा ॥९॥ 

राजा नल-आप यौवन सम्पन राजकुमारी 
दमयन्ती के पति थे । जुये मेँ आपने समस्त राजपाट 
त्याग किया था। बनंर्मे प्रथम दमयन्ती आपके साथ | 





थी, किन्तु दैनयोग से आप से बिद्धुड्‌ गई । बाद में 
जब स्वयंबर हुआ। तब अनेक राजे नल को सुन्दरता 
के कारण नकली नल बनकर गये ओर वहां सभी- 
नकली नल लज्जितं होकर लौरे । दमयन्ती आपको 
रह । 
बलिर्विभीषणो भीष्मः प्रह्लादो नारदो धरुवः। ; 
षडेते वैश्णव; प्रोक्ताः स्मरणं पापनाशनम्‌ ॥१०॥ 
प्रख्यात व भारतीय दानवीरो मे प्रमुख महाराज 
बलि, राम भक्त रावणनुज भक्त विभीषण, महाभारत 
काल के प्रथम कौरव कुल सेनापति बाल ब्रह्मचारी 
भीष्म, शेशव काल में ही ज्ञानी प्रहलाद, जिसने 
राम का स्मरण किया, भक्ताचार्य मुनि नारद्‌, नक्षत्रों 
में जिसका स्थान है, बालभक्त ध्रुव । इन्हीं छ; वैष्णवों 
को जो विष्णु पूजा में विश्वास करते हँ नाम का 
स्मरण करने से पापौ को नाश होता हे ॥९०॥ 
राजा बलि~- महाराज बलि ने समस्त देवलोक 
मरे अपने दान के कारण एक भूकम्प उत्पन्न कर्‌ 
दिया था। आप पाताल लोक के राजा थे, जहां पर 
_ कोई चोर या डाक नहीं रहता था । देवराज इन्द्र को 
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हआ दिखाई दिया । भक्त दुःख भजन, विष्णु भगवान्‌ 
इन्द्रासन की रक्षा के लिये बामन अगुल का रूप 
धारण करके बलि के राज्य दुरनाः त याचक बनकर 
॥ये । महाराजे बलि से तीन चैर की भूमि को याचना 
की ओर प्रथम दो पदों मे समस्त मृत्य लोक, पाताल 
लोक तथा 'बलिं राच्य की सीमा को ्ताघ णये, 
तीस चैर के लिये महाराज बलि ने अपना वक्षस्थल 
समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु मे दानवीर को 
परीक्षा ये उर्तीण कर्‌ सीधा स्वर्ग धाम भजा, उसी 
काल से विष्णु का बौना अवतार भरी कहते हं । 
विभीषण - पुलस्त्य ऋषि का नाती एवं 
दशानन रावण का छोरा भाई था जिसको अपने दो 
भाईयों के साथ शिव द्वार रामं भविति का वर मिला 
था। समस्त रावण के दरलार वे विभीषण ही एक 
ठेसा था जो प्रत्येक कार्य पर सतोगुण बुद्धि से 
विचार किया करता था। उसको यह भलीभोति ज्ञात 
हो गया था कि अब रावण रा म रहना उचितं 
नही, ओर इसीलिय उसने अपने भाई का राज्य 
त्याग कर रामं की शरण लौ । कुछ व्यक्ति विभीषण 
को आज की राजनीति का वातावर। देखकर 
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= कहते ह, परन्तु समय न तों आज के 
समान राष्ट को सीमा कही थी ओौर न विभीषणं ने 
परकौोय सहायता के समान राम कौ सहायता ही 
ली । राम-रावण का युद्ध सुर एवं आसुरी प्रचतियों 
का युद्ध था, जिसमें स्वार्थं नाम की कोई वस्तु 
नहीं थी । इसीलिये विभीषण को देश द्रोही कहना 
भूल ह । 

भीष्म पितामह - महाभारत युग के प्रतिनिधि 
महाराज शान्तनु के सुपुत्र थे जिन्होने पिता इच्छा के 
लिये राज्य भाग न लेने ओर आजन्म ब्रह्मचारी रहने 
को प्रतिज्ञा को थी। कुरुक्षेत्र समारागण मे आप, 
विचार एवं सम्पति पाण्डवं को दिया करते थे। 
आपको छल कपर स॑ शिखन्डी नामक एक नपुंसक 
द्वारा मारने का प्रयत्न किया गर्या था। 
भक्त प्रहलाद -- बाल्यकाल मे आपको एक 
कुम्हार द्वारा आश्चर्यजनक लीलां को देखकर भगवत 
भक्ति कौ धुन सवार हौ गई थी, इधर इनके पिता 
हिरणयकिश्यप स्वयं को भगवान समज्ञ कर विष्णु 
को अपना शत्रु समञ्जते थे । शिव वरदान पाकर वह 
देवगण पर्‌ अधिक से अधिक अत्याचार कएने लमगे। 





|. 





अन्त मे आसुरी प्रवृतियों को नष्ट करने के लिये 
भगवान ने नृसिंह अवतार धारण क. प्रहलाद को 
प्राण, रक्षा कौ। 

। भक्त धुव -आप को जन्म कालः मेर्माने 
बताया था कि पिता के आसन्‌ से भी बद कर्‌ 
भगवान का आसन है, यदि सौतेली माँ ने तुम्हे 
उनकी गोद से टरा दिया तब रम तुम्हे भगवान को 
गोद में विठाडगी । बालक शुन जंगल में जाकर 
परम पद पाने के लिये आसन जमाकः बैठ गये, 
अन्त मे भगवान्‌ विष्णु ने धुव तार होता है जी 
सबसे अधिक प्रकाशमान हे । इसी तारे के पास 
उसकी माता सुनीति का भी एक तारा हे । 
प्रहलाद-नारद~- पराशर - पुण्डरीक, 
व्यासांबरीषश्क्रशौनक भीष्मदाल्भ्यान । 
ङुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ वि भीषणादीन्‌, 
पुण्यानिपान्‌ परम भागवता स्मरामि ॥९९॥ 

प्रहलाद-नारद ऋषि पाणशर, भर्त पुण्डरीक 
महाभारत प्रणेता भगवान व्यास, भक्त अम्बरीष परम 
ज्ञानी एवं तत्वदर्शी शुकदेव, राजा राम, एवं दशरथ 
के राजग॒रु ब्रह्यर्षिं वशिष्ठ तथा रामक विभीषण 
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इन सभी पुण्य 1 कराम, प्रातः काल चिन्तन 
करता हूं । मै उनके जीवन को स्मरण करके अपने 
मं अनुसरण करने का प्रयास करूगां ॥११॥ 
भगवान व्यास - आपका जन्म एक क्षुद्र परिवार 
महुआ धा। किन्तु आप ज्ञान कौ राशि थे । महाभारत 
को कथा बुद्ध आपने ही किया है बन में जिस 
समय पाण्डवं विहार करते थे, ठस समय आप 
अपनी द्विव्य ज्योति से उनकी रक्षा करते थे। 
भक्त अप््रीष - आप काशी नरेश के ज्येष्ठ 
पुत्र थे । एक बार ब्रह्य लोक मेँ भक्ति ओौर तप कौ 
महानता पर वाद विवाद हुआ, जिसके लिये परम 
तपस्वी दुर्वासा ओर विष्णु भक्त अम्बरीष को संसार 
नार्य शाला मे अभिनय करना पडा जिसमें दुर्वासा 
की पराजय तथा अम्बरीष को विजय रही । 
शुकदेव -- देवताओं के ` राजगुरु थे, इन्होने 
समस्त चराचर मे ज्ञान का प्रचार किया। 
अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमो$च विभीषणः। 
कृपः परशुरामश्च सप्तै तेचिरजीविन ॥९२॥ 
महाभारत के द्वितीय सेनापति आचार्य द्रोण के 
पुत्र अश्वात्थामा, महादानी बलि, महरि व्यास, राम 

























: हनमान, विभीषण, कृपाचार्य, भगवान परशुराम 
{जिनको चिंरजीवि कहा णव है, सातां महात्माओं 
क्न स्मरण करता हू ॥९२॥ 

अश्वत्थापा -- निर्धन द्रोणाचार्य के प्रिय पुत्र थे । 
पाण्डवो द्राग अश्वत्थामा को मृत्यु का 6! समाचार 
देने का द्रोण ने हथियार डा दिए थे। इसी छल के 
बदले मे अश्वात्थामा ने द्रोपदी के पांचो बेटा को 
हत्या कर दी थी । का जाता है किं अश्वत्थामा 
आज भी जीवित है । 

हनुपान- पुराणिक गाथा के अनुखार हनुमान 
की अग्नि माता तथा पवन( वायु) पिता थे। यौवन 
कौल मे आप किष्किन्धा पुरी मे बानर एज सुप्रीव 
के महामन्त्री होकर काय॑ करने लगे हनुमान जी 
आदर्श रामभक्त थ | | 
- अगवान परशुराम - शिव शंकर के परम भक्त 
एवं जमदाग्नि ऋषि के सुपुत्र ये । आपने अपने पिता 
की आज्ञानुसार मो, रेणुका की हत्यां की थी । उसके 
पश्चात्‌ प्रायश्चित के लिये । तीर्थयात्रा को गये । 
आपकी अनुपस्थिति मं राजाधिराज सहस्त्रबाहू 
मे प्रवेश किया ओर ~ 
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{| धेनु के. न मिलने पर ऋषि की हत्या की | 
परशुराम जव तीर्थयात्रा से लौरे त क्रोध से अपने 
को सम्हाल न सके, उन्होने भूतल से क्षत्रीय वंश 
मिटा डालने की प्रतिज्ञा की। समस्त पृथ्वी पर से 
क्षत्रियो को संहार कर आश्रम में निवास करने लगे। 
राजा जनक कौ राज सभा में पुनः राम से आपका 
युद्ध हुआ । जओौर रम को अवतारी समञ्ज कर आप 
जंगल में निवास करने लगे 

सप्तैतान्‌ संस्परेनित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम्‌। 
जीवेद्वर्षशतं साग्रमप- मृत्युविवर्जित ॥९२॥ 
पहिले कहे गए सात विरंजीवों तथा आठवें 
मार्कन्डेय का जो व्यक्ति स्मरण करता है उनकी कभी 
भी अकाल मृत्यु नहीं होती । स्मरण करने वाले 
व्यक्तिर्यो को आयु १०० वर्ष से कम नहीं होती 
हे ॥१२३॥ 

पुण्यश्लोको नलो राजा। 7 
पुण्यश्लोको युधिष्ठुरः। 
पुण्यश्लोको त्रिदेहश्च। ~ 
पुण्यश्लोको जनार्दनक ॥१४॥ 
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जिनके कार्य ओर प्रताप सभी जगत मारे 
महान प्रतापी राजा नल, धर्मराज युधिष्ठिर, संसारम 
रहकर देहवान, विदेह महाराजा जनकं तथ। जनता 
एवं भक्तों कौ सद्‌ा कामना को पूर्ण करने वालं 
जर्नादन .महामानव कृष्ण, सभी महापुरुषो का जीवनं 
अनुकरणीय है उन सभी -का स्मरण करना अपन 
जीवन को चलाने के लिए. आवश्यक है ॥९४॥ 

युधिष्ठर पाण्डव राज के ज्येष्ठ पुत्र धर्मराज 
युधिष्ठिर महाभारत के मुख्य प्रो मे से एक थे। 
उनके बरे म कहा जाता है कि उन्होने कभी भी 
दढ नहीं बोला । आचार्य द्रोण के सामने जब उन्होने 
कहा, तब भी यह कहा था ' ` अश्वत्थामः हतो नरो 
वा कुन्जरयो '' महाराज युधिष्ठिर को इसी अपरध के 
कारण स्वर्ग लोकं मे जाकर भीर दिन नरक पं 
वास करना पड़ा । 

महापानव जना्दन- कुछ व्यक्ति कृष्ण को 
सोलह कला सम्पूर्ण अवतारी मानते ह ओर कुछ 
उनको योगीराज । महाभारतं मँ आप अर्जुन के सारथी 
बने ओर अर्जुन को कर्महीन समञ्चकर गीता ज्ञान 
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ड पवित्र उपदेश दिया । गीता ज्ञान भारतीयों के 
लिये आत्म चिन्तन का परमं ग्रन्थ है । 
कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्या नलस्य च। 
ऋतुपर्णस्य राजर्षे कीर्तनं कलिनाशनम्‌ ॥९५॥ 
कार्कोटक नागराज, नल दमयन्ती रार्शितऋतु पर्णं 
इनका चिन्तन एवं गुण गान करने स प्रत्येक जगह 
क्लेश का नाश होता है । सभी स्थान पर आपस में 
प्रेम ओर भक्ति का संचार होता है ॥१५ ॥ 
नल दमयन्ती ~ पुराणिक कथा है कि राजा नल 
के राज्य में कुछ काल के लिये कलि का प्रवेश हो 
गया था। कलि के आत्ते ही राजा नल ओौर उनके 
भाई पुष्कर में द्वेष हो गया। नल ओौर पुष्कर दोनों 
ने जुआ खेला, राजा नल जुये में हार गए ओर 
समस्त राजपाट पुष्क के अधीन कर्‌ दिया । दमयन्ती 
राजा नल की रानी थी । नल ने भाई प्रेम को अधिक 
महत्व दिया ओर राज पाट को कुछ महत्व नहीं । 
इसीलिये राजा नल को भ्रात प्रेम का आदर्श माना 
गेया हे । 

धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर-कीर्तनेन। 
पापं प्रणश्यति वृकोद्र- कोर्तरेन। 
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| कार्य ओर प्रताप सभी जगत में छा रहे हँ 
महान प्रतापी राजा नल, धर्मराज युधिष्ठिर, संसार मे 
रहकर देहवान, विदेह महाराजा जनक तथा जनत्ता 
एवं भक्तों की सदा कामना को पूर्ण करने वाले 
जर्नादन .महामानव कृष्ण, सभी महापुरुषो का जीनन 
अनुकरणीय है ठन सभी का स्मरण कलना अपने 
जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है ॥९४॥ 
युधिष्ठर- पाण्डव राज के ज्येष्ठ पुत्र धर्मराज 
युधिष्ठिर महाभारत के मुख्य पात्रों मे से एक थ। 
उनके बरि मै कहा जाता है कि उन्होने कभी भी 
ठ नीं बोला । आचार द्रौण के सामने जब उन्होने 
का, तब भी यह कहा था ` ` अश्वत्थामा हतो नरो 
वा कुन्जरो '' महाराज युधिष्ठिर को इसी अपराध के 
कारण स्वर्ग लोक में जाकर भी ३ दिन नरक र्मे 
वास करना पड़ा। 

पहामानव जनार्दन- कुछ व्यक्ति कृष्ण को 
सोलह कला सम्पूर्णं अवतारी मानते है ओर कुछ 
उनको योगीराज। महाभारत में आप अर्जुन के सारथी 
बने ओर अर्जन को कर्महीन 
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| पवित्र उपदेश दिया। गीता ज्ञान भारतीयों के 
लिये आत्म चिन्तन का परम ग्रन्थ है। 
कर्कोटकस्य नागस्य दप्रयन्त्या नलस्य च। 
ऋतुपर्णस्य राजं कीर्तनं कलिनाशनम्‌॥९५॥ 

कार्कारक नागराज, नल दमयन्ती रार्शिऋतु पर्णं 
इनका चिन्तन एवं गुण गान करने से प्रत्येक जगह 
क्लेश का नाश होता है। सभी स्थान पर आपस में 
प्रेम ओर भक्ति का संचार होता है ॥१५॥ 

नल दमयन्ती -- पुराणिक कथा है कि राजा नल 
के राज्य में कुछ काल के लिये कलि का प्रवेश हो 
गया था। कलि के आते ही राजा नल ओर्‌ उनके 
भाई पुष्कर मे द्वेष हो गया । नल ओर पुष्कर दोनों 
ने जुआ खेला, राजा नल जुये में हार गए ओर 
समस्त राजपार पुष्क के अधीन कर दिया । दमयन्ती 
राजा नल को रानी थी। नल ने भाई प्रेम को अधिक 
महत्व दिया ओर राज पाट को कुछ महत्व नहीं । 
इसीलिये राजा नल को भ्रात प्रेम का आदर्शं माना 
गया हे । 

धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर-कीर्तनेन। 

पापं प्रणश्यति वृकोदर- कोर्तरेन। 








|| शत्रर्विनश्यति धनंजय -- कौर्तनेन। 
माद्रीसुतौ कथयतां न भवन्ति रोगाः॥९६ ॥ 
पाण्डव कुल भूषण धर्मरक्षक महाराज युधिष्ठिर 
का स्मरण करने से धार्मिक ज्ञान एवं धर्म चर्चा मं 
रुचि बढती है । धर्मराज के अनुज महाबलि भीम का 
मनन करे से पापों का नाश होता है । महाभारत के 
विजयी योधा वीर अर्जुन का स्मरण करने से अनेक 
वैरिर्यो-शत्रओं का नाश होता हे । माद्र, युधिष्ठिर की 
विमाता के दोनो सुत नकुल सहदेव का स्मरण करने 
से स्वास्थ्य में वृद्धि एवं आत्म ज्ञान होता है ॥१६॥ 
पाण्डव कुल- राजा पाण्डु के दो रानी र्थी, 
कुन्ती ओर माद्री । एक बार जंगल मे राजा पाण्डु 
द्वारा भूल से गर्भवती हिरणी के उदरमें तीर जा 
लगा । आहत हिरणी ने उसी क्षण श्राप दिया कि 
{जिस प्रकार मेरा परिवार नष्ट हो रहा है तू भी पुत्र 
उत्पनन करने के योग्यं न रहे । राजा पाण्ड , दो 
रानियो के होते हये भी सांसारिक आनन्द से वंचित 
रहे । एक बार माद्री अपने को न सम्हाल सकी, 
जिसके फलस्वरूप राजा पाण्डु के प्राण कूच कर्‌ 
गये । पाद्री को अपनी भूल पर पश्चाताप ह उसने 
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राजा के साथ उसी चिंता पर अपनी देह विर्सजन 
को। बाद मे कुन्ती नै उसके दोनों सुत, नकुल, 
सहदेव को अपने पुत्रौ के समान पाला ओरं कुन्ती 
पाच पुत्रो की मोंकहलायी। 

वनवास काल के यक्ष-युधिष्टिर संवाद, युधिष्ठिर 
के भ्रातु प्रेम, ज्ञान तथा धर्म पालक का अद्भुत 
उदाहरण है । महाभारत के ग्रन्थ मे पांचो पाण्डवां 
युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, तथा सहदेव के बारे 
मे हमें विस्तृत जानकारी मिलती है । 
अर्जुन फाल्गुनो जिण्णु किरीरी श्वैतवाहनः। 
बीभसूर्विजवः कृष्णः सव्यसाची धनंजयः ॥१७॥ 

इस पद्य मेँ पाण्डव सुत गाण्डीवधारी अर्जुन के 
नाम का विभिन नामों से स्मरण किया गया हं। 
श्लोक में जितने भी नाम हैँ वह सभी अर्जुन के 
नाम हैँ जिनकां किसी न किसी घटना से सम्बन्ध 
है । अर्जुन को ही महाभारत यें नर कहा णया है । 
प्राचीनं कथा आती है कि जिस पनुष्य के स्तन 
छाती नही होते वह पूर्ण नर होता है । अर्जुन के वक्ष 
पर अन्य पुरुषों कौ भाति स्तन चिन्ह नहीं थे। 
अर्जुन की एक विशेषता उसकौ धनुष विद्या थी । 











ड के समान लक्ष्य भेदी तीर चलाने वाला 
कोई नहीं था ॥१७॥ | 
अहल्या द्रौपदी सीता तारा मन्दोदरी तथा। 
चञ्च-कन्याः स्मन्नितत्यं महापातकनाशनम्‌ ॥१८ ॥ 
जो कन्या जीवन मे समाज द्वार अपमानित एवं 
तृषित कौ जाती है, उनको हमारे समाज मे पंचकन्या 
कहा गया है। प्रातःकाल की बेला मे हम उनका 
स्मरण करर। इनसे पापों का नाश होता है ओर मनुष्य 
पाप करने से -डर जाता है । हमको इनके जीवन से 
शिक्षा लेनी चाहिये ॥९८॥ | 
दरौपदी -- यह पांचाल नृपति कौ पुत्री थी 
जिसका, धनुर्विधा में विजयी होकर अर्जुन ने स्वर्यबर 
किया था । भिखारी ब्राह्मण वेश मेँ जिस समय पाचो 
पौँडव घूम रदे थे, वह घर पर द्रोपदी को लेकर्‌ 
पहंचे, ओर्‌ द्वार से कहा माँ ' हम एक बड़ी अच्छी 
वस्तु लाये ईह ।' कुन्ती ने भी बिना देखे ही कह 
दिया अच्छा बेरा जाओ “ पाचों बराबर-2 नोट 
लो'' किन्तु जब कुन्ती को ज्ञात हुआ कि भाज्य 
वस्तु खाद्यान न होकर प्राणी ह ओर वह भी स्त्री, ` 
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( उनको बडा दुःख हुआ किन्तु मों की आज्ञा 
सर्वोपरि थी । 

हस प्रकार द्रोपदी के पांच पति थे । पांच पति 
होते हए भी वह एक आदर्श नारी के रूप में भारतीय 
इतिहास में सम्मानित है । प्रत्येक सुख दुख में द्रोपदी 
ने पांडवों का पूरा साथ दिया । द्रोपदी का जीवन 
चरित्र भारतीय ललनाओं के लिए एक अद्‌भुत 
उदाहरण है । 

सीता- महामानव राप की धर्मपत्नी धी, 
नवास काल में सीता को नन बन मे ठोकरे खानी 
पटीं । राण के यर्हा, वह राम विरह मेँ एक एक 
दिन स्मरण कर अपना जीवन व्यतीत करती । 
अयोध्या मेँ पटरानी बनने पर भी उसको प्रजा द्वारा 
तिरस्कृत होकर बन जाना पड़ा ओर अन्त समय मे 
पृथ्वी भाग में समाई । सीता का जीवन एक आदरं 
नारी का जीवन था। 

तारावती -इस बारे पे दो मत मिलते हँ । कुछ 
विद्रान तारा को अयोध्या नृपति सत्यवादी हरिशचन्द्र 
की पत्नी मानते हैँ ओर कुछ सुग्रीव की भार्या, 
जिसको उसके ज्येष्ठ भाई बलि ने अपने घर मे 











|: तक कथा का प्रशन है दोनों ही पंचकन्या हँ 
तारावती अयोध्या नरेश सत्यवादी हरिशचन्द्र की 
धर्मपत्नी थी + ऋषि, विश्वामित्र दवारा कठिन से कठिन 
परीक्षा लेने पर भी सत्यवादी हरिशचन्द्र ने अपने 
धर्म, कर्तव्य, सत्य, धैर्य, चरित्र व साहस को कायम 
रखा, इन्हीं स कष्टों मेँ रानी तारावती ने अपने पति 
का अक्षरशः अनुसरण किण । राजा हरिशचन्द्र के 
बारे में कहा भी गयां हे । 

चन्द्र टे सूरज टरे, टे जगत व्यवहार । 
तै पग दूढ़ हरिशचन्द्र के, टे न सत्य विचार ॥ 
तारादती-- बानर नरेश सुग्रीव को महारानी थी । 
सुग्रीव बालि का छोटा भाई था। एक बार बालि 
किसी राक्षस खे लडने को एक गुफा मे गया उसने 
` सुग्रीव को कुछ दिन उसकी प्रतिक्षा करने को कहा। 
निश्चित अवधि समाप्त होने पर सुग्रीव बालि को 
मरा जानकर शासन करने लगा। कुछ समय बाद 
नालि राक्षस को मारकर अपनी नगरी किष्किन्धा 
लौटा। उसने क्रोध से सुग्रीव को राज्य .से बाहर 
भगा दिया तथा तारावती को अपने कन्जे ्मे.ले 
लिया। भगवान राम को कृपा से बालिवध के बाद 
सुग्रीव ने पुनः तारावती को प्राप्त किया। 








1 - लंका पति रावण की पत्नी का नाम 
मन्दोदरी था। लंका में राक्षसो तथा रावण के वध 
के पश्चात्‌ दो मुख्य व्यक्ति लंका में बचे थे, विभीषप 
तथा मन्दोदरीश्री राम को आज्ञा से विभीषण सं 
विवाह कर लिया ताकि पुलस्तय ऋषि का समस्त 
परिवार नष्ट न हो जाए ओर्‌ रावण काकुल भी 
चलता रहे । 

शास्त्रानुसार एक विवाहित स्त्री को विधवा हो 
जाने पर, विवाह करने का अधिकार नहीं दिया गया 
है । जबकि वह निसन्तान न हो, युवती न हो अथवा 
उसके लिये ही विधवा विवाह प्रचलित किया। 
विधवा विवाह उसी समय से भारत मेँ धचलित है| 
गांगं वारि मनोहारि, मुरारिचरणच्युतम्‌ 
त्रिपुरारि शिरश्चारि, पापहारि पुनातु माम्‌ ॥९९॥ 
भगवान विष्णु के चरणों से निकला हुआ जल 
जिसका वासर शंकर कौ जराओं में रहा । वह पतित 
जल मेरे मन को मुग्ध करे ओर कल्याणकारी 
बनाये ॥९९॥ 

गंगा-पुराणों मे कथा आती है कि विष्णु 
भगवान कौ एक पत्नी गंगा भी थी, जिसको लक्ष्मी 
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ड हो गया थां । एक बार लक्ष्मी ने क्रोधित होकर 
गंगा को श्राप दियाक्रितू पृथ्वी में समा जाये, 
समस्त स्वर्गलोकं मेँ श्राप के कारण एक हलचल 
मच गई, जिस समय विष्णु भगवान ने उसको अपने 
चैर से विमुख किया ओर वह पाताललोक को 
जाने लगी तन स्वयं सृष्टि रचने वाले ब्रह्मा ने उसको 
अपने कमण्डल में रख लिया। 

अपने पितरों को मानवरूप में जीवित करने के 
लिये अयोध्या नृपति रघुकुल मेँ दिलीप ने भारी 
तपस्या की, जिस पर ब्रह्य नै उसको प्रसृन होकर 
वर्‌ दिया कि जा तुञ्जको गंगा को पृथ्वी पर ले जाने 
का वर दिया। किन्तु गंगा की प्रचन्ड धारा को रोकने 
का सामर्थ्य किसी में नहीं है । इसके लिये तुङ्ञे पुनः 
तपस्या करनी. पडेगी ओर शिव को उसने प्रसन 
कर प्राप्त किया । भोले शंकर ने भक्तोद्धार के लिये 
गंगा का वेग शान्त करने के लिये अपनी जटाओं 
पर उसका भार सम्हाला । इस प्रकार पतित पावनी 
गंगा जी भारत भूतल पर आई । गगा जिस स्थान पर 
गई वहां प्रेम भवित प्रदान करती गई । 
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(1 की भूगौलिक दृष्टि के अनुसार श्री 
गंगां जी हिमालय की शिखाओं से, गंगोत्तरी को 
घारी से निकली है जो एक क्षुद्र नाले के रूपमे 
प्रथम आई रै ओर पत्थरों ननों-जंगलो से टक्कर 
लेती हई मैदान में विशाल रूप से आगई । सयुक्त 
प्राति में गंगाकाफारदो मील चौडा हो गयाहै। 
ऋषिं नपामि दध्यन्वं देवानापुपकारकम्‌। 
वाल्मीकिं च पनिंवन्दे श्री रामावणकोकिलम्‌॥२०॥ 
जिस महान आत्मा ने देवलोक को सुरक्षित 
रखने के लिये अपने शरोर तक कादान कर्‌ 
दिया एेसे महर्षिं दधीचि को म नमस्कार कर्ता 
हूं । जिन्होने सृष्टि में सर्वप्रथम भारतीय कोकिला 
के समान सरस्वती कण्ठ से राम महिमा का गुणगान 
किया है, आदि कवि वाल्मीकि को भीं नमस्कार 
करता हू ॥२०॥ | 

टधीचि- भारत के सप्त ऋषियों मे आपको 
भी गणना है। वृत्रासुर राक्षस को मारने के लिये 
सभी देवगर्णो को चिन्ता व्याप्त हुई । आचार्यं बृहस्पति 
की आज्ञा से इन्द्र दधीचि की हडयों का वज्र बनाकर 











इस कार्य के लिए सहर्षं अपने शरीर का दान इन्द्र 
को दे दिया । इस प्रकार महर्षिं दधीचि कौ हड़याों 
के वज्र से इन्द्र ने वृत्रासुर का वध किया ओर देवताओं 
को शान्ति प्रदान की । इस प्रकार जीत्रित रूपर्मेही 
अपना सर्वस्व दान कर महर्षि दधीचि ने अद्भुत 
त्याग का परिचय दिया जो अमर है। 
बाल्मीकि - बाल्मीकि का शुरु का नाम रत्नाकर 
था । परिस्थितियों वश व्ह परिवार का पालन करने 
के लिए लोगो को लूट-पार -हत्या आदि करने लगे। 
कुछ समय तक तो वह एक भयंकर डाक माने जाने 
लगे। एक समय देवर्षि नारद अन्य ऋषियों सहित 
रत्नाकर को मिल गए । उन्होनि रलाकर को पाप- 
पुण्य, धर्म-अर्धम आदि का भेद समञ्लाया तथा शुद्धि 
के लिए '“राम-राम!" जपनै को कहा । बड़ी कठिनाई 
से रत्नाकर यह बात मान गया लेकिन शब्दों का ठीक 
बोध न हौने.के कारण वह राम के स्थान पर ““ मरा- 
मरा'' शब्द का प्रयोग करता था। पन्द्रह वर्ष की 
कठिन तपस्या के बाद वह ऋषि पद को प्राप्त हुआ । 
` महर्षिं बाल्मीकि कौ किसी घरना के प्रहसन र्णे 
देवर्षिं नारद ने बाल्मीकि जी से कहा कि तुम्हारी 





( से सरस्वती का छन्दी बद्ध छन्द फूटा है, तुम 
इसके लिए राम चरित्र को काव्य में रूप दो । उसके 
उपगांत महिं बाल्मीकि ने रामायण की रचना कौ 
जो कि भारतीय इतिहास का एक पवित्र ग्रंथ रै । 
जिस समय राम ने जनता कौ, आवाज के कारण 
सीता को अपने राज्य से पदच्युत करा दिया, उस 
समय भी महर्षिं बाल्मीकि ने रघुवंश कल की रक्षा 
करते हुये सीता को अपने यहां आश्रय दिया । महर्षि 
बाल्मीकि को त्रिकालदर्शी कहा गया है । 
पनु स्मराम्यादि- गुरु प्रजानम्‌ 
भगीरथं धीरमुदग्रयलम। 
भूपं हरिश्चन्द्रमभद्वाचम्‌, . 
श्रीरामचन्द्रं रघुवंश-सूर्यम्‌॥२१॥ 
किवदन्ती है कि इस पृथ्वी तल पर १७ बार 
प्रलय आई ओर प्रलय काल से पूर्व की समस्त 
सृष्टि जल मे समा गयी थी । एक बार प्रलय आई थी 
ओर उस समय समस्त चराचरों मेँ एक.मनु ही शेष 
रह गये थे। मनु भगवान्‌ ने ही मानव जीवन को 
व्यवस्था दी। उन्होनि ही मनु-स्मृति रचकर सर्वप्रथम 
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भारतीय जीवन के विधान कौ रचना की । आज भी 
हिन्दु धर्म का सबसे. बडा कानून (नियम) ग्रन्थ 
मनुस्मृति ही है । 
जिन्होने अपने पराक्रम से, स्वर्गलोक से पृथ्वी 
तक गंगा को लाने मे विजय प्राप्तं की एसे 
प्रयतशील भागीरथी का मँ स्मरण करता हूं । जिसने 
अपने वचन के लिये समस्तं परिवार की बलि दी, 
एसे सत्यवादी हरिश्चन्द्र का मँ स्मरण करता हू । 
प्रात; काल की पुण्यं बेला में मर्यादा पुरुषोत्तम 
राम का स्मरण भी हमारे जीवनं के लिये एक 
महान आदर्शं है ॥२१॥ 
यपजेत्री च सावित्री 
भगिनी च निवेदिता, 
मीरालध्पीरहल्यां च । 
पंचैताः पुण्य्चिंतनाः ॥२२॥ 
जिसने अपने सतीत्व के बल पर, यमराज को 
भी पराजित कर दिया एेसी सती सावित्री का, 
जिसने समस्त वेदों का ज्ञान अपनी वाणी से 
भारतीय जनता को दिया, बाल्यकाल मेँ ही जिसने 











कृष्ण की प्रतिमा को अपना पति बना लिया 
जिसके लिये उसने जहर के प्याले पिये उस 
गरजस्थान की परम भक्त देवी मीरा, स्तीधनता 
संग्राम में ब्रिटिश नौकरशाही के दांत खदट्रे करने 
वाली महारानी आंसी, जिसकी वीरता का बखान 
दिल्ली के लाल किले की दिवा कर रही हे, 
नमस्कार करता हूं । इन सबके चिन्तन से सभी 
प्रकार के समस्त दुःख नष्ट हो जाते हँ ॥२२॥ 
सती सावित्री - अयोध्या नरेश को एक मात्र 
कन्या थी । एक बार्‌ सखियों के साथ वह उपवन में 
घूम रही. थी, उसने यकायक एक युवक सत्यवान 
देखा । सावित्री सत्यवान को देखकर मोहित हो गईं । 
राजा ने नारद मुनि से पूछा कि सत्यवान किस चरण 
का व्यक्ति है ओर उसका भविष्य क्या ह । स्वयबर 
कै समय सत्यवान की अवस्था केवल ९ वषंही 
शेष थी, किन्तु सावित्री ने, भारतीय आदर्श नारी के 
कर्तव्य को निभाया ओर उसी के साथ शादी का 
निर्णय किया। सत्यवान को मृत्यु के पश्चात्‌ यमराज 
से सावित्री ने अपनी पति सेवा-के कारण फिरसे 











@ किया। यह घटना सावित्री के पतितव्रत धर्म की 
शक्ति का प्रतीक है। 

मीरा- मीरां का जन्म एक वैष्णव राज्य परिवार 
मे, राजस्थान मे हुआ था। इस परिवार ने कृष्ण- 
भक्ति के लिए अपने राज्य को त्याग दिया था। 
बालिका मीरा ने कृष्ण को अपना पति मानकर, 
जिस पति से उसको शादी हई थी कोड प्रम इत्यादि 
नहीं दर्षाया। मीरा सदा साधु सन्तीं की सेवा में 
अपना जीवन व्यतीतं करने लगी । मीरा को उसकी 
बद भौजाई ने विष का प्याला पान करने के लिष 
दिया, कितु उस पर कोड असर नर्ही हुआ । बाद में 
मीरा अधिक संघर्षो के पश्चात्‌ वृन्दावन चली गई, 
जहां पर उसने अपने प्राण विसर्जन किये। मीरा 
स्वयं एक उच्वकोरि को कवियत्री थी । आज भी 
मीरा का रहस्यवाद हिन्दी कौ उच्वत्तम परीक्षाओं में 
पाठयक्रम के रूप मेँ पटाया जाता है। 
प्रहारानी लध्मी-्ञासी की रानी लक्ष्मी की 
गाथा सर्वविदित है । बाल्यकाल में ही रानी लक्ष्मी 
ने अपने पिता के यहां कानपुर के नाना पन्त साहिन 








| साथ युद्ध एवं बीरता पूर्णं खेल खेलें । विवाह 
के पश्चात्‌ उसके पति की पृत्यु हो गई । रानी ठस 
समय अकेली ही थी ।-डलहोजी कौ हस्तक्षेप नीति 
के कारण ज्जासी को धी ब्रिटिश फौज के साथ अन्त 
समय तक समर में धैर्य के साथ युद्ध किया ओर 
विजय प्राप्त को। अंग्रेज. सेनापतियों ने ्ासी कौ 
रानी की बीरता का वर्णन करते हुये कहा कि ““उनकी 
युद्ध संचालता एवं नेतृत्व हम लोगों के वास्ते एक 
आदर्श था, हमने अभी तक' इस प्रकार का युद्ध एवं 
सकुशल समर संचालित सेनापति नहीं देखा । श्रीमती 
सुभद्रा कुमारी चौहान ने "“ मुकुल ' "मे लिखा है - 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो श्ोसी वाली रानी थी । 
बुन्देले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानीं थी ॥ 
प्रयागं पाटलीपुत्र 

विजायानगरं तथा 
इंद्रप्रस्थं गयां यैव 

प्रत्यूषि प्रत्यहं स्परेत्‌॥२३॥ 
तीर्थराज प्रयाग, पारलीपुत्र, विजयनगर, इन्द्रप्रस्थ 
ओौर गया इन सन तीर्थो का प्रतिदिन स्मरण 
करें ॥२३॥ 
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| -- आज जिसको हम इलाहाबाद 
कहते है, पूर्वकाल में यह प्रयाग के नाम से ही 
जाना जाता था। प्रयागं मेँ गंगा यमुना सरस्वती, 
तीनों पवित्र नदियों का संगम दै । महामानवं राम 
तथा श्रवण कुमार आदि महापुरुषों ने यहां पर तीथ 
यात्रा करर इसे ओरं भी पावन बना दिया है । प्रयाग 
मेँ हरिद्वार एवं उजैन की भाति १२ वषं के पश्चात्‌ 
कुम्भ पर्व आता है । माघ मास मे यमुना संगम पर 
जब कि भयंकर हिमपात होता हं । तब भक्तगण 
विश्वास एवं श्रद्धा सहित स्नान करते है । 
पाटलीपुत्र ~ बौद्ध संस्कृति का प्रमुख तीर्थ एवं 
एतिहासिक स्थान है । यहां पर भगवान बुद्ध जिन्दोनि 
बौद्ध धर्म को जन्म दिया, उत्पन हुए थे। बुद्ध 
अनुयायी अशोक महान को यह राजधानी थी, 
ईसामसीह से ३९० वर्ष पूर्व जितना स्थान पाटलीपुत्र 
को था, आज उतनी महत्ता भारत की राजधानी 
दिल्ली को भी नहीं, जितनी इसे थी । यह महत्ता 
केवल ४००.५०० वर्ष तक ही रही , उसकं पश्चात्‌ 
। = विक्रम द्वितीय के समय में उज्जैन भारत का 











नगर बन गया था। आज पाटलीपुत्र ही कों 
पटना कहा जाता दहै । वर्तमान शासन व्यवस्था के 
अनुसार यह ब्रिहार प्रांत कौ राजधानी है । प्रातः 
स्मरण मेँ इसका उल्लेख केवल बौद्ध संस्कृति कौ 
महानता के कारण ही किया गया है । 

विजयनगर- एक युग था जब विजयनगर कौ 
कीर्तिं ध्वजा भारत का गौरव बदा रही थी, अब तो 
केवल वहां पर उसके अवशेष ही रह गये हैँ । लोदी 
वंश के प्रमुख राजे महाराजे जिस समय दिल्ली के 
ऊपर अपना अधिकार जमाये बैठे थे, उसी समय 
दक्षिणा मेँ ब्राह्यणो नै विजयनगर की स्थपना को 
थी । प्राचीन भारतीय कला, संस्कृति का यह उद्गम 
था, आज नगर के अवशेष देखकर बरबस आंख 
से नीर निकलने लगता है । 

इन्द्रप्रस्थ - भारत को राजधानी दिल्ली का 
प्राचीन नाम इन्द्रपस्थ था जिसको पाण्डवो ने अपने 
राजसूर्य यज्ञ मे राजधानी बनाकर प्रचलित किया 
था । इन्द्रप्रस्थ का भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय 
स्थान दै । यह १७ बार उजडी ओर बसाई गड्‌ । 








/ महत्ता का आधार यहां यमुना को महत्ता 
है । इन्द्रप्रस्थ आज के काल मे भी भारत की राजधानी 
ही है। 

गया ~ बिहार प्रांत का प्रसिद्ध स्थान है, यहां षर 
समस्त पित्रो का वास पाना गया है । जो व्यक्ति अपने 
पिके का तर्पण करता है उसको गया ही जाना पडता 
है । प्रयौन कपल बे एक कथा जती है, कि गया, 
गया खे गया । अङ्गजं यहां यान सुविधा होने के कारणं 
गया जाना सभी के लिये सरल दै। कोई भी व्यक्ति 
रेल एवं यान द्वारा गया जा सकता है । 

अष्छेकश्चन्द्रगुप्तञ्च । 

विक्रमः शालिताटनेः ॥ 

हूणजे ता यशोवर्मा । 

समुद्रो गुप्तवंशजः॥२४॥ 
इस श्लोक मे भारतवषं के चक्रवर्ती समप्रार तथा 
उसकी वीरता का वर्णन किया गया दहै। मौर्य 
कुलभूषण महान प्रतापी, विश्वविजेता सिकन्दर को 
पराजित करने वाले चन्द्रगुप्त मौर्य्य अहिसा के 
सिद्धात को अपने जीवन में पूर्णरूप से पालन कठं 











= , जिसने लोक परलोक सुधारने की दृष्टि से 
प्रजा पर राज्य किया, महान अशोक, अवन्तिकां 
पति विक्रम, जिसके युग कौ भारतीय इतिहास में 
स्वर्णं युग कहा जाता है, महाराजा विक्रम द्वितीय, 
आज जिनके नाम पर भारत में विक्रम सम्वत्‌ कौ 
स्थापना की गई है । अनार्य एवं हणजाति पर, विजय 
पाने बऋले महान प्रतापी राजा शालिवाहन, जिनके. 
नाम पर शक सम्वत्‌ प्रचलित है। सभी महान 
चक्रवर्ती सप्रारों को प्रातःकाल काबेलार्मे मै 
नमस्कार करता हू ॥२४॥ 

श्रीहर्षः पुलकेशी च। 

दाहिरो हतजीवनः॥ 
पथ्वीराजो ग्रहावीर्यः। 

प्रतापादित्य भूपतिः ॥२५॥ 
भारतवर्षं के अन्तिम चक्रवती सम्रार महाराज 
हर्ष, जिनके राज्य काल में सभी भारतीय धर्मो को 
मान्यता थी, जिनका. राज्य समस्त दक्षिणा भाग में 
था, जिसने अपने जीवन को यवनो से धर्म एवं प्राण 
संकर की रक्षा के लिये अर्पित कर दिया। सत्रह 
बरार मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाले, चौहान 
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दिल्ली नृपति पृथ्वीराज को प्रातः काल स्मरण करता 
हं जिनका जीवन काल हमारे लिये अनुकरणीय है । 

मध्यकालीन इतिहास के दो महावीर, लौह पुरुष 
जिन्होनि भारतीय स्वाधीनता एवं कुल को रक्षा के 
लिये अपने प्राणों को दानं कर दिया, राजस्थान 
केसरी महाराणा प्रताप एवं दक्षिणपति शिवाजी का 
आज की बेला मे मै स्मरण करता दू ॥२५॥ 

राजा दाहिर-- पंजाब से परे भारतीय सीमा के 
पुरा तक्षशिला के राजा दाहिर पर मोहम्मद 
विनकासिम ने आक्रमण कर दिया। उस समय वहां 
पर एक देव का मन्दिर था। जिसके बारे मँ एक 
किवदन्ती प्रचलित थी क्रि यदि कभी भी देवी मन्दिर 
का ध्वज ज्ुक जायेगा तन समड्ना चाहिये कि अब 
दाहिर का विनाश होने वाला है। ब्राह्मण कुल में 
उत्पन एक देशद्रोही ने कुछ चाँदी के टुकडों मे 
फंसकर ध्वज को ज्ुका दिया । धर्म विश्वास से अन्धे 
दाहिर ने ञ्जुके हये ध्वज को देखकर समड्ञा किं अब 
हमरे राज्य के नाश मे कोई विलम्ब नहीं है । समस्त 


सेना को आज्ञा दी कि वह शस्त्र डाल दे। राजादाहिर ~ 
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द समरागण में अन्तिम समय तक युद्ध क्रिया ओर 
अपने परिवार के साथ जौहर कर दिया। 

पृथ्वीराज - दिल्लीपति अनंगपाल का दौहित्र 
था । राजा अनंगपाल ने अपने राज्य को जयचन्द, 
जो उसका बड़ा दौहित्र था, राज्य न देकर पृथ्वीराज 
को राज्य दिया । इधर पृथ्वी ओर जयचन्द दोनों मे 
जरा से राज्य के लिये द्रन्द्र हो गया । संयुक्ता स्वयम्बर्‌ 
ने इस न्द्र मे ओर भी अग्नि भड्का दी। 
जयचन्द ने परकीय सत्ता को लेकर भारतीय 
इतिहास को कलकित किया । उसने अफगानिस्तान 
के बादशाह मोहम्मद गोरी को भारत मे बुलाया 
ओर समस्त सैनिकों के साथ पृथ्वीराज के साथ 
लड़ा ओौर अन्त मे मोरा गया। संयुक्ता उसके साथ 
सती हो गई | 

उग्रवीर्यः प्रतापश्च । 

धर्मगोप्ता शिवो नृपः ॥ 
यस्यापेतेनृपतयो धन्या । 

सा भारती क्षितिः ।२६॥ 
मध्यकालीन इतिहास के दो महावीर लौह पुरुष 
जिन्होने भारतीय स्वाधीनता एवं कुल कौ रक्षाके 
=-= 








© अपने प्राणों का दान कर दिया, राजस्थान 
केसरी महाराणा प्रतापं एवं दक्षिणपति शिवाजी 
का आज की बेला मे पुनः स्मरण करता हूं ॥२६॥ 
राणा प्रताप- राणा सांगा परिवार के दिव्यमान 
दीपक थे, जिन्होने राजस्थान के लिये तथा राजपूती 
आन के लिये अपनै जीवन को भर चद्धा दिया। 
राजस्थान के सभी राजा अकबर्‌ को आधीनतां 
स्वीकर करके तथा अपनी राज्य कन्यार्ये, बहिनें 
बेचकर अपनी श्म खो बैठे थे । केवल राणा प्रताप 
ही शेष रह गए थे। एक अवसर पर राजा मानसिंह 
से उनका संघर्षं हो गया, राणा प्रताप ने पाषाणो को 
अपना प्र्यक बनाया, बनं के कन्द फल खाकर 
जीवन व्यतीत किया ओर भारतीय स्वाधीनता को 
मुगल काल में ही प्राप्त किया। 


शिवाजी - महाराज शिवाजी के पिता दक्षिण 
मे बीजापुर नवाब के जागीरदार्‌ थे, जो सलाम 
ज्ुकाकर ही अपना पैर पालते थे । छत्रपति शिवाजी 
बाल्यकाल में जब दरबार में गये, उस समय उन्होने 
बादशाह को सलाम नहीं किया ओौर "कहा 





। किसी कारण वश सलाम तर्ही करूगां, यह 
मेरा बादशाह नहीं ।' 
धीरे-२ महाराजा शिवाजी ने अपने सांधिर्यो के 
साथ दक्षिण के किलो पर अधिकार जमा लिया 
था । छत्रपति शिवाजी की, जयसिंह > ओरंगजेब से 
मित्रता करानी चाही किन्तु दिल्ली पति ओरगजेब 
ने उस पर अपना जाल फेका, किसी प्रकार शिवाजी 
जेल से भाग कर दक्षिण पहुंचे । 
शिवाजी ने ओरंगजेन के राज्य काल मेही 
हिन्दूपद बादशाही स्थापित को । उस समय एकमात्र 
हिन्दू गौ ब्राह्यण प्रतिपालक महाराज शिवाजी ही 
थे । आज ब्रिटिश इतिहासकार उनको चूहा कहते 
है, किन्तु आज के युग मेँ शिवाजी ही भारत के 
आदश्च है ओर आज जैसी परिस्थिति मेँ वह सदा 
पथ-प्रदर्शक रहेंगे । 
बुद्धो दयाधनः श्रीमान्‌ । 
प्रहावीरो लिनेश्वरः॥ 
यतीन्द्रः शंकरश्यैव त्रयो । 
धर्मस्य धारक. ॥२७॥ 
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+, अपने जीवन को दया के लिये ही बनाया 
था, प्रत्येक सक्षय प्राणी को एक सृष्टि का समान 
भागी समञ् कर उसके प्रति प्रेम दर्शाया धा, जिनके 
जीवन मे अहिंसा परमोधरम का सिद्धान्त समा गया 
था, बौद्धधर्म के प्र्वत्तक भगवान बुद्ध, इन्द्रियों को 
जीतने वाले भगवान बुद्ध के समान अर्हिंसा-क्षत्य 
आदि सिद्धान्तो के प्रतिपालक जैन धर्मं के र्वं 
तीर्थकर महावीर स्वामी, जिस समय भारत्तीय 
संस्कृति एवं हिन्दू धर्म कौ धचज्नियां बौद्ध संस्कृति 
एवं प्रचार के कारण टूर गई थीं भारतीय जीवन ये 
जिन्होने एक नवीन व्यवस्था दी । भगवान शंकराचार्य, 
जिनके द्वारा भारत भाग के चार कोनों मेँ निर्माणित 
४ मठ आज भी उसी सपान भारतीय संस्कृति, 
ध्वजा को दिनों दिन बहा रहे हँ, तीनों युग के 
धर्मपति्यो, धर्म रक्षको का मै प्रातःकाल की पुण्य 
बेला में स्मरण करता हूं ॥२७॥ 
आचार्य-त्रिततं वन्दे । 
भक्ति-मार्ग -प्रवर्तकम्‌॥ 
प्राध्वं राप्रानुजं चैव। 

सादरं वल्लभं था॥२८ ॥ 
= 277 === 








ड संसार के अन्दर भक्ति मार्ग का बोध 
कराया, जिन्होंने मानव समाज मे धर्म भावना एवं 
श्रद्धा के बीज बोये, एेमे तीन आचार्य, सर्वश्री 
रामानुज, वल्लभाचार्य एवं माधवाचार्य को मेँ 
नमस्कार करता हूं (उनके जीवन को लक्ष्य कर्‌ मँ 
भविष्य मे कार्य का प्रयास करूगा । उनके समान 
मेरा जीवन लोक कल्याणकारी रहे यही मेरी एकमात्र 
कल्पना हं ॥२८॥ 

ज्ञानेशं श्रीसमर्थं च। 

कबीरं पूतचेतसम्‌॥ 
यैतन्यं तुलसीदास । 

तुकारामं रिप्रियम्‌॥२९॥ 
समस्त गुणो को खान, जिन्होने महाराष्ट में अपने 
आलौकिक ज्ञान से महाराष्ट में एक लहर उत्पनन 
कर दी, हरि कथा में सदा आनन्द लेने व देने वाले 
चैतन्य जिन्होने कीर्तन प्रचलित किया, मुगलकालीन 
महाकवि तुलसीदास जिनका महाग्रन्थ रामचसित्र 
मानस है, महाराष्ट के हरिकीर्तन एवं महान सुधारक, 
सन्त तुकाराम जिनके द्वारा निर्मित अभंग आज दक्षिण 
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। मर छोरे-कछोरे गांवों में प्रचलित है । उन सभी 
को नै नमस्कार करता हूं । इस पुण्यकाल मं पै 
उनका स्मरण करता हूं ॥२९॥ . 

` समर्थं गुरु रामदास -- महाराष्ट के एक योगी 
थे जो जंगलों म धूनि रमाकर काय॑ करते थे । छत्रपति 
शिवाजी महाराज पर स्वामी रामदास की बड़ अनुकम्पा 
थी , शिवाजी इन्दी गुरु के सच्चे शिष्य थे । एक ला 
शिवाजी की गुरु भक्ति परीक्षा हुई । शिवाजी ने गुरु 
चरणो पर अपना समस्त राज्यपाट वार दिया। केवल 
एक मात्र अपने वस्त्र छोडकर गुरुदक्षिणा मे समस्त 
दक्रिण का भाग गुरुके चरणों मे था। समर्थ रामदास 
> शिवा से कहा कि अब यह रज्य मेरा हे तुम मेरी 
आजा से यहां पर राज्य करो । किवदन्ती है कि शिवाजी 
ने भगवे ध्वज कौ रामदास स्वामी से ही लिया था, 
किन्तु अपना भगवा ध्वजं नवीन "नही, उसमे पुरातन 
छाप है। किसी न किसी प्रकार कैसे भी कहा जाय 
शिवाजी को छत्रपति शिवाजी बनाने का श्रेय स्वामी 
समर्थ रामदास को ही है। आज भो दक्षिण म॑ समर्थ 
के नाम काजापहोताहै। 





= "श्रौ राम जय राम जय जय राम'' 
तुलसीदास- मुगल सप्रार अकबर के कालं 
मे आपका जन्म हआ धा। अपनी पत्नी के रग रूप 
पर यह बहुत मोहित थे। एक दिन इनको पत्नी ने 
इनको क्रोध से कहा-यदि इतना प्यार, जितना तुम 
मुड्लसे करते हो, राम से करते, तो निश्चित रूप से 
तुम्हारा उद्धार हो जाता। 

तुलसीदास को यह शब्द चुभ गये, वह चित्रकूट 
पर जाकर निवासं करनं लगे । किवदन्ती अनुसार 
वहां पर उनको रामभक्त हनुमान के दर्शन हृए। 
हनुमान कौ भक्ति से प्रभावित होकर ही श्री 
तुलसीदास ने महाकाव्य को रचना को । महामानव 
रम का चरित्र हमारे लिये आज की परिस्थिति में 
भी एक आदर्श धर्म ग्रन्थ हे । 

श्रीमत्परहयं च। 

गमकृष्णं सतां वरम्‌ ॥ 
प्रातरेतान्‌ प्रणम्याशु । 

विलयं याति पातकम्‌॥२०॥ 
आधुनिक युग मे भारतीय संस्कृति के उद्धारक 
बंगवासी श्रीरामकृष्ण परमहस को मँ नमस्कार करता 








| 


(= -उनका स्मरण करने से सभी पार्पो का नाश होता 
है ॥३०॥ 

श्रीरामकृष्ण परमहंस, बंग के प्रसिद्ध साधु थे, 
जिन्होनि समस्त मानव जीवन मे एक समता एवं 
परेम व्यवहार को लाने की दृष्टि प्रदान कौ । आपके 
शिष्य श्री स्वामी विवेकानन्द थे, जिन्टोने यूरोप एवं 
अमेरिका मे अपने देश की धर्म पताका कौ समुन्नत 
किया। 

चाणक्यं तीव्रधिवणं। 
राजनीति-धुरन्धरम्‌ ॥ 
नपामि तिरुवलवार। 

द्राविडं कवि-पुंगव ।॥३९॥ 
राजनीति में परम कुशाग्र विद्वान, बुद्धिकारक 
चाणक्य, जिनका नाम बौद्ध इतिहास मे स्वर्ण अक्षरों 
मे लिखा है । महापदमनन्द का नाश कर आपने सम्रार 
चन्द्रगुप्त को सिंहासन. पर विराजमान कराया चा । 
सेल्युकस पर विजय पाक विश्वविजेता सिकन्दर 
का मानदण्ड दूर्‌ करने वाले नीति विशारद चाणक्य 
को मै नमस्कार करता हू ॥२९॥ 
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= माधवाचार्य। 

सर्व्नं धर्मरक्षकम्‌॥ 
शस््रशास्त्रं-धुरीणं तं। 

गुरु श्रीवसवेशवरम्‌॥३२॥ 
धर्म की रक्षा करने वाले अमात्य माधवाचार्य 
तथा धर्म प्रवीण धर्मगुरु श्री विश्वेश्वर का मेँ स्मरण 
करता हू ॥२२॥ 

विख्यातं गुरु गोविन्दं । 

गुरु नानकमपेव च ॥ 

सेनं केशवचन्द्रं च ॥ 

राजानं रापरमोहनम्‌॥२२॥ 
सिक्खों क दसवें गुरु गोविन्द सिंह एवं नानकदेव, 
बंगाल के प्रसिद्ध धार्मिक क्रातिकारी केशवचन््र, 
राजा गममोहन राय इन तीनां महापुरूषों को नमस्कार 
करता हूं ॥३३॥ 
गुरु गोविन्द्‌ सिंह- सिक्खों के दसवें गुरु थ, 
आपने अपने पिता गुरु तेग बहादुर का बदला चुकाने 
के लिये एक सेना बनाई । उसके अन्दर प्रत्येक सेना 


मेँ भरती होने वाले को गुरु का शिष्य कहा गया, ` ` | 








[ (सिक्ख) कहने लगे । गुरु गोविन्द्‌ सिंह ने 
ओरंगजेव तथा अन्य नादशाहों के साम्क्गै एक 
गुरिल्ला युद्ध किया। आपके चारो पुत्र जोग, फतह 
सिंह तथा अन्य दोनों मारे गये, इनके दो पुरो को 
दिवार मेँ चुनवा दिया गया । गुरः गोविन्द सिंह गे 
अपने पिता के वधिर्को से जहां तक हो सकत था, 
चन चुन करं बदला क्िद्ख। ङ्ग 
म, 
महामारत एवं रामाय को पद्‌ कर छोटे- 
करा संग्रह किया, उनको लोग प्रेम से पटते ओर 
गाते है । गुरू नानक प्रत्येक शिष्य पर सपान प्रेम 
कर थे । न्ख कभी भौ ऊंच- नीच कं्विटिभवै 
नर्हीं किया । 

एक बार की कथा है कि उनके पास दो, राज 
घराने व मजदूर के यहां से भोजन आया, किन्तु 
नानक महाराज ने दोनों रोरियों को निचौडा किन्तु 
उनमें एक से खून ओर दूसरी से दृध निकला, गुर 
नानकटेव ने कहा कि यह मजदूर के घर से आईं 
हई रोरी दूध से सम्पन है इसमे कोई छल कपट 
का कार्य नहीं किया गया। अमीर घर से आई हुई 


4.०9. 
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गेरी खून सै भीगी हई है, क्योकि वह गरी का 
खून चृस-चूसं कर बनाई गई है । गु नानकदेव 
भारत भें प्रथम समाजवादी थे, जिन्दछैने यहां के 
लिये सब कुछ बलिदान करर दिया । 

राज रापममोहन शय - अग्रज काल परं आपका 
जन्म हुआ । आपने भारतीय शिक्षा पद्धति एवं र्य 
समाज को स्थाप को। दज भू ने 
सती-प्रथा एवं कल विवाह प्रथा 8 मे शेके 
` का प्रास किया। ` 

शिक्षा धम एव आचार मे आपने जिस प्रकार |, 
कार्य किया वह विस्मरणीय रै । | | 

- कीधतीर्थदेयामन्दी 1 " भ्व # (क | 
विवेकानन्दमेव च ॥ 
एतेषां स्मरतां नित्यम्‌। 
- अविर्भवति पौरुषं ॥३४॥ 

भारतवर्षं के कोतिं स्तम्भ स्वामी रामतीर्थ, स्वामी 
दयानन्द एवं विवेकानन्द का मँ स्मरण करता हू । 
इनके नित्य स्मरण से पौरुष जागता रै ॥३४॥ 

रापतीर्थं ~ स्वामी रामकृष्ण परमहंस के समान 
आपने वेदान्त एवं ब्रह्य ज्ञान का प्रचार किया । स्वामी 
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करा विदेश मेँ जिस प्रकार सम्मान हुआ है, 
वह अन्य किसी भारतीय का नहीं । स्वामी रामतीर्थ 
के ठपदेशों को सुनकर कितने ही विदेशियों न अपने 
भारतीय ब्रह्म एवं शास्त्र को स्थापना कों । 

दयानन्द - आर्य समाज के संस्थापक स्वापी 
दयानन्द का पारिवारिक नाम पं. मूलंशंकर धा 
शिवरात्रि के महान व्रत पर आपने अपने पिता कीं 
भांति सनातन धर्मं के ठंगों पर व्रत किया किन्तु 
जागरण करने के पश्चात्‌ ज्ञान हुआ कि जिस प्रतिमा 
कौ मै उपासना कर रहा हूँ वह एक पाषाण ह । 
वास्तविक शिवकी उपासना करनां आवश्यक है, 
उन्होने वैराग्य लिया ओर प्रत्येक गुरु आश्रम को 
खोजते हए अन्त मेँ मथुरा मेँ स्वामी विरजानन्द्‌ के 
पास गये । वहां पर सभी प्रकार के धर्म ग्रन्थ वेदान्त 
व्याकरण का अध्ययन किया। 

समस्त ग्रन्थों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ 
स्वामी विरजानन्द ने भारत मे मत-मतान्तररो का 
खण्डन करने व पोप' लीला को दूरः कएने को 
उनसे प्रतिक्षा करवाई । स्वापी दयानन्द ने देश के 
पत्यक भाग में शास्त्रार्थं किया, जहां भी गये चहां १ 
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| धर्म की ध्वजा गाडते चले गये । आप पर 
राजा कर्ण सिंह ने तलवार का बार किया। किन्तु 
अखण्ड ब्रह्मचारी के सामने उनका कुछ वार न 
चल सका। महाराणा जोधपुर के राज्य दरबार मे 
आप बहुत दिनों तक वास करते रहे । एक .बार 
जब स्वामी दयानन्द राज्य भवन में जा रहे थे, तब 
उन्होने देखा कि महाराजा वेश्या से प्रेभ-विहार्‌ कर 
रहे हैँ । उन्होने कहा कि तुम इस कुतिया के साथ 
विश्राम करते हो, तुम स्वयं सिंह सपूत हो । महाराजा 
ने तो स्वामी जी के चरण पकड़ लिये किन्तु वेश्या 
को यह बर्दश्ति न हो सका। उसने एक रसोइये के 
साथ मिलकर जहर दिला दिया। स्वामी जी को 
ज्ञात हो गया, उन्होने स्वयं रसोइये को मद्रा प्रदान 
कर ठसको जीवन दान दिया। 

स्वामी दयानन्द ने आर्यं संस्कृति का पुनरुद्धार 
किया। भारतीयों के जीवन मेँ एक राष्टीय चेतना 
उत्पन्न कर दी । समस्त तत्कालीन धर्मं ग्रन्थों एवं 
पोप लीलाओं का खण्डन एक सत्यार्थ प्रकाश 
नामक पुस्तक द्वारा किया । आपके द्वारा भारत के 











( भागों मे गुरुकुल एवं ऋषिकुल कोँलिजौं कौ 
स्थापना कौ गईं । 

विनायकं महर्षिं च। 

पटवर्धन-वंशजम्‌ ॥ 
न्यायमूर्ति महादेवं । 
रानडे-वंशदीपकम्‌॥३५॥ 
महर्षे विनायक एवं न्याय के अवतार श्र महादेव 
रानाडे, दोनों मिल कर मेरे प्रभात के लिये 
कल्याणकारी सिद्ध हो, उनकी कृपा से मेरा समस्त 
दिन सुख शांति व प्रेम के साथ व्यतीत हो ॥३५॥ 
महादेव रानाडे- पूना मे आप का एक निर्धन 
परिवार मेँ जन्म हआ था। आपके पिता बचपन मं 
ही स्वर्गधाम सिधार गये थे । विधवा मां न बालक 
रानाडे को पढ़ा लिखाकर योग्य बनाया। 
श्री रानाडे पुना ओर बम्बर हाईकोटं के प्रमुख 
न्यायाधीश रहे । आपके राज्य काल मे कोई भी 
अपराधी छूट कर नहीं गया । आपको न्याय कथा 
घर-घर में प्रचलित है । भारतीय स्वाधीनता आदोलन 
मँ आपने प्रमुख रूप ये भाग लिया। आपको सभी 
व्यक्ति न्यायमूर्ति कहते है । 
= === 






तिलक लोकपान्यं च। 
रवीनद्रं कविभूषषणम्‌॥ 
केशवं हेडगेवार । 
वंशरलं दृर्टव्रतम्‌॥२६॥ 

अपने वंश के रतन जिन्होौने जो मुख से कहा, 
उसको अक्षरशः पालन किया। महाराष्टी गौरव 
राष्टरीय क्रांति के नायक भगवान तिलक, जिनका 
गीता ज्ञान आज हमारे लिये एक आदर्शनीय ग्रन्थ 
है । विश्व कवि टैगोर जिन्होने " गीतांजलि' लिखकर 
विश्व मे नोबल पुरस्कार प्राप्त किया । आप नै अपनी 
काव्य धारा से नीरस एवं अचेत व्यक्तिर्यो मेँ चेतना 
फुकी । श्री केशवराम बलिराम हेडगेवार जिन्होँने 
रष्टय आंदोलन में क्या कमी है ? इस नन्न को 
पहचान लिया। इन तीनो वीरो को र्मे, नमस्कार 
करता हूं ॥२६॥ 

लोकमान्य तिलक ~ महाराष्ट के गरीब घराने 
य आपका जनम हआ था । प्रारम्भ से ही आप मं एक 
दिव्य शविति अंकुरित थी प्रत्येक राष्टीय आंदोलन 
को, चाहे वह किसी प्रकार का क्यों न हो, आपने 
चलाया। आप गर्म दल के मानने वाले थे! उस समय 
भारत में तीन स्थान बंगाल, पंजाब एवं महाराष्ट मं 
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[` थी, पंजाब से लाला लाजपतराय, बंगाल से 
विपिनचंद्र पाल एवं महाराष्ट से लोकमान्य बाल 
गंगाधर तिलक की धूम थी, उस समय ` लाल बाल 
पाल "एक त्रिदलीय कार्यक्रम भी चलता धा । आपको 
ब्रिटिश सरकार ने माण्डले जेल में आजन्म कारावास 
दिया, वहीं पर आपने ' गीता रहस्य ' लिखा । आपि 
स्वतंत्रता के प्रथम मन््रदाता थे। आपका सिद्धति था, 
^ स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम उसमे 
भीख नहीं मांगते ।'' 

पत्रकार कला मे भी आपने एक नवीन क्रति उत्पन 
कर दी। दक्षिण से केसरी पत्र का संचालन किया। 
केसरी की प्रत्येक लाईन मं आग रहा करती थी। 
विश्व कवि टैगोर- बंगाल मे जाप का जन्म 
हआ था। प्रारम्भ में आपका स्कूल जीवन्‌ में पद्ने 
पे मन नही लगता था। कलकत्ते मे आप अपने 
पिता के साथ रह कर प्रकृति वर्णन एवं दृश्यों से 
मुग्ध हए 1 आपके मन मे कतिता की लहर उत्पनन 
हई । जो टैगोर स्वयं हाई स्कूल भी पास न कर 
सके, चह ओर उनका काव्य आज एम.ए. की श्रेणियो 
पे पदाया जाने लगा है । गोर 


ओर कवितार्ये आज भी हमरे लिये ५ शान्तिप्रद 
ग्रन्थ है । आपने प्रयास करके शांति निकेतन की 
स्थापना कौ । 

० हेडगेवार-- एकं ब्राह्मण परिवार में आपका 
जन्म हुआ था। वाल्यकाल मे आप अपने ज्येष्ठ भ्रात 
के समान, पितु आज्ञा पालक एवं उत्साही बालक थे। 
जिस समय आप धिद्योपार्जन कर रहे थे, कालिज मं 
आप को बन्देमातरम्‌ कहने के अपराध मे दण्डका 
भागीदार बनना पडा, यहां तक कि आपको स्कूल से 
निकालदियागया। ^ 

आपने उसके पश्चात्‌ कलकत्ते मे एल. 
एस.एमःएफ. की परीक्षा पास की, वहीं पर आपका 
सम्पकं श्री तिलक एवं अन्य क्रांतिकारियो से हआ। 
पने अ.भा. कप्रेस, वर्तमान संस्थार्ये हिन्दू महासभा, 
रामकृष्ण परमहंस मिशन आदि मं पूर्णं रूप से काम 
क्रिया । कागरेस द्वारा संचालित सन्‌ १९२० एवं ३१ के 
आदोलन पे आपने पूर्णरूप से कार्य किया था। 

सब संस्थाओं मे कार्य करने के पश्चात्‌. डा. 
साहिब को ज्ञात हआ कि हमि यहां जब तक 
पूर्णरूप से समाज को एक सूर मे नहीं बांधा जायेगा, 
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(: नही हो सकता । उन्होने यहा पर सन्‌ १९२५ 
मे “राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ" कौ स्थापना, 
विजयदशमी के शुभ पर्व पर की । संघ में आपने 
अपने जैसे कोरि कर्मठ एवं आदर्श ब्रह्मचारी 
कार्यकर्ताओं का निर्माण किया। उन्होने अपनी 
सर्वशक्ति चरित्र पर लगा दी। 

आज “राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ' का कार्य समस्त 
समाज में भारतीय भावना की भक्ति दिन दूनी रात 
चार गुनी बढा रहा हे । 

अदिंसा सत्यवादी च, 

तलोक कल्याणकारकः तत्परः । 
शुक्रनीति समाचयं गांधी, 

रासीदं राजक्काति कारकः ॥३७॥ 
सत्य अहिंसा के प्रतिपादी जिन्होनि मानव जाति 
के कल्याण के लिये अपना जीवन भारतीय एकता 
एवं धर्म रक्षा मे लगाया । मुनि शुक्राचार्य के समान 
परम नीतिवान्‌ भारतीय स्वाधीनता के एकमात्र 
कर्णधार गांधी को, भै नमस्कार करता हूं ॥३७॥ 
प्रहात्मा गांधी -- गुजरात प्रदेश करे काठियावाड्‌ 
के खमीप पोरबन्दर मेँ आपका जन्म, दो अक्तूबर को 
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हआ था । आप प्रारम्भ मँ बचनप से ही कुशाग्र बुद्धि 
थे । एक बार्‌ स्कूल मे इन्सपैक्टर आया तब आपको 
अध्यापक ने परीक्षा के लिये डिक्टेशन दिया, आप 
जिस समय अशुद्ध अक्षर लिख रहे थे, अध्यापक ने 
संकेत भी किया, किन्तु अध्यापक को उन्होने एक न 
मानी ओौर अपनी गलती को गलत ही रहने दिया। 
आपके जीवन पर सत्यवादी हरिश्चन्द्र के एक नाटक 
को देख, सत्य बोलने का प्रभाव पड़ाथा। 
आपने ईग्लैण्ड मे जाकर वैरिस्टी पास कौ, 
तदुपगन्त भारत से दक्षिण भारतीयों के लिये अफ़़रका 
मे संघर्षं छेडा। सन्‌ १९१४ ई० म आपने त्रिरिश 
महायुद्ध मे अंग्रेज का साथ दिया, किन्तु बादर्मे 
उनको अपनी भूल का अनुमान हआ । सन्‌ १९२० 
मे महात्मा गांधी की सहायता का बदला गोलियों 
से दिया गया । लाखों बच्वे अनाथ हो गये। 
उन्होने स्वतन्त्रता प्राप्ति एक विभिन्न देश भक्ति 
पूर्ण आन्दोलनो का संचालन किया । स्वतंत्रता प्राप्ति 
में उनका एक मुख्य स्थान रहा। ३० जनवरी १९४८ 
को गोली मारकर प्रार्थना स्थल पर उनको हत्या 
कर दी गई। वे मरकर भी भारतीय इतिहास में 











[ है । हमें उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलकर 
देश की तन-मन~-धन से सेवा करनी चाहिए। 
आयं संस्कृति सम्पनं, 
कर्मठं खमटर्शकम्‌। 
जितेन्िय सत्यवादी च पालवी, 
नमापि सर्वस्य जद्दितम्‌॥३८ ॥ 
जिन्होने आर्य संस्कृति को पूर्णं रूप से सम्पन 
किया, अर्थात्‌ जिन्हौने देश के लिये प्रेम एवं 
आत्मीयता उत्पनन कर दी। जिन्होनि देश के लिये 
अपने जीवन को सदा का्य॑पे लगा कर एक 
कर्मकाण्डी का आदर्शं रखा, जो सभी इन्द्रियो पर 
विजय पाकर स्वयं जितेन्द्रिय कहलाये, उन महामना 
मालवीय को जिन्ने सदा लोकहितं को भावना 
को सन्मुख रखकर कार्य कियो, नमस्कार करता 
हूं। उनका जीवन मेरे लिए अनुकूल रहे । 
परहापना मदनमोहन मालवीय - आपका जन्म 
एक निर्धन परिवार मेँ हआ था। आपके पिता स्वयं 
संस्कृत के एक धुरन्धर विद्वान थे। आपने भगवान 
तिलक एवं महात्मा गांधी के समान भारतीय 





आंदोलन में प्रमुख रूप से भाग लिया। काग्रेस के 
अन्दर आपको कुछ पक्षपात नीति दिखाई दी । उन्होने, 
उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर ' अखिल भारतीय 
हिन्दू महासभा' की स्थापना कौ । काशी में हिन्द 
विश्वविद्यालय की स्थापना आपका एक महान कार्य 
गृहा । अ. भा. सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा, महावीर 
दल एवं देश के विभिन भागों में आपने मन्दिर 
तिर्माण किए । महामना मालवीय जी के १० श्लोकं 
जिनर्मे उन्होने हिन्दुओं को संगठित रहकर कार्य 
करने की अपील की थी, आज की वर्तमान परिस्थिति 
के लिए भी बडे अनुकूल है। 

महामना मालवीय सन्‌ १९३१ से भारतीय विधान 
सभा के सदस्य रहे । गोलमेज परिषद में भारत का 
प्रतिनिधित्र करने के लिए आपने भाग लिया था। 

महामना मालवीय जी १९४५ के बाद हमारे 
मध्य में नर्ही रहे । अब महामना जी के कार्य तथा 
उनको प्रसिद्ध स्मृति बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय 
ही उनकी कर्मठता, देशभक्ति, कर्तव्यपरायणता आदि 
की अमर गाथा कहते है। 

म नै 








(| , मथुरा माया । 

काशी, कांची अवन्तिका। 
पुरी द्वारावती चैवः। 

सपैता पोक्चषदायिकाः॥२३९॥ 

भारत के अन्य प्रसिद्ध स्थान जिनमे राम 
जन्मस्थान अयोध्या, भगवान कृष्णं कां जन्मस्थान 
मथुरा, हरिदार के पास कुछ दूर पर भवानी का 
मन्दिर ओर मायापुरी, माया नगरी, विश्वनाथ भोले 
ब्राबा भगवान शंकर का प्रसिद्ध स्थान, काशी जिसको 
आज हम बनारस कहकर पुकारते ह । विक्रमादित्य 
की वैभवशालिनी, हिन्दूकालीन स्वर्णयुग को 
राजधानी अवन्तिका, समुद्र स्थित श्री कृष्ण भगवान 
की नगरी दवारकापुरी तथा दक्षिण भारत का तीर्थ 
स्थान कांच यह सारतो मोक्ष को प्रदान करने वाले 
है । इनका प्रातःकाल स्मरण करने से मानव को 
बाधा दूर होती है तथा जीवन कल्याणकारी सुखदाई 
होता हे ॥३९॥ 

सन्ततं चिन्तयेन्दतर्य । 

एतान्‌ पुरुषषंभान्‌॥ 

तील्ना पनस्विता तस्य। 

+नित्यं जागतिं चेतसि ॥४० ॥ 








च व्यविति निरन्तर, प्रतिदिन, प्रातःकाल की बेला 
मे ब्रह्म-मुहूतं मे इन व्यक्तियों को स्मरण करता हे 
ओर उनके जीवन को लक्ष्य करर अपना जीवन बनाता 
है, उसके मन में समस्त मानवमात्र के प्रति उपकार 
की भावना जागेगी। वह सदा परोपकार को चाहे 
वह कैसा भी कठिन कार्य क्योन हो, करता ही 
रहेगा 1४० ॥ 

अनुक्ता ये भक्ता । 

हरिचरणे संसक्तहदयः॥ - 
अविज्ञाता वीरा। 

सप्रमधिसप्राप्तपरणाः ॥ 
असंख्येयाः सन्तो । 

भरत भुवि ये सन्ति च परे॥ 
नमस्तेभ्यो भूयादुषसिं । 

सकलेभ्यः प्रतिदिनम्‌।॥४९॥ 
भगवान की भक्ति में जीवन अर्पण करने वाले 
जिन भक्तो का नाम हमें ज्ञात नर्ही, तथा वे वौरपुत्र 
जिन्होनि भारतीय धर्म रक्षा स्वतंत्रता के लिए अपने 
जीवन का होम किया है, किन्तु हरमे उनका नाम 
ज्ञात नही, वह भारतीय असंख्य जन, नो प्रसिद्धि से 








[ आज भी लोक कल्याण कर रहे रै, हमारे 
भारतीयों के लिए कार्य कर रहे रै, उनको प्रतिदिन 
प्रातःकाल की बेला मे हमारा नमस्कार पहु चे ॥४१॥ 
प्रातःस्मरणपेतद्यो । 
नित्यं नियमतः पठेत्‌ ॥ 
अखंड भारतं नित्य । 
तस्य स्फुरित चेतसि ।४२ ॥ 
इस प्रातः स्मरण को जो व्यक्ति प्रतिदिन नियम 
पूर्वक पदेगा उसके मन र अपने भारत के प्रति 
सदा अखण्डता का विश्वास रहेगा। वह भारत के 
लिए कल्याणकारी रहेगा । 
विदित्वेदं पठद्यस्तु। 
प्रातः स्मरणमादरात्‌ ॥ 
सख धर्पाचरणे बुद्धिं । 
सपयग्‌ विन्देत सर्वदा 1६२ ॥ 
जो व्यक्ति श्रद्धा एवं विश्वास के साथ प्रातः 
स्मरण को पदता अध्ययन करता ओर जाप करता 
है, वह प्रत्येक धर्म के कार्य में रत रहेगा प्रत्येक 
भारतवासी अपने देश, भारत-माता एवं इतिहास के 
प्रति कार्य करेगा । उसका हदय भारतीय होगा ॥४३ ॥ 


चक्की - 





निम्नांकित प्रार्थना राष्ट्रीय र सेवक संघ द्वारा 
रची गई है । प्रार्थना यँ भारत तथा ईश्वर को उपासना 
की गयी है, उसर्पँ कहीं भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक 
संघ का नाम नही । प्रार्थना पे भारत के लिये, उसके 
गौरव के लिये मिटने मरने व कार्य करने कौ ही 
भगवान से प्रार्थना कौ गई ह । उक्त प्रार्थना संस्कृत 
मेहि. जो देश के प्रत्येक भागर्पे प्रातःकाल तथा 
सायंकाल गाई जाती है । यदि भारत मे कभी संस्कृत 
भाषा को राष्ट्रभाषा माना गया, तब निम्नोकित प्रार्थना 
राष्टरगीत के रूप में स्वीकार की जायेगी, एेसी हमारी 
आशा ह ;-लेखक 
नमस्ते सदा वत्सले मातु भूमे, 
त्वया हिन्दू भूमे मुखं वर्धितोहम्‌ । 
पहापंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे, 
पतत्वेष कायो नमस्ते नपस्ते ॥९॥ 
शब्दानुवादः-(सदा वत्सले मातृ भूमे) हे सदा 
पत्रवत्‌ प्रेम करने वाली मातृभूमि! (नमस्ते) तुज 
नपस्कार है| (हिन्द्‌ भूमे) हिन्द्भूमे! (त्वया इम्‌ 
सुखं वर्धितः) तेरे दा मँ सुख पूर्वक (भली भाति 














पाल पोस कर) बडा किया गया हूं । ( महामंगले 
पुण्यभूमे ) हे अत्यन्त कल्याण करने वाली पुण्यभूमि ! 
(एषः कायो) यह शरीर (त्वदर्थं पततु) तेरे लिये 
गिरे अर्थात्‌ काम मे आए (इस भावना से) ( नमस्ते 
नमस्ते) तुञ्चे बार-बार नमस्कार हं ॥९॥ 

प्रभोः शक्तिपन्‌ हिन्दू रा्ट्ाग भूता 

इमे सादरे त्वां नमाभो वयम्‌। 

त्वदीयाय कार्याय वद्धा कुटीयम्‌ 

, शुभमाशिषं देहि तत्पूर्तये ॥२॥ 
(-शव्तिमन्‌ प्रभो) हे शवितशाली प्रभो । ( हिन्दू 
राषटरंग भूता) हिन्दू राष्ट्र (शरीर) के अंग (दमे वयम्‌) 
ये हम सब (त्वां ) तङ्ञे (सादरं नमामः वयम्‌) आद्र 
सहित नमस्कार कसते रै । ( त्वदीयाय कार्याय) तेर 
(ईश्वरीय) कार्य के लिये (इयं कटिवद्ध) यह कमर 
कसी दै, (तत्‌) कार्य की पूर्ति करे लिये (शुभाम्‌ 

आशिषम्‌) शुभ आशीस (देहि), दे ॥२॥ 

अजय्याञ्ज विश्वस्य देहीश शक्तिम्‌ 

सुशीलं जगद्ोन नम भवेत्‌ 

श्रुतञ्चेव यत्कण्टकाकीर्ण मार्गम्‌, 

स्वयं स्वीकृतं नः सुगं कार्वेत्‌॥३॥ 
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(च ईश) ओर हे ईश्वर ( विश्वस्य अजय्यांच) 
जिसे संसार न जीत सके एेसी (शक्तिं) शक्ति 
( सुशोल च एवं) ओर अच्छा शील (स्वभाव) भी 
(देहि) दो, (येन जगत्‌) जिससे दुनियां (नम्रं 
भवेत्‌) ज्ुक जाए (श्रुतं च एवं ) ओर एेसा ज्ञान भी 
दो (यत्‌) यह (स्वयं स्वीकृतम्‌) अपने आप (सोच 
समञ्जकर ) हमारे स्वीकार किए गए (कंटक आकीर्ण 
मार्गम्‌) कों से भरे हुए मार्ग को (सुगम कारयेत्‌) 
सरल कर दे॥३॥ 

समुत्कषं निःश्रेय-यसस्वीकपुग्रम, 
परं साधनं नाम वीर न्नतम्‌। 
तदन्त ॒स्फुरत्वक्षयाध्येग्र निष्ठा, 
हृदन्तः प्रजागर्तु तील्ानिशम्‌ ॥४॥ 

( समुत्कर्ष निःश्रेयस्य) इह लोक मेँ अभ्युदय- 
सब प्रकार कौ उनति ओौर परलोक मे कल्याण का 
अथवा शारीरिक ओर आत्मिक उन्नति का (एकम्‌ 
उग्रम्‌) एकमात्र प्रभावी ओर (परंसा धनं) प्रबल 

' साधन (वीरव्रतम्‌ नाम) वीरता का व्रत ही है, (तद्‌ 





अन्तः स्फुपतु) वह वीर व्रत अन्तःकरण मे प्रकर हो 
तथा (अक्षया ध्येयनिष्ठा) क्षीण न होने वाली ध्येय 
के प्रति श्रद्धा (दृद्‌अन्त) हदय मेँ (अनिर्शं) रातत दिन 
तीन्रा प्रजागर्तु) तीव्रता से प्रज्वलित रहं ॥४॥ 
विजेत्री च नःसंहता कार्य ाक्तिर 
विधायास्य धपंस्य संमक्षणम्‌। 
परं वैभवं नेतुमेतत्स्वरष्ट्म्‌ 
समर्थां भवत्षशिडते भृषम्‌ ।९९॥ 
(च) ओर (नः) हमारी (रंहतः कार्य शक्तिः) 


संघरित हुई कार्य की शक्ति (अस्य धर्मस्य) इसे । 


स्मुत्कर्षानिःश्रयस रूप भारतीय) धर्म कौ (संरक्षण, 
विधाय) अच्छी तरह रक्षा करके (एतत्‌ स्वराष्ट्र) 
इस अपने राष्ट्र की (परं वैभवंमेतुम्‌) परम वैभव पर 


ले जाने के लिए (ते आशिष) (हे प्रभु) तेरे आशीर्वाद , 


से (भृशं) अत्यन्त (समर्था भवतु) समर्थं होवें ॥५॥ , 


3ॐ भारत माता की जय ॐ 





ष्रक्छररूरव्छटिय 


% ठस परमपिता परमेश्वर का लाख-लाख धन्यवाद्‌ है कि हम यह 
असली, प्राचीन, हस्तलिखित इन्द्रजाल प्रकाशित करने मे सफल 
हौ गयं ह । असली इन्द्रजाल वर्षो से मिल नहीं रहा था, हमने 
कड वर्षो कौ खोज के उपरान्त हजारों रुपये व्यय करके इसे द्द 
निकाला टै ओर आपकी सेवा मेँ समर्पित कर दिया है। 


: ‰ यह असली पुना इन्द्रजाल जिसके पास होगा, उमे संसार में भला 
किस बात की कमी रहेगी ? धन, मान, यश, सन्तान, शतु पर 
विजय आदि जो भी इच्छा हौ, हससे पूरी हो जाती है 


[# असली पुराना इन्द्रजाल आपके हार्थो मे है । यह शिवजी महाराज 
क र्वा हआ पुराना इन्द्रजाल ग्रन्थ हं । अतः इतरे पवित्र स्थान पर 
रखना ओग शरीर व मन पवित्र रखकर इसे हाथ में सेना अथवा 

। पाठ करना चाहिष्‌। श्रद्धालु सजनं गल्लै, तिजोरी. टंक, अल्मारी 
मे रखे । फिर देखें इसका चमत्कार । 


% यह सभो जानते हँ कि संसार पे एक पत्ता भी भगवान की इच्छा 
के चिना नहीं दिलत परन्तु मनुष्य को वेष्टा करनी चाहिए । कर्म 
मनुष्य का धर्म है ओग फल देन वाला ईश्वर है । अतः ईश्वर को 
सव॑व्यापी जानकर इसकी क्रियाएं करे । कोई कार्य एसा न कर 
जिससे दृसरों का अनिष्ट हो । पहले दूसरों का भला कर, फिर 

_„ अपना भला करं, तभी ईश्वर आपका भला करेगा 


। 
| 
| प्रकाशक 








| व्यक्ति की जन्मकालीन सूर्व-कूण्डली का 
फलादेश बताने वाला मूल भृगुख्रहिता पर आधात 


इहस्तलिखित, प्राचीन, विशाल ग्रन्थ 


भृगुसंहिता कुण्डली रहस्य 


जन्मकुण्डली का फलादेश जानने के लिए अब किसी को भी 
दर-दर भरकने की आवश्यकता नही हस्तलिखित प्राचीन प्रन्य भृगुसंहिता 
कुण्डली रहस्य मंगाइये ओर अपनी जन्यकालीन सूरय कुण्डली का 
फलादेश स्वयं ज्ञात कर लीजिए। 


भृगुसंहिता कुण्डली रहस्य नामक इस, प्रन्थ पे विक्रमी संवत्‌ 
942 मे 2100 चि. तक कौ सूर्वं कुण्डलिया, संवत्‌ 1५67 विक्रमौ 
से 2044 विक्रमी की अवधि मँ जन्म लेने वाले सभौ स्त्रीपुरुष कौ 
जन्मकालीन सूर्य -कुण्डलियां ओर उनके फलादेश का सरल भाषा मे 
उल्लेख किया गया है। 

20430/6 (पुराण साइन), हस्तलिखित 2100 पृष्ठ, बद्िया 
सफेद कागज मजिल्द ग्रन्थ कौ भेर केवल 2500/- (दो हजार पाच 
मौ रुपये), पैकिंग, डाक खर्च पृथक्‌। 

असलो प्राचीनं हस्तलिखित भृगुसंहिता महाशास््र- भूत, भविष्य, 
वर्तमान ( तीनो कालो) का फलादंश बताने वाला विशाल ग्रन्थ, पुराण 
साइन, खुले पत्राकार ।410 पृष्ठ, अमरण्य कुण्डलि्यो से युक्त, 
सचित्र, सम्यर्णं 14 खण्ड। ्यौछावर 1900/- सजिल्द। 
नोट - एडवांस आये बिना ग्रन्थ भेजने का नियम नहीं है। फोटो स्टेर 
ग्रन्थ नकली दै। जिन्हे खरीदना च ब्रंचना कनूनी अपराध है। असली 


। "न्थ म खण्ड कै मभो पेज गुलावी कागज पर छापे गये ह। 






त्रयेटिव सिनं 4422, नई मदक (एम. बी. डी. 
के सामने) दिल्ली- 110 006 
फोच।कैक्सः 23261034, 21985175 
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हस्त इन्द्रजाल 
चक्रव्यूह 


घोडण प्रातृका आसनम्‌- 
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@ प्राचीन-हस्त लिखित 
पुरानां 





जहां देखिये, विद्या का जगे बोल बाला है। 
जो सच पृष्ठो, तो विद्या के बिना संसार मे मंह काला है ॥ 

आज के नवीन युग में हमारी यह पुस्तक लोगों 
को अनोखी मालृम होती है कारण है आज का 
मनुष्य हर एक कठिन काम से डरता है वह चाहता 
है कि सब काम बौर कुछ हाथ पैर हिलाए बन 
जावे । एक समय था जब लोग आधी-आधी रात 
जाकर शमशान भूमि पर्‌ प्रेत की तपस्या करते थे 











कहीं जाकर्‌ ““ मृतक आत्माओं '' को वश में 
करके बडे-बडे काम निकालते थे। 
सकल पदारथ रै जग पाहीं । 
भाग्यहीन नर पावत नाहीं ॥ 
है सब चीजें दुनिर्या मेँ ओर वह मिलती भी हँ 


संसार वासियों को। मगर- यथा कर्म॑म्‌ तथा फलम्‌ 


के अनुसार जो वस्तु जिसके भाग्य मँ होती है, उसे 
वो ही मिल जाती है। जो पदार्थ दुर्लभ हँ - अप्राप्य 
है उनके लिए भी कुछ साहसी मनुष्य एेसे-एेसे 
उपाय ओर साधन करते द कि अन्त मं वह अप्राप्य 
वस्तु भी उन्हे प्राप्त हो जाती है; परन्तु आवश्यकता 
है परिश्रम करने की । शुद्ध मन से दृद इच्छा शक्ति 
को लेकर के जिम काम को करेगा कोई वजह नहीं 
कि फिर वह उसमे सफलता प्राप्त न करे । ईश्वर को 
दया से जो पुस्तक आज हम आपकी भट कर रहे 
है । हरमे पूर्णं आशा है यह आपकी अनेक इच्छाओं 
को पूर्णं करने मेँ पूरी-पूरी सहायता देगी । पठ्‌कर 
अवश्य लाभ उठावें। 





== 


सारय 





श्री गणेशणायनमः 


श्री गुरु गणपति सरस्वती शिवगिरिजा गुण गाज। 
जिनके सुभिरण कियेते सिद्धि होत सब काज ॥ 

धन्यवाद प्रभु ओर प्रभु को प्रभुताई को जिसने 
इस ससार मे एेसे-एेसे पदार्थ उत्पन किये हैँ जो 
किसी के ध्यान ओर गुमान मेन आ सक । उनमें से 
अत्यन्त न्यून वस्तु जो तृणपात हँ तिनके समान 
किसी की सामर्थ्यं नहीं जो बना सके उसको माया 
का भेद किसी ने नहीं पाया जिसने गाया उसने 
अपनी मति के अनुसार गाया वह परमेश्वर पूर्ण 
ब्रह्म अनादि ओौर अनन्त है ज्योति स्वरूप सर्व 
व्यापक सबसे न्यारा है । उस निर्गुण ब्रह्म सगुण 
स्वरूप श्री कृष्णचन्द्रमा जी के चर्णा्विन्द में वारम्नार 
सिर नवाय कर अपने चित्त के मनोरथ को प्रकट 
करता हूं कि इस संसार में जितने देहधागी गृहस्थी 
वनवासी बुद्धिमान मतिहीन हैँ उनमें कोई ठेसा नहीं 
हे जिसको अपने सुख-दुख हानि लाभ काज्ञानन 
हो ओर अपने मनोरथं सिद्धि करने को अनेक प्रकार 
का यत्न ओर उपाय न करता हो जो कि बहुधा 
मनुष्य अपने अधिकार के बान को मंत्रद्विक के 
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@ उपाय कर्‌ मनवांछित फल पाते हँ । इसर्लिये 
उनका चित्त इस प्रकार के यत्न ओर उपाय मं लगता 
है जो कि यह विद्या सदा से लोगों को हितकारी 
अत्यन्त रै हरिजन दासांदास रामधन दूसर प्रसिद्ध 
खुश नवीस ने जो इस विद्या के संग्रह करने मे 
च्रालीस वर्षं बराबर बडा परिश्रम करके अनेक 
मंत्रदिक श्री गुरुदयाल श्री रामदयाल जीव्री 
मिश्ररजानन्द जी महाराज ओग चन्द्रलाल से बडी 
की कृपा से सिद्धि करके सदा राज दरबार मेँ 
उच्चस्थान पाकर बैरियो पर गालिब रहकर मनवांछित 
फल पाता रहा अब चिरजीव रामनारायण सम्पादक 
मथुरा प्रेस ने सन पत्रों कौ जहां तहां स इकट्ठा 
करके क्रापने की प्रार्थना की इसलिये ये चार मांसलो 
बराबर श्रम करके सको विधि युक्ति लिखके ग्रंथ 
द्वारा पूरा किया जो कि विद्यारूपी कामधे; से यह 
अमृतरूपी दुग्ध प्राप्त हआ इसलिये इस ग्रन्थ के 
चार पाद किये पहले मे वह सब्र बाते लिखी गयी 
है जिनका जानना आवश्यक है । यंत्र लिखते ओर 
मंत्र जपने वालों को दूसरे पाद म॑ तंत्र विद्या इन्द्रजाल 
के तीसरे पाद मे सावरी ओर अनेक प्रकार के मंत 


= अ - ~ = ------"=-----___~-~-_--~~ 
=-= क्न =-= 
| स्त्य के - 


चौथे पाद्मे यंत्र क्रिया ओर नाम ग्रन्थ का कौतुक 
रत्न मंजूष रक्खा प्रगट हौ कि यंत्र यद्यपि सिद्ध है 
तद्यपि जिसको क्रिया कठिन है उसको ओर यंत्र 
मत्रको क्रिया गुरु से पाकर करना उचित है गुरु 
का धमं है कि अपने किये को बतावे इसलिए इस 
पुस्तकं मरं अपने किये हुए पर एमा चिन्ह कर दिया 
है परन्तु इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिये कि 
जिस यत्र मंत्र का स्वामी अपने से ऋणी होगा बह 
शीघ्र सिद्धि होगा अब उत्तम जनों से प्रार्थना है कि 
जहा कहीं भूल चूक देखें कृपा दृष्टि से शद्ध कर लें 
ओर इतना समञ्ञ ले कि ईश्वर के सिवाय कोई 
निर्दोष नहीं है । 


अय प्रयम पाद 


प्रगर हो कि यंत्र मंत्र के पटने में ओर लिखने 
जैसा मनोरथ होता है वैसा ही यत्न विधि युक्ति 
करनं से सिद्धि प्राप्ति होती है। विपरीत करने से 
श्रम निष्फल जाता है। बहधा मनुष्य विधि जाने 
बिना जो कुछ कग्ते हँ ओर्‌ उसका फल नहीं पाते 
तो विद्या पर दोष लाते है । जिन पर अमल करनं से 
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(- निष्फल न होवे जो मनुष्य यंत्रादिक द्वारा किसी 
मनोर्थं से सिद्ध करने का उपाय किया चाहं वो 
पहले इतनी बातों को जान लेवें तन आरम्भ करने 
कौ स्थिर होवें । 
प्रथम ऋणी धनी का विचार ऋणी लने वाला 
अर धनी देने बाला होता है । जो करने वाला धनी 
हो तो कार्य निसन्देह सिद्ध को प्राप्त होवे। 
दूसरे 
वर्गं ओर राशि को मिलावे अपना वर्गं ओर 
राशि प्रवल होतो श्रेष्ठ है। 
तीसरे 
मासवार तिथि नक्षत्र चन्द्रमा योगिनी दिशाशूल 
ओर दिशा इन सबको जानकर मनोरथ कौ जेसी 
संज्ञाचर स्थिर शुभ अशुभ हो उसके अनुसार सबका 
निश्चय करके आरम्भ करे । 
चोय 
जिस स्थान में बैठे कुर्म चक्र से स्थान को 
शोधकर कूर्म के सिर पर आसन बिचछछा कर बेठे। 


८ 22 














ड 
जिम दिन कार्य का आरम्भ करं उस दिन को पूरव 
मे दूसरे को अग्निकोण मेँ इसी प्रकार सातवें को उत्तर 
मे रखकर ईशान-कोण को खाली रखे फिर शुभ कार्य 
कौ जिस दिशा में मुख रखने से चन्द्रमा ओर शुभवार्‌ 
सन्मुख ओर दार्ये रहे जोगिनी अशुभवार पीठ पीक्ते 
या बाय रहे उसी दिशा मे मुख कर बैठे, 


त्ऋणीधनी का विचार 


प्रथम वर्गो के नाम ओर वर्गो के अक्षर ओर 
अक्षरों के अंक नीचे लिखे यंत्र से जानना। 


ध त्‌। नाम 
== 
इ |उ 


9 















८ ही है इसी प्रकार 
मब अक्षर भौर वर्गो 
को जानना चाहिए 
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फिर धनी ऋणी को दूसरी रीति से जान लेवें । 


उदाहरण 

रामलाल सेठ धनवान से नौकरी मिलने के लिये 
विधीचन्द नामी मनुष्य मंत्रादि के द्वारा उपाय किया 
चाहता है तो दोनों के वर्गाक निकाल कर उनको दो 
गुणा करके न्यारा न्यारा धरे ओर प्रत्येक में दूसरे 
का वर्गाक जोड के उनमें ८ का भाग दे शेष बच 
उनको काकिणी जाने जिसकी काकिणी अधिक हो 
वह ऋणी है ओौर थोडी वाला धनी जैसे रामलाल 


करा वर्गाक विधीचन्द का वर्गाक। 
७५८२१९४ ६>६२= १२ 
६ दूसरे वर्गांक ७ ट्सरे वर्गाक 
८१२०२ ८११६९८२ 


शेष काकिणी १६ गमलाल शेष काकिणी १६ विधीचन्द 
४ ३ 


इस रीति से मलाल सेठ ऋणी है ओर विधी चन्द 
धनी तो विधीचन्द की आशा रामलाल पूर्णं कर 
देगा। 








| ` ज = | जि = 
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वर्ग मिलाना 
वर्ग के ३६ मित्नानं हैँ । इनमें देखना चाहिये 
ऋणी धनी दोनों के एक ही वर्ग होँ तौ श्रेष्ठ हैं 
ओर धनी का वर्ग प्रबल हो तो अतिश्रेष्ठ है 
ऋणी का वर्गं प्रबल हौ तो कार्य सिद्ध दहोने में 
बिलम्ब होगा ओर अपने वर्ग से जो वर्ग पांचवां 
हैसो वैरी तथा चौथा मित्र तीसरा समहै। 


तान्नरिक साधन, यन्व, मत्र एवं त्र मिदि के प्रयोग 
डस पुस्तक र्मे विभिन प्रकार कै तान्तरिक-प्राधन, यन्त्र-मन्त्र एवं 
तन्त्र सिद्धि कौ शास्त्रीय एवं शीघ्र प्रभावकार्ग विधियो का सचित्र तधा 
विस्तत्त वर्णन किया गया र । प्राचीन एवं विश्वासी तान्िक मिद्धिर्यो की 
जानकारी कै लिए मे अवश्य परू । मृल्य 60. ( डाक खन्न अलग) । 
वशीकरण एवं पोष्िनी विद्या ( हिणोटिम ) सिद्धि के प्रयोग 
स्ी- पुरुष ,पति-पन्नी , राजा, शत्र, मित्रे, अधिकारी आदि किसी भी 
व्यक्ति को वश ये करनै के आद्भुत एवं शास्त्रीय प्रयोग इस पुस्तक मे 
मकलित है । मैस्येरिज्म, हिप्नोरिज्म तथा शक्ति चक्र का सचित्र वर्णन 
भौ इसर्मे सम्मिलित है । मूल्य 60/- । डाक खर्च अलग) । 
देवी-देवता, हनुमान, छाया पुरुष एवं यक्षिणी 


भेरव सिद्धि के प्रयोग 


गर्णश, लक्ष्मी, शिव, पार्वती, विष्णु, हनुपान, छाया पुरुष, यक्षिणी 
तथा भर्व को सिद्ध करके ठनके द्वारा अधिल्लाषा पूर्ति के तान्विक प्रयोग 
इम पुस्तक रमँ वर्ति है । आज हौ प्रगाकर इनका चमत्कार देखिए । मूल्य 
60/ ( डाक कचं अलग) | 
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ट का मिलाना 
धनी ऋणी दोनों की राशि एक ही हो तो समान 
ओौर धनी की रशि प्रबल हौ तो अति श्रष्टहे ऋणी 
कौ राणि प्रबल हो तो कार्य विलंब से होवे। 


व्यवस्था 


हित बदावे 
पिलाप करावे 
मुलह करावे 







प्रय उपजावे 






हित करावे 
क्रोध बढाव 
तथा 
हित बद़ावे 
क्रोध मिटे 


हितं बढावे 

















- राणि जानने की रीषि 


हर एक राशि पर चन्द्रमा दो नक्षत्र तक रहता है 
ओर हर एक नक्षत्र के चार चरण होते ह॑ जो अक्षर 
चरणों मे लिखे हैँ उनसे राशि जानी जाती है जैसे 
रामलाल के सिरे का अक्षर है वह तुला राशि के 
सामने चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण मेँ है तो मालुम 
हआ कि रामलाल कौ तुला राशि है ओर जन्म 
उसका चित्रा के तीसरे चरण में हुआ है । इस प्रकार 
जिस नाम कौ राशि देखना चाहो देखो । 






हस्तलिर्ित्त भृगु सहिता कुण्डत्नी रहस्य 
महर्षिं भृगु एचिते "्योतिष का वह महान यन्य जौ मदियौ तक 
अप्राप्य गहा आज उपलब्ध र । हस्तलिखित उम प्रन्थ र्म विक्रम संवत्‌ 
1942 मे 2।(५) तकत की मम॑ -कृण्डलियां ओ संवत्‌ 1५67 से 2044 
विक्रम तक की जन्मकालीनं मूर्य-कुण्डली ओर उनके फलादेश का उल्लेख 
है । विद्वानों व ज्योत्तिषियों के लिए पठनीय, व्यापारिर्या के लि पूजनीय 
तथा गृणग्राहकों के लिए सरग्रहृणीय इस्‌ दुर्लभ ग्रन्थ कौ -ौखछाव्र कपडे 
की पक्की जिल्द म मातर 2500.॥0 रुपए । 
असली प्राचीन यन्त-मन्त्र-तन्त्र पहाशनास्त्र 

तन्त्र मन्ध सकर्डो ग्रन्थो के मंथन स्वल्प ज नवनीत उपलब्ध हुआ. 
वह टम गहागरास्व मे संकलित दै । इम गन्थ पे यं सैकर्डो ताच्िक-प्रयोगौ 
[ < विवेचन दै, जिन्हे सरलतापूर्वक मिद्ध किया जा मक्रत। ह । दो जिन्दा 
मे सम्पुर्ण, न्यौछावः 400.00 रुपए । 














क्रियटिव पच्लिकेान , 4423. नद्रं सङ्क, दिन्नो -# , फोन: 23985175, 23261030 
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| चक्र 
चरण मवा दो नक्चत्र के 











दिणारवा 



























०००ततोौ 
मूत 

येयोभागभी 

उत्तराषाद अभिजित श्रवण 
०भोजाजी |जुजेजोखीलखेखी 

धनिष्ठा शतभिषा 

० ०गृगे गोसामासू 
पूर्वाभाद्रपद उत्तराभाद्रपद 







द्यञ्जज 





राशि वुतान्त 
गगन मंडल तं ९३ स्थान है उनके गदि 
भौर लग्न कतै है ठनके नाम स्थान लग्न 
कंडलो मं मालप हगि। 




















[। २ राशियों के स्वामी 


अर्थात्‌ मालिक ७ देवता ह उन्हीं को ग्रह कहते 
है ५ देवता २ घरके ओौर दो देवता घर्‌ के 
मालिक हैँ नीचे लिखे चक्र में उनके रुप गुणादि द । 


राशि भेद चक्र 


रछ्िनापम सानं | चाचा स्वामी [रशि के पवापी का अपल 
१पेप |आकरी | पूतं पहल गृहे जो गृहे व 
अपनी रेह को शुभाशुभ बतावे। 


म [कू 






[कसं | [ल - 
५ तूला प्थि ७प्ी ओ स्फाका 
न [अ [मा [व| [मर 


९४न॒ |आक्रौ | पूरवं॑[ुः्वभाव ९ धमं ओर भजन का 
प [ग [क [म 
११ कभ ११ ्रव्योपाज॑न 


४२ पीन | आवी | उत्त [दूः्वभाव | गु १२ एच का । 


ग्रह भेद चक्र 


ग्रह [एक रशि [६२ रशि [शुभाशुभ वर्णं ` 
प्रमाण प्रमाण 

न [कन [न | 
क (सज [क (क) 
स [पनम [ष | | 
| 

च [सन [एन [र [छ | 
» 


छनि |२॥ वर्ष | ३० वर्ष | अति अशुभ | काला 


चन्द्रमा वृत्तान्त । चन्द्रमा जिस राशि मेँ जाता है। 
उसके गुण ओर प्रकृति से रोग प्रसिद्धि होता हे। 


 आत्शीचर | खाकी स्थिर 















@ एक ही राशि में भो दिशा कौ सैर करता 
है आवश्यकता के समय इस रीति से सन्मुख करे । 














नान्नलात्‌ल तलति 
(न तलत 


चन्द्रमा के फल 


| 8 ञ्रगड़ा करावे ६ लाभ करावे 
७ राजा से मिलावे 


सिर पर पांव पर रिल पर 
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ओर बार वृतान्त 

चन्द्रमा शुक्ल पक्ष कौ पढ्वा से कृष्ण पक्ष 
कौ ३० तक होता है आदि के १० दिन उत्तम 
मध्यके १० दिन मध्य अंत के १० दिन निकृष्ट 
ओर शुक्ल पक्ष कौ आदि की पहली बृहस्पति 
रविवार ओर चन्द्रवार बड़े उत्तम कहाते हैँ इन 
तीन दिन र्मे जिस शुभ कार्य का आरम्भ करे वह 
शीध्र सिद्ध हो। 


पन्त 


माघ चैत्र आपाद क्वार [मप्र वैशाख भरावण पृष 


परर्गशिर फालान ज मध्यम निकृष्ट 
भापद 











उत्तम मासवार वृतान्त 













रात्री की ओर दिन की ६० घडियों मं १२ लग्न 
बीते है उनका प्रमाण इस चक्र से जानं । 


नानमननननगुनान्ुनुण 
३ ४| ५ ५ | ५ | ५ ५ | ५ ३ 
४०१0४ 
लगन जानने की रीति 


जिस मासमे लग्न की सक्रांति होती हे प्रातः 
काल वही लग्न होती है ओर ज्यो-र्ज्यो संक्रांति के 









अश जाते है लग्न के प्रमाण मं उतने ही अश गये 


पर सूर्योदय होता है । 

उदाहरण ~ पौषवदी १३ को वृश्चिक कों 
संक्राति के १३ अंश गये द्मे सेतो वृश्चिक 
लन का प्रमाण ५। बडी ४५ पल है तो एक अंश 


के ११॥ पल हए १३ अंश कौ १४९ ॥ पल अर्थात्‌ 


२ घड़ी २९॥ पल के उपरान्त सूर्योदय होगा फिर 
घडी २॥ पल १५॥ अमल वृश्चिक फिर ५ घडी 
१ पल मकर इसी प्रकार ६० घड़ी मेँ सब ब्रीते 





जारवेगी १२ दिन के १२ दुघडियं मुहूर्तं जानने की रीति 
एक बार के पीठे दूसरा छठा आता है जैसे रविवार से 
छठा शुक्र इसी प्रकार रात्रि के १२ दघडिये जानो। 





रात्रि के १२ दुघडिये 
जानने कौ रीति रात्रि में पाचवीं गणित पर 
अगले दिन होगा जैसे रवि से पांचवे गुरु ओर भी 
इसी प्रकार्‌ जानो । 


=-= 35 ~ 








| + 
५० ५४।५ 





एक दिन रात्रि में दाइ २॥ घडी ७ दिनं तक 


रहता ठै । 
उस का शुभा शुभफल 





तिथि वृत्तान्त 


कृष्ण पक्ष कौ ९ तिथि मेँ सूर्य का अमल रहता 
है ६ तिथि में चन्द्रमा का इसी प्रकार शुक्ल पश्च की 
९ तिधि में चन्द्रमा का अमल ओर ६ में सूर्यका 
अमल रहता हे इसलिये सूर्य के अमल मेँ चरकार्य 
ओर चन्द्र के अमल के स्थिर कार्य करने चाहिये 
चरकार्यां वह कहाता है जो थोडी देर्‌ रहे जैसे नाव 
पर घोड़ा चदढाना जो शीघ्र उत्तर आवे रोगो का इलाज 
जौ जल्द आराम पावे रसोई जेमला जो शीघ्र पच 
जावे आकर्षण मारण उच्वारन व्यापार विद्या सीखना 
स्थिर कार्य वह हैँ जो बहूत मुदत तक रहँ मकान 
बनाना बाग लगाना गद्दी पर न्ैठाना जलपीना बसी 
गांव बसाना इत्यादि जानो । अति उत्तम शुभ तिथि 
किसी संक्रान्ति मेँ रविवार सप्तमी तिथिहो तो जो 
कार्य उसमे किया जाय तो निःखन्देह सिद्धि हो। 



















् 


पूर्वाफ़रा. उ.फा. उत्तग॒| धुव मसा 
बा पुनर्वसु-उत्तगर 
भाद्र पर गदिणी 

विशाखा-कृत्तिका 


























बीज बोना-मकानं बनाना बाग 
लाना स्थिर कार्य करना-गद्ी 
परर चैठना ग्राम बसाना 

अगि काज हा मादियत्र 
जलाकर विजार द्रागना 

गज तुरग वाव प्‌ मवार करना 
सैर करना-गरातरा 

गाना सोना वस्र गहना पहनाना 
मिनी सक्रीड करना पितर मे 
मिलना वसीक्ररण कर्न 

धातु आन मँ जलाना-विष देना 
शस्त्र मारना 







म्ंति पुनर्वसु-श्रवण 
धनिष्ठा-शतभिषा 
शिर रेवती 

चित्रा अनुगधा 




















पूर्वा फा, पूर्वा फा 
पर्वा भा. भरणी मघा, 

















स्थिर कार्य करना, दूकान व्यापार 
रति कप्ना, गहना गदाना-शिल्य 
विद्या मोखना-पटेबाजी तिरेदा जी 
कुष्तौ करना 


हस्त अश्िविनी-पुष्य 
अभिजित 









मृल-ज्यैष्ठा हाकिनी स्यार का मं३ मीना 
आद्रा -श्लषा 


यौण २८ 


भद्रा वृत्तान्त 


य 
च क [ज 
सल जमलाडकः 











(गक | 


3 | 
कन्या | मधुन । 
भद्रा की तिथि 


| 


आदि की तिधि। अत की अद्ध || आदि की अद्ध | अंत की अद्ध 
प्र तिधि पर तिथिपे तिथिं 








५ नक्षत्र तियि संबंध से निकृष्ट हे 





५ नक्षत्र अर्थात्‌ पंचक्र में णभ कार्य करना उचित नर्ही 








ई 
सोप शानिश्चर पूरबवासा । 
रवि शुक्कर पश्चिम के पारा ॥ 
बुध मंगल उत्तर कौ यार्ह । 
रहे वृहस्पति दक्षिण पाहीं ॥ 


पं 


0 तिभ आग्नेय 
ईशान ८ आ नेय 





आसण पर वेदिवा की विधि 


कर्म चक्र को देख कूर्म के सिर पर आसण 
विकछाय बैठे तौ मंत्र शीघ्र सिद्ध हो। 





गुक्षिण 





जिम स्थान मे पजन को बैठे उसके नौ भाग करे 
फिर स्थानके नामसे सिर के अक्षर को जिस भाग 
म॑ देखे उसके भी नौ भाग करे फिर पूर्व अक्षर में 
जो मास होवं उसी पात्रा के स्थान मेँ आसण बिछछावे 
जैसे का कोठा पहला अक्षर काकृर्मकेशिरमेंहै 
सिरकेनौ भागे ओं कौ मात्रा उत्तर दिशा के 
वीचल स्थान मेँ है वही स्थान जिसमें स्थाही लगी 
है आसण ब्रिछछोणे का है ओर इसी स्थान में कुर्म 
क्रा सिर्‌ जानिये कूर्म चक्र मे जितनं 
स्थानरहैँ सबको कूर्म कासिरही जानना 


चाहिये। 








हि दिशा विदिशा के विचार 
पर काम करने की विधि 


विदित हो कि जिस दिन यंत्र लिखने ओर मत्र 
जपने को बैठे उस दिन पूर्व दिशा में रखे दूसरे दिन 
को अग्नि कोण में फिर दक्षिण में इसी प्रकार सातवें 
दिन उत्तर में रखे ईशान कोण खाली न रहे फिर 
शुभ कार्य हो तो चन्द्रमा ओर शुभवार शुभ दिशा 
को सामने ओर दाये रखे जोगिनी दिशाशूल निकृष्टवार 
को पीके ओर बाय रखे ओर निकृष्ट कार्य को जोगिनी 
निकृष्ट दिन दिशाशूल सामने दाये चन्द्रमा मध्यमबार 
सन्मुख दाये जोगिनी पीछे शुभवार को कोण में हो 
तो सामने के कोण मेँ निकृष्टवार हो तौ समाने के 
कोण में निकृष्टवार को देखे जो चाहे कि बहुत 
शीघ्र मनोर्थं सामान्य सिद्धि हो तो शनिवार को आरम्भ 
करे पश्चिम मुख बैठने से चन्द्रमा ओर सामान्य 
दिशा ओर बार सामने शक्र सामान्य बार दायै 
जोगिनी ईशान मेँ पीठ पीछे कै दिनं सामान्य खोरा 
दिन शनिवार पीठ पीछे ओर उत्तम बार चन्द्र जो 
वायां है शक्र को देखता रै जोगिनी को दृष्ट 
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नवयन 






दृशान अग्नि कौण 
उ+ ` सच्पम 
त्ता दि दक्षिण दिका 





[1 दिशाचक्छ 


किममी काव कं लिषएु ग्विवार को बैठे तो यह सूरत हौ 
पुर्वं दिशा 


ईषान खाल्नी -- उत्तप 


ठत्तर एनितारे 
अति कनिष्ट 








कोण च्‌ 


दक्षिण पंगलवा 
नून निकृष्ट 


नैऋत बुभ 
गुरुवार उत्तम मामान्य 


मंगल पर जो बाय है बृहस्पति रविवार को देख 
रहा है । किसी अधिकार के बढाने को बैठे तो 


जोभिनी ए 


वायव्य शुक एश्प्र दिशा 











गति उन्तप्र 





अग्नि 
पर्वं दिणा शनि अति ओोटा 


पण्यप 
चहस्यति उत्ते पगल न्युन खोरा 

सन्युख चन्दरपा टै बुधवार सामान्य | 
बुधवार को ओौर एसी सूरतहाय उत्तर आवे तो 
बहुत शीघ्र कार्यं सिद्धि हो । 
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( ° मुख बैठने से चन्द्रमा ओर बुध सामने रविवार 
पीके बुध को देख रहा है शुक्र गुरु दार्ये बाय मंगल 
जोगिनी शनि दोनों पीठ पीके ईशान मुख नैठे चन्द्रमा 
बुधवार गुर दाये जोगिनी बां्ये शनि पीछं हौ मंगल 


पूर गा 





कष्य मोप्र 
जीगिनी पचा) ति 


भी बायें तुल्य हो ओर इसी युक्ति से मारन उच्चाटन 
का आरंभ करे तो नैऋत मुख बेठ शनिवार अति 
खोरा बिन सन्मुख जोगिनी दार्यं बृहस्पति शुभवार 
त्राये ओर चन्द्रमा भी बाया ही जाये अधिकार को 
प्राति को कीं जान के लिये उपाय करे तो रविवार 
को बैठे पूर्वं मुख चन्द्रमा ओर शुभवार रति सन्मुख 
हो वृहस्पति जोगिनि दिशा शूल सहित पीठ पीछे 
शनिवार अति निकृष्ट बाय दोनों हो तो मनोरथ शीघ्र 
सिद्धि हो किसी के काम में विलंव डालना चाहे तौ 
इस सुरत पर आरंभ करें । 


र 
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अन्मां रवि 


शनि || पूर्व पु चैतो | भीप्र 
| पशरिविम 


भ 
गुरु नोगिनी दिणाशूल नै 


पूवं य॑त्र में सन्मुख जोगिनी दाये शनि दिशाशूल 
बाये नुद्ध शुक्र पीछे रवि चन्द्र उत्तम ओर शुक्र 
पर मंगल को दृष्टि । किसी मनोर्थं वैर ओर क्रोध 
के लिए शुक्ल पक्ष कौ पहली बृहस्पति को नाये 
सुर मं बे पूर्व मुख ओर जोगिनी शुभ कोण शुभ 
दिशा मे हो बहुत शीघ्र सिद्धि की प्रापि हो। 


- | पूर्वदिशा | न 
जलन] 
न्य = सनि कषण 
वैते 

४. ङ्द र १ | 

| मेगल वायव्य (= ३७ रवि चऋताद 
पण्चिम 


श्रा म्र 


भा  - ~~~ ~~ क -------------- ~ 
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उत्तर 












2 बृहस्पति सामने चंद्रवार पीछे जोगिनी 
ईशान मे बायें शनिश्चर दिशाशूल दार्ये शुक्र मगल 
सामने कोण में रविवार जोगिनी ईशान आमने 
सामने कोणों में बुद्ध शनि आमने सामने दिशाओं 
मे किसी को िगाडने का उपाय देखकर बेदे। 
ईशान मुख बैठने से शनिश्चर दार्ये जोगिनी बाय 
पीछे चन्द्रवार सामने सुन है तो इस रीति से निश्चय 
मनाोर्थं सिद्धि हो। 





नम 


ं ८ ईशान मुख (धवि । च 
= व 
वायव्य से | पश्चिम भौप 
मिनी बुध वार दिशाशूल ५ 





इति विचार 
मंत्र प्रकृति 


मंत्र कौ चार्‌ प्रकृति है ओर उनके न्यारे-न्यारे फल है । 





। सच 





मत्र की प्रकृति जानने की रीति। 

अपने नाम आर मंत्रके सिरे के अक्षरो का १२ 
कोठेके यंत्रमेँ देखे अपने कोठे सेमंत्रकाकोटा 
पहला पांचवां या नवां हो तो मंत्र सिद्धि जानना 
ओर दूसरा छट दसवां हो तो साध्य है ओर तीसरा 
सातवां ग्यारहवां हो तो सुसिद्धि है ओर चौथा आठवां 
बारहवां हो तो अरि जानिये । मंत्र सुसिद्धि होतो 


| 





द ४ 

उनके जाप से सुख प्राप्ति हो कदाचित मंत्र में तीन 
या चार बीजहोंतोलोभप्रतिलोभकीराहस्रजो 
लीजदहोतो लौभ प्रति लोभ की राहसेजो बीज 
सुसिद्धि हो उसे मंत्र के आदि में लगावे उदाहरण 
वैनीराम इस मंत्र सरकशह को जपा चाहता है तो 
लोभ प्रति लोभ करने से छः सूरत होती ह । वह 
यह हे । 





९ ४, २ र 
कशह कह शहक शकह 
५ 8 
हका हशक् 


इन छःसूर्तो में तीनों अक्षर कशह १२ कोठे के 
यंत्र में बेनीराम के सिरे काव र्वे कोठेमेंहें ओर 
मंत्र का पहला अक्षर क उक्त य॑त्र के पहले कोठे र्म 
है तो १९ वें से तीसरा मुसिद्धि है अति दूसरा अक्षर 
शयंत्रकटेकोठेमेंहे ११ वंसे९ वां अरि अति 
निकृष्ट है तीसरा अक्षर ह यंत्रके ९वेंकोठेर्मेदहे 
१९ वें से ९वें सुसिद्धिं अति उत्तम है जो कि इस 
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मत्रर्मे आदिअंतकदों द क्षर उत्तम ओर मध्यम 
का निकृष्ट दै । इसलिए ऊपर लिखी ६ सूरतौ में 
रेवां ५वां९वा ६्मेसे जिसका जाप किया 
मनोरथ को सिद्धि करे ओर सूरत ३ेव४्निकृष्टहै 
उनके जपने से त्रिगाड होगा। 
इति कतुर रत्न मंजूष प्रथम 
एष्द 
समाप्तम्‌, 
० 


राप "0 बरे शग्यवान दै, अपनी रेरा. पर विर्वा कुण्। 


वु. 11१६१. 11; 1 


रं आपके भाग्य परं क्या है ? अपने हाथ कौ रेखाओं पर विश्वास | 
¶ करो। हमारी पुस्तक कौ मदद से आपका हाथ इन वातो का | 
 उन्तर दे सकता है। * 
4 ६. आपकी आयु लगभग कितनी होगी ? २. आपरोग से कुव | 
मुक्त होगे । 3. आपकी पत्यु कवर आग कमे होगी ? ४. आपका | 


जीवन सुखमय रहेगा या दुखमय ? ५. क्या आपके जीवनं रप 

¶ कोड भयंकर घटना घटेगीं ? ६. आपके कितने लड़के ओर 

| लड़कियां होगी ? आपकी मृत्यु आपको धर्मपत्नी मे पहल होगौ 

या पी ?८. आप निर्थन लनंगे या धनवान ? इत्यादि जीवन कौ 

¶ रहस्यमय चातो पग हस्तरेखा ओं दाग प्रकाश डाला गया हे । मृल्य 
50/. डाक गखचं अलग । 








( , पुत्तक सिद्ध बौमा र ३2 गण सिद्धि ग्ल दोपरिका ( एलः प्रकोप) 
2 लच्‌ ठ महोदधि ११. हनुमान पूता मिद्ध 64 चने निद्धि 
३, भाग्य की कौट ३५. हनुपाने शक्ति 6५ ततर मिदि 
4. सिद्धिदा यत्व साधना \5. हनुमान ऊरापात (6. घन निद्धि 
5. सिद रद्रा प्रधी तिथि | 30, काला इत्य 67 य िन्नान 
0. स्वान्तिक शक्ति ८, रहम्य | \1. मचा फतनापरा 68 न> चिद्रान 
प. अगन) सिद 8. प्राचन) पिए तच (१. विके 
< ५ षो अ 1) क्षिक गातंतौ ततर शाम 
0. कामाक्षा तिद 41. गिन पत्रा पद्धति 11. शिच पातौ सम्वाद 
| 1. ऋद्धि मिद्धि मत्रावलो 42. गानि हैगा, सादे साती 12. मन्त्रा का आनन्द 
।2. मजाट ( यापु प्रद्धि) | 43. पृत आत्माजो से वाणचीत | 13. च किच 
३. योगिनो पिपरि 44 गणेर भिदि 14. तत षिच्च 
14 सचि पे? प्रिद्ध 35. ज्निव निद्धि 75. चस विदा 
15 शनूपाने प्िद्धि , 46. विष्णु सिद्ध 10. भत्रे मागा 
16 मद्रा पिरि 47, अत्तीक्रिक्त शक्तिगों तन्त सगर 
17 मन्त्र एकि विजा 4. रिङ-पार्त॑रत तिता 1\, स्तेगो 
| ६. तन्व नक्त निडान 49 शक्रलोनापृतत 19 दगो देवो सिद्धि 
19. म जाड निजा र), सास्वतौ मिदि । शक्ति) |}, गन्व जच्ति मत्क 
20. पोती कद्र निद्धि 51. गायत्री गिद्ध । शक्ति) री ~सन चको 
|. बटुक भच सिद्धि 52 पथ्वी म॑ गढ़ा छन कप; | +) तच च्छा 
22. फहानिक्तगल भेव सिरि | 53, गौगाणिक मनत्राबलौ 4) य्व शयानाय 
24. किलकाी भेष भिद्धि 44 त्तान्तिक सिद्धि अकि नेतं 
24. प्रेता, किन ओड्ा ९5 आचार्णप्ट एच्तिगों ०१. दधिं 
२५, भू-प्रत, माद्‌ यच पं-पृट | 6 मवटेवो-र॑वत धिडध पाध ४5. चष्ट पिद्धिषे | क 
26. स्वी -पृ वशोकण सिद्ध | 47 सवं रनीकापनो पै णच 86 शक्किशानो यञ न तंात्रलं 
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॥ ओ गणेशाय नपः ॥ 


इन्द्रजाल द्वितीय पाद्‌ 


 ॥ दोहा ॥ 
इन्द्र जाल अदभुत कला सुनो चित दे ख्याल। 
प्रथम एक वर्णन करूं पदौ तरुण वृद्ध ताल ॥ 
जंत्र पत्र नहीं तंत्र है करो जुगतियों कोरई। 
सौ देखे अचरज करै सिद्धि नाम तें होई॥ 
कौतुक यह संसार के बरनै जायं अनेक। 
जतन सुने देखे कहूं ओरं बुधन अनेक ॥ 
जैसे जैसे सुमन को तिल की संगत मल। 
तैसी तैसी वासना किये नाम कफुलेल॥ 


॥ चोपाई ॥ 


कोऊ ब्रह्य आश्चर्य दिखावे। 
कोऊ नारक चटक भावै 
कोई इन्द्रजाल लतं आया। 
काहू काया कल्प बताया॥ 
कोऊ मोहनि लुकांजन करै। 
कोऊ चित्रक मूरति हरै॥ 


_ - 








---_-~-----------¬~_ ~ जया => 





4 रुप पलरिके रहै, 
देखे ओर कचु कहे 
कोऊ उडान गगन मेँ चलै। 
कोऊ फल फूल विरुति में चलै ॥ 
जी चाहै तत्र कौतुक कर नों। 
धीरज धरै नमन मेँ उरनों॥ 
सो जोगी जो जुगतदहिं जाने, 
पंडित व्ही जी वंद बखानं॥ 
जुगतिन भूलै तौ सिद्धि पावै। 
नातर जोग अकारथ जातै॥ 
चूकै यत्न सिद्धि ना होई। 
मोकों दोष न दीजै कोई॥ 


अग्नि शीतल करन विधि 


॥ छन्द ॥ 
मूल वैत कौ खोदि मंगवे, घोड़ा कौखुर लावे । 
अग्नि मां उनको जो ना वैसो पर चौ यह पावै॥ 
अग्नि जैना करौ भुतेरौ धुंआ बाहर आवै। 
कपड़ा रुई न लागे ज्यो-२ त्यो-२ वायु लगावै ॥ 








= = - -- 


लागी अग्नि के बुञ्धावे की विधि 
ग्राम माहि घर्‌ ज किसी के तव यह जतन करीनै)। 
लोटा जल मंगवाई कूप ते अग्नि ओर मुख कीचै ॥ 
ठाडौ होई हाथ लै लोय जल कों इह विधि पी, 
अग्नि दैव को सिर नवाय के बहुविधि विनती कीलै। 
बहुरो सांस जाय जब भीतर तुरत वही जल पीनै। 
शीतल होड अग्नि जल पीय सब हन को सुख दीजै। 
जलथंभन विधि 
अरलृ रुप कादियं जादिन करि माहीं कर्‌ लीजै। 
कारीगर धर जाइ खराऊं जुगकराइ केली जै। 
पहर पांय खराऊं दोनों जल ऊपर ज्यों धावै। 
नीर वाट र्मे वहै भुतैरो तखा नाहि चिगावै॥ 
बाल दूर करण विधि 
सात भार चूना के लेवे-इक हरता लमिं लावै। 
उभय पीस दोउ जलसेती बालो पर जो लगावै ॥ 
रहन रोप जतन यह कौजै-मन में अति सुख पावै। 
वार-वार मुंडनते 














इ में घाव न आडइवे की विधि 
जहां सफेद होय सर्पो का तहां यह जतन करीजै। 
पुष्य नक्षत्र जान उत्तर दिशिमूल का दिकर तीजं॥ 
होय युद्ध जब पदै लडाई जब यह सिर घर लीजै। 
लगे घाव लडै बहुतेरो लोहू लोह न भीजे॥ 
जब लग मुख से बोल न तब लग घाव न आवे। 
कोई पार सकै ना युद्ध मे कायरता सब्र भाग॥ 


युद्ध में कुशल सों आइवे कौ विधि 
सूरज ग्रहण कृष्ण चौदस को आदितिवार जो पावे। 
पाडल की जड़ खोद मंगावै जो इसकी सुधि आवे॥ 
सवै लराई मुख में राखै ये मुख सी नहीं बोल। 
भेम कुशल जो जानै जी कौ आनन्द करि रन डोलै॥ 


चलने कौ विधि 
सात काक जंघा कौ मिलि जड ओर मैनफल आनें। 
दोनों वस्तु एक एकम करके भोज पत्र मिल साने॥ 
तीनों वस्तुन पीस दृध सों पगतर लावे। 
द्ध होय इक रंग गाय का पशु पंछी नहीं पावे ॥ 
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1 
परले अग्नि वंसलोचन को श्वेत भोगरा लीजै, 
माखन दुध आनि छेरी को पुष्य नक्षत्र मेँ कीजै ॥ 
मिहं पीसि तखा मेँ लेषै दोय घडी सुख रावै। 
मारग चलौ कोई ना पृच्छे उदौ पवन जो जावै ॥ 


ढोल बजे मदला नर्हीं दीखै 
गगल लेय वंसलोचन को अर पीपल का पानी। 
करे लेप मिल ढोलक प्रेती तीन वस्तु मिल सानी 
दोनों पुरी सुकाय लेप करि कोक ताहि बजार्। 
शब्द सनंम दला नहिं दीखै क्योंहुं नजर न आवै। 
सभा काणी दीख 
वृक्ष आमेर के ऊपर जो नीम लगौ कहं पातै। 
ले आवे फल फूल मूलसों ताकों छह सुखावै॥ 
पौसकूट कर चूरन कीजै बाती एक बनातै। 
सो लेधरै के माहीं तेल नीमको पावै। 
जिस-जिस ऊपर लद उजेला कानी सभादि खावै। 
जबही बंद करं दीया कोंज्यो कै त्यो द्रसावै। 
पाणी का मठ दृष्टि अवे 

कोरा घड़ा मुंगाड मृत्तिका आक दृध पुट -दीजै। 
पानी भरे मठा दिखरावै तबर यह कौतुक कीजै । 

ट ठह ~ === 











| सोन उटिवे की विधि ' 
शनिवारी कोई नन मे जावै अंडी रूख जहां वह पार्व। 
डरा रक्त बांधि शाखा पर न्योता दे निज घर को आवै 
प्रात सपय रविवार जायके शाखा वही तौदकर लावे। 
गृगरखे वे रवि दिन माहीं जब कूकर रतिकर तो पावे ॥ 
शाखा वही लिंगपर मार भिनभाग दोई हौं जावे। 
एक भाग पृथ्वी पर गिरे दूजा भाग हाथ रहयौ आवै 
दोनों को लागृगर खेवे सिद्धि होय जब जतन उपावे। 
चौकी पर जौ बैठा पावै, करका भाग लायकर छाव ॥ 
चोकी सो उठि सकन न पावे, कोरि उपाय कीये भिर्पवि। 
गिरा भाग पृथ्वी जब छावै, चौकी मे वह उठने पावे ॥ 
तया 
नदी मिले जो जिहि कै ताईं दोक करार जाने। 
आपा जाया करा. भरे भीतर दह की मांरी आनं॥ 
आदिति बार करे रति क्‌ कर पृ बारता आन। 
मारी वार दुहन कौ गोली तेल अंकोल मे वानं॥ 
चौकी मे गोली चिपकावै ठदिभ सके भिर्मवि। 
गोली काढत दही उठि सकै मन कौ चिन्ता जाव॥ 





दिनमेंतारे | की विधि 
 ॥ चौपाई ॥ 
सुर्भां सेतु मुगावे कोई। 
ताको पीसि धरे वह लोई॥ 
फुल अगस्त को रम्र जो लेई। 
तामे राखे सूर्मां भेई। 
तीन दिवस लों रस में धै, 
चौथे पीस जो मैदा करै 
॥ दोहा ॥ 
सो सर्मा अंजन करै दृष्टि गगन मेँ राखि। 
दिन मेँ तारा दीखि हँ जगत भरे सब साखि॥ 
निसाना पर तीर लगे 
पांख उखारि मुगावै कोई। 
सौ वह पर कर गस का हो्ई॥ 
तीन पाख का राखे तीर। 
खेल करे राखे मन धीर॥ 
आगे हाड निसाना धरे। 
मछली का कांय उस भर॥ 
तीर चलावै सनमुख वाई। 
चूके नदीं मार ले जाई॥ 














कपडे की ओट में निशाना मारिवे की विधि 
तुपक मांञ्च पारा भरे गोली डारे नार्हि। 
कैर करे पंछी मरे कपड़ा दाग नरवाहि ॥ 
मच्छी चेदा होने की विधि 


वैरी की लाख मंगाइ के अण्डा मछली लाय। 
तोला २ तोल में दुहुन पीस धरत्र्र॥ 
एक उंगली पर ले उसे चूल्हा माटी लाय। 
थाली मेँ जल नांखिकर तामे दोऊ मिलाय ॥ 
थाली पर थाली ढके घडी जब्र एक होई। 
मखली देखे जल विषै कितनी पदा होई॥ 


मरी मछली जल में तेरे 
मछली मरी मुंगाइ के कौजै वही उपाय। 
तेल भिलावा चुपडं कर जल में तिन्हं गिरय ॥ 
तैरन लागे मछलियां देखि अचम्भा आय । 
इन्द्रजाल विद्या सही कर दैखो चितलाय॥ 
बुद्धा दीपक विना अग्नि जरे 
दीपक बुञ्ञा रहै गुल जगता तो यह जतन बनावे। 
गंधक ओर हरताल कपुर सब महीन पिसवावे॥ 








चुटकौ भरकर नाखे गुलपर तुरत दिया बर जावै। | | 
जवर्लां गुल कौ अग्नि न जावै तब लो खेल करै । 


अनोखा तमाशा 


जुगनुं का मिद कारि हिल कौ चर्वी माञ्च लपेट 
तिहि कौ वाती वान जरावै खेल अनोखा भैर। 


दीपक विन उजियारा होय 
तत्र॒ कोले हरिताल ओर मुकत्तर्‌ सिरका | 
सीसा मे भरि घरै होय उजियारा तिही का | 
पानी में दीपक जरै 
॥ चौबोला ॥ 
चीनियां कपुर लाय बाती कीलै। 
पानी में नाखि दीयारो शन कीजे 
चादना उसौ का सब घर मँ होवे। 
इस करतब को देख लोग हरां होवै | 
तथा 
बकरी दूध समान माजुफल लीजियै। 
दुहन पीस रुई मांञ्ञ सात फुट दीजिये ॥ 
ताकौ व्राती बनाय नीर में नाखिये। 
जल मं बाती वरे सु अचरज माखिये। 
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तथा 
दे खिगनी के दूध प्रे रुई लाय फूट सात। 
बाती वार दिया धरै ताहि बरावै तात॥ 
तथा 
राल कपूर एक रंक। 
पीस मिलावै जल में लांक॥ 
दाय जले अचम्भा आबे। 
बाजीगर यों खेल दिखावे॥ 


दीपक का उजियारान दो 


ल्याग समन्द का मले किसी वस्तु पर लाय। 
दीप के सन्मुख धरे उजियार घट जाय॥ 


दो दीपक ल्डे 


एक दीपक र्मे भरि धरे चर्बी लिर्या लाय। 
दूजे मँ चर्बी भरे व करा कौ मंगवाई्‌॥ 
बाती दुहुन जराय कै सन्गुख दुहन धराय। 
जवै बुञ्ाके एक कों दूजे आप वुञ्ञाय॥ 
तलब व हू बर उठे बुञ्मबे ताहि फिर आय। 
एसे दही जब एक रको आक आप वबुञ्ञाय॥ 
दूजा दीपक बर उट बुञ्जन न एकहु पाय। 


ज्यः < 





----=-=--- 4 व मा 























दांत सुखसों निकसे 
सिरस बीज कौ मालकरि बालक कै गरबाधं, 
उपसं सुखसों दात सब कटे कष्ट के -फाध ॥ 
चांदनी न जरे 
चीनियां कपूर ओर हरदी रसपान। 
सबको एकत्र करि गोलियां जो बान॥ 
चांदनी पै गोली धरे आग माञ्च पजरे। 
निश्च तू जानले चांदनी भीन जरे॥ 
धुधु जाती रे 
सती चिरमिठी पानरस आजे आंखिन माहि! 
धुघ मिरे दृष्टि बद देख लेह कर ताहि ॥ 
सर्प विष हरन विधि 
नयै कमल गटटे कौ मिंगी न हनी पीस म॑गाय। 
सूर्मा जो नैनन मेँ आजे तुरत रोग मिरि जाय ॥ 
तथा 
नीला थोथा पीस के नहना तुरत मंगाय। 
नासा माहि फक दे तुरन्त रोग पिरि जाय॥ 











सर्प खाये की ओषधि 
सर्पं खाये को कहत हूं तौसों सहज 'उपाय। 
गृदा काचे आंवं को पीस छान पिलवाय ॥ 
धतूरा विष हरन विधि 
गुदा पेड पवार का मोस चार मंगाय। 
पानी में तिहि पीस के बेगी छान पिलाय॥ 
वावरे कूकरा को विष जाय 
जाकों काटे बावरो कूकर सो वेगी पंगवाय। 
विष्टा मृसा पीस कै सूखी ही बश्रवाय॥ | 
तिष उतरे पीडां टे कार बहुर न आय। 
नीकौ होके गेवडी चुहन क) खिलवाय॥ 
वीष्ू पकडन विधि 
रसमलौ के पातक मले जौ करसं लाय। 
बीच को पकं सही डंक मारं न ताय॥ 
वीष्छू विष हरन विधि 
कीडा एक आक का लावै वीठ छपकलौ लीजे। 
वदी हई ओर मैनसिल दोनों आन इकवृठी कौज ॥ 
गोली करके चिरमिटठी जैसो नहनी पीस बनाबे। 
जहां डंक बीच का लागे जलसों पीस लगाव ॥ 





पीडा जाय ओर निर्विष हो दुख भागे सुख आवे। 
एसा जतन करे जो कोई ब्रहु असीस वो पावे॥ 
तथां 
इक रस वरर पलास पापडा आक दुध में मेवे। 
नहना करे दृध म पीसं गोली कर गख लेवे॥ 
लाचा होय डंक बी का धिसके तुरत लगावे। 
उत्तरत वार न लागे बी दुख खोवे सुख पावे ॥ 
तथा 
फल अंकोल का तेल कदाकरे ले बासन मेँ धग्यि। 
जामन ओर अनार फुल को तैल बरावर करिवे। 
निविंष होय उक तव त्यागे ब्रीद लागे जाके 
जी निर्विष के अग लगावे विष चावे ताके॥ 


कलावतू बनाने की तरकीव 


रवालिस चांदी की लगी बनाकर सोहन या 
ओर किसी चीज से ठक कर रबड़ बही करदे 
फिर उस पर्‌ पारा लचाकर मोरावर्क या सोने 
का पतला पत्रा लपर कर तावदे इस पारा उड्‌ 
जावंगा ओर सुनहरी वर्क चांदी की लकी कौ 
बारीक सलाइयां बनाकर जत्री मे तार खींचकर 








जितनी चाहिये उतनी लम्बी बारीक करले ओर 
हतौडे से चपटी करे पीक उसके लेप ओर जोश 
देकर जिला देवे फिर बे हुए रेशम पर इस 
पत्ते को चदा देवे इस तौर से बनाने में चांदी 
ज्यादा कम खर्च होती है ओर दूसरी सहज कौ 
तरकीब नीचे लिखी हे। 


दूसरी तरकीव 


खालिस चांदी का जितना चाहे उतना बारीक 
या मोटा तार जत्र मे खींचकर चप ओर अलक 
द्विक व्याटरी (अर्थात्‌ वर्की यंत्र) के जरिये से 
मोटा या पतला जितना मुलम्मा मंजूर हां उस 
चपटे तार पर चद्ाकर उसको जिलादे ओर बरे 
हए पीले रेशम पर चदावे। 


सोने की चीज को जिला देने की तरकीब 

गेरु दो हिस्से, नौसादार दो हिस्से इन दोनों 
को पानी पीसकर साफ पत्थर पर पीसं। फिर 
उस बनाई चीज पर लगाकर आग पर्‌ सुखलावे। 
धुंआ मौकूफ होने पर निकाल कर ठंडे पानी मे 








ब्रञ्यावे ओर साफ पानी से धोकर फिर गेरु पानी 
मे पीसकर उस चीज से लगावे ओर आग पर 
सुखावे ओर बुर्श या साफ कपडं सं पांरुकर 
जिला देने की सलाई से मुहरा करे। 
मुरदासंग बनाने कौ क्रिया 


जितना चाहे उतना सीसा लेकर एक रंजन म॑ 
रखे ओर उस रंजन को चृल्हे पर टेदढा रखकर चल्हं 
को चारों तरफ से वन्द करदे ओर नीचे आग 
जलाकर लोहे के गज से चलाया करे ओर सोहन 
मक्खी ओर ईट का चूरन थोड़ा २ उमरे डालता 
जाय इससे सीसा जलकर खाक हो जायेगा सां 
निकाल लिया करे इसी तरह सीसं को खाक हो 
तब उसको निकाल कर मिट्टी के मोटे कूड र्म 
डाले ओर उस कटे के मुंह पर एक वड़ा रौजन 
काठी करा रखकर भट्टी पर रखदे ओर्‌ बाहर पहर 
खूब तेज आग कौ जलावे इससे उहको सब्र खाक 
नीचे जम जायेगी उसको निकाल कर रख छोड 
यह दवा व मरहम में काम आती है इसका नाप 
मुरदासंग है। 
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| को जोहरदार करना 
तजाब फारूक ८ तोला ओर गरम पानी ४ 
तोला दोनो कौ मिलाकर तलवार को ताव देकर 
उसमें बुञ्याबे तो जौहरदार हो जावे। 
तरकीब रस कपूर की 
जर्द मुल्तानी पिट्टी, फिटकरी, नमक, दर्या 
की सफेद रेती ओर पारा समभाग ओर फरकिया 
सबल आधा भाग सवको जुदा २ बारीक त्फूटकर 
चलनी मे छाने ओर पारे मे मिलाकर डमरू यंत्र मं 
रखकर चार पहर तक धीमी आग दे फिर एक सौ 
चीस पहर तक खैर बेरी या बूल की लकी कौ 
तेज आग देवे। इसके उपर्‌ के वर्तन मं रसकपृर 
जम जायेगा। पौ जत्र ठंडा दोन पर निकाल लेवं 
ओर ठसको वनाते वक्त धुंआ व्रा नुकसान देन 
वाला होता है। 

तरकीव रसिया सिंदूर (अर्थात्‌ रूमी) शिंगरफ 
गंधक दस तोले, नौसादर पांच ताल. 
मिलाकर खरल करे जब काजल मा हो जाय 


तब आतिशी शीशी मे भरकर गगम रत कौ हांडी 
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मं जौहर उटठावे ओर शीशी को तोडुकर सिंदूर 
कौ निकाल लेव यह सिंदूर दवा कें कामं 
आता है। 


पारे का कटोरा बनाने की विधि 


लोहं का तवा चल्हे पर रखकर उय पर नीला धाथा 
ब्रारीक पीसकर फैलावे। उस पर पाग डालकर नमक 
व्रिकठावै फिर ठस पर प्याला ओंधा रखकर उसके चारं 
तरफ गेह का आया पानी म उसन कर लगावे ओर 
किनारे बन्द कर ओर उस पर ठंडा पानी डालकर नीचे 
आग जलावे ओर खुब पकावं। जत्र पारे का गोला बध 
जाय तब जो चीज्‌ मंजुर हो बनाकर सुखलावे ओर ढोल 
यत्र म॑ वकरे के पेशाब सं भीगा गख कर्‌ गरम करे। 
इससं वह चीज साफ चादी/ कौ सी रातं सरल हो 
जायगी। फिर उस चीज को चाहे जिस काम मं लायो। 

इसी प्रकार 

पारा ओर कलई दोर्नो को देव चंपाके दुध्र 
खरल करन से एक दूसरं से कभी जुदा नहीं 
हौता हं फिर इनको जो चीज चाहो सौ बनालां 
ओर मुखाकर काम र्म लाओं। 














तथा 

( प्रकार लौहे की कड़ाही मे अलसी के तैल 
से पारे को पकावे इससे भौ पारा जम जाता है 
फिर उसकी जो चीज चाहो मूर्तियां कटोरा बनालो। 

तथा 

इन दोनो तर्काबों से जो चीज॒ बनाई जाव 
उनको बहुत सख्त करना चाहौ तो उनको नीवृ के 
रम यें चन्द रोज रक्खो तो वह सख्त हो जायगी। 

सोने के मुलम्मे पर जिला देना 

साफ नमक ओर गंधक को एक जानकर पानी 
मे मिलावे ओर मुगीं के अंडे के क्िलके में 
रखकर्‌ इतनी आंचदे कि जिसमें छिलका न जलने 
पावे फिर उस पानी को मुलम्मे कौ चीज पर 
लगावे तो मुलम्मे कौ सूरत बहुत खूबसूरत ओर 
साफ दिखाई देगी। 

सोने के मुलम्में का दाग दूर करना 

फिटकरी को गरम पानी मं जोश देकर दाग 
खाई हई मुलम्मे कौ चीज को गोता देकर साफ 
करे दाग ट जायेगा। 
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=] का मुलम्मा छुटाने की क्रिया 
नौसादार एक भाग, शोरा आधा भाग दोनों का 
बारीक चूर्णं करे ओर तिली के तैल में मिलाकर 
मुलम्मे पर लेप करे ओर उस पर थोडा नौसादार 
ओर शोरे का खुश्क चर्ण बुरके ओर आग पर 
ताव दे ओर गरम २ एक रकानी मेँ ठोक कर 
सफूफ को स्राडले उसी पँ निकल आबेगा। 


हर एक धातु पर सुनहरी र॑ग चढ़ाने 
का पानी बनाने की तरकीब 


उम्दा धुली गंधक का सफूफ दौ ओसि या 
बरसात का पानी जोश दिया हुआ आधी बोतल 
उडंल कर हिलाना ओर आग पर रखकर बीरा 
दखन ढाई तोले शामिल करके खूब जोश दे 
ओर नीचे उतार कर कपड छन कर शीशे मे भर 
रखे जब किसी चीज पर रंग चद्धाना हो तो 
उसका चूल्हे पर रखकर उस चीज को उसे 
डालकर जाश देना उस्र पर सोने रंग हो जायेगा। 
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तरकीव दूसरी 

| एलिया शोरा तृतिया सवज हर एक चीजं 
तोल मे बराबर लेकर कूटकर पानी म डाल 
अन्वीक यंत्र अर्क खींच पहले तो अर्के निकलेगा 
उसको फेक दे ओर पीं जो पीला अक निकले 
उसको जिस धातु पर लगावे ठस पर उम्दा सुनहरी 
रग चदता है। 

तरकीब फुलञ्चाड़ी कौ 

शोरा ओर कोयला ढाई २ तालं गंधक सवा 

दो तोलै बीड ८ तोले। 
तरकीव फुलद्माड़ी दूसरी 

शोरा २८ तोले, उप्दा बंदूक कौ बारूद्‌ ४८ तोल 
दोन कौ खूब बारौक पीसकर उसमे उम्दा बीड ८ तोल 
पिलावे तो फूलञ्जडी भरना ब्रहुत ठम्दा ओर लासानी 
परन्तु शोर ब्रगाली ओर बारूद विलायती उम्दा होवे। 

गुलरेज फुलद्याड़ 

शोरा १२ तोले गंधक ओर कोयला एक २ 

तोले लोहे का बुरादा ३ तोल लं। 
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। महताब करा 
शोगा १० तोले, गंधक ४ तोले, हरताल १ 
तोला, नील ३ पाशे लेकर बनावे। 
मरगी का अण्डा कूदे फे 
चोपाई 
मुगीं का अण्डा मरगवावे सिर्‌ पर उसके छेद करावे। 
एक रंक पार जो लावे सो अण्डं के माद भरावे॥ 
दोहा 
रूमी मस्तंगी लायके करो छिद्र को बन्द्‌। 
धरं धृप मे दो घडी करे कृद ओर फान्द्‌॥ 
। नीबू उछ्ले कूदे 
नीबू मे पाग भरे ओर नौसादार लाय। 
उकछल कदं तड्फनं लग विधि कर गहो न जाय॥ 
कवूतर के अण्डे पर जेसा चिन्ह 
बनावे चसा दी बच्चा होवे 
जहां कवृतर श्वेत हां नरमादी तहां जाय। 
उनके अण्डे पर लिखे जा विधि कुं बनाय ॥ 
नौसादर काजल लहे ओर भिलावा लाय। 
तीजा सिर का मेल कर लिखिये जो मनभाय॥ 
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; अण्डे को लायकर मादी तर रख वाय। 
बच्चा वैसा होयेगा अदभुद रूपं दिखाय ॥ 


घाणी का तेल ऊचा टोय 


विष्टा स्यार मां जो होई। 
ज्ञडबेरी कौ गुठली सो ॥ 
नागो होय रविवार जौ आने। 
धोके ताकी माला बाने॥ 
रवि दिन खररति करता पावे। 
उसके गले में माला नावे॥ 
फिर उतारकै बाकों लाव। 
धाणीं साम्टीं उंची उठावे॥ 
धाणी तेल तुरत हौ ऊूचा। 
भले तेली सुधि-बुधि कचा॥ 
अन्य प्रकार 
दांतों तर दावे जौ माला, 
फूटे बाजा पर मरसाला॥ 


जो दतां पर लावे माला। 
| क जाय लकड़ी तिहि काला॥ 


 - 


क भन 


मत्र 
ओं नमो इसेश्वरं कुरु २ स्वाहा ३१ बार जपे। 


पनिहारी का घड़ा टूट 
दीत वार उत्तम दिवस यह जतन उपावे। 
वागर लिपरी रुख जिंहिं तिंहि शाखा लावे ॥ 
प्रथम शनिचर जाय के तिहि तिन्योता करिये। 
तहां सवेरे जायके शाखा लेटरिये॥ 
घर आ गृगर खेडके तिहिं सिद्धि जो कौञ। 
घाट वार पनिहारी के लागादि जो दीजै॥ 
लाधि चले पनिहारी गिरे घट सिर का फूटे। 
देख लोग सब हसे लाज की डोरी टृूरे॥ 


तिलक राज सभा जीतने का 


पक्का फल अंकोल मगावे ओर मैनफल लावे। 
गौ दध मे पीस दुहून को गोली बडी बनावे॥ 
जामन सम जो गोली करके छाया मांड्ञ सुखावे। 
पोला सींग गौ मंगवा के गाया दूध पकावे॥ 
सींग मांच गौली को खे दिवस सान जब बीते। 
एेसा जतन करे जो कोई राज सभा में जीते॥ 


वि कः 





(: नाव थमे 
बहती नाव जहां कोई दीखे तहा विलंब न करियै। 
जहां छिद्र नवका मेँ होवे तामे गोली धरिये॥ 
कोल्ट्‌ चलता रुके 
साबुन पर स्याही लगाय के कोल्दू मेँ जो नाखे। 
चलता कोल्हू रुक ही जावे तेली पद मुख राखे ॥ 
मुर्गा वांग न दे सके 
रांग एक दिरम ले वांधे मुर्गाके जो गरमे। 
वरांग देने से मुर्गा छटे जतन करे जो घर मं। 
नींद आवे 
हरियल चिडिया कौ लै छैरी। 
द्ूजी मिर्च मंगावे फेरी॥ 
तिन्ह तुरंग छाग में साने। 
अंजनत कर नींद जो आवे॥ 
नींद न आवे 
नन मिरच ओर सों मंगावे। 
तीनों इकतर्‌ पीस धरावे॥ 
सात दिना लों जो नर खाव। 
ताक्‌ नींद कबहु न आवे॥ 





तया 
एक दो ताला बुन मंगाय के आधा सेर जल नावे। 
चूल्हे धरे अग्नि को बारे आधा जल जरि जावे॥ 
तब उतार कं मिश्री नाखै सीर गरम पी जावे। 
सगरी रैनि नीद नहीं आवे करै जौ कुछ मन भावै॥ 


तथा | 
मांखी सिर की सुई छंडि के सिर को कारि जुलवे। 
ताहि जराय नैन जौ आंजे ताकों नीद न आवे॥ 
कोड़ी का नाम रूप गुण 


प्रथम हसनी 
श्वेत रंग कौ हसनी छोरी हल्की होय। 
अति कोमल उज्जवल सरस जल मेँ पैरे सोय॥ 
हस पदो में पीसिये पाप तप्र मिलाय। 
ताहि हसनी मं भर दीजे मुख ब्रंधवाय॥ 
अपने मुख में जो धरे इस कौड़ी कों लाय। 
सर्वसिद्धि आवै तहां रोग न उपजे ताहि॥ 
जौ कारे ता पुरुष कँ सर्पं कदाचित्त कोय। 
विष तन पर नाहीं चदं हानि कलु ना होय॥ 
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द्वितीय मृगी 
मिरगी को सिर पेट मुख पीठ जु पीली होय। 
मृग मूत्र के ठौर कौ माटी लावे कंय ॥ 
तामे पारा सानि के मृग नक्षत्र जब होय। 
ताकों कौडी मेँ भरे घरे जो मुख मे लोय॥ 
जहां जाय दारबार मे राजादिक बश होय। 
कामिनि संग जो रति करे कभु थकित ना होय ॥ 


तीसरी व्याघ्री 


धुंआ के रंग होत है तासु व्याभ्री नाम। 
जडी व्याघ्री रस विषै पाय सले काम॥ 
पारा रस मे सानिके कौड़ी में भरवाय। 
फिर वाको मुख वन्द करि गगर धुप दिवाय॥ 
जोले राखे मुख विदू इस कौड़ी को लोव। 
सिंह होत दृष्टि पट देखें अचरज होय ॥ 
चोधी सिंहनी 
रंग॒सुनहरी सिंहनी कौड़ी कों जो लाय। 
पारा ओर काइ रस दो उनको मिलवाय। । 
भरि कौडी में मोमर्सो करे चंद मुखतार। 
मुख धरि जावे रण विषे हार न आवे पारा॥ 
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सिंह रूप जिहि को भलो देख डरे नर नारि, 
कर बाधे जे पाय है जुवा राज दरबार ॥ 
भूख प्यास बन्द हो 
लर जीरा का चावल लावे। 
गाय दूध मगावे रवि दिन खीर पकावे॥ 
ताको ऊगा आन मिलावे। 
पार साठ से बंद करे मुख पवन बटन ना पावे॥ 
जल में गादि करे संकल्प भूख प्यास ना लागे। 
दिन बीत तव कादि खाइये, भूख प्यास तब लागे ॥ 
घर मेंसोपन रहे 
चरबीसिंह जहां धरे ओर धरे जहां प्याज। 
निकसि जायं तिहि ठौर ते सर्पं सर्पिनी भाज॥ 
माखी निकसे 
नरगिस मूल अकरकरा अरु गंधक को लाय। 
किडके जल र्म बारिं के तहा न माखी आय॥ 
तथा 
दात गाय क छाछ मेँ पीस धरे जो कोय। 
जिहि जामे गादे उसे माखी रहे न कोय॥ 
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( निकसे 

दाये हाथ ऊंट का नखले जिहि घर मे जर वावे। 

मुंसा भाग जायं तिहि घर सों एक रहन पावे॥ 
तथा 

खार समंदर लायके आरे मार्हिं भिलाय। 

चहो को डरे कोई तुरत निकंसि सब जाय॥ 
तथा 

एक मुसा को पकड के नील माहि दुटताय। 

देखत ही वारू पके तुरत निकस सब जाय॥ 


पतंग दीया पास न आवे 


टक प्याज का इक मंगवावे। 

दीया मारू उसे धर बावे॥ 
एक पंतग पास नत आवे। 
इस करतब से मन सुख पावे ॥ 


खटमल निकसे 
जहां होय खरमल तहां धूनी गंधक देय। 
रहँ नहीं खरमल तहां मर २ छोड देह ॥ 


= 
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रह 
रवि शनि धूनी दीजिये बीज लोबिया लाय। 
खटिया सों बाधे उन्हं खटमल निश्च जाय ॥ 
धुआं निकसे 
धुंआ घर मेँ ना रहे तिहि का यही उपाय। 
घडं चार ओंधे घरे धुंआ उन्हीं मे जाय॥ 
पक्षी पकड़न विधि 
हींग मिलायके जल के माहीं। 
गेंहू भवे तिहि के माही॥ 
एक रात्रि दिन जल में राखे। 
बहुरि सुखाय पक्षिन कों नांखे ॥ 
पकड लाय जिहि के मनं राखे॥ 
तया 
गेंहू लाय शहद र्म नांखे। 
उक्त युक्ति पक्षी गहिराखे ॥ 
तथा 
शूदर दध मंगाय के तिहि में चामर पीस। 
जिहि की गोली कर गहे काग चिरैया बीस ॥ 
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शराब का नशा मिटे 
मूली ओर फिटकरी लावे। 
जल में धिस् माते को पिलावे॥ 
उतरे दवा पेट मे ज्योंही। 
हरे नशा मांते का त्योंही॥ 


सीसा में अग्नि दीखे 
सीसा उज्जवल लाय सुरा आषछी ले भरिय। 
थोडी गंधक नाखि अंधेरे मेँ लै धरिये॥ 
देखे जो नर ताहि आग सों भरो जुदीखे। 
बुद्धि करे सब काम सिद्धि विद्या जो सीखे॥ 


सीसा चवाने की विधि 


नाई जव मसाल को बारे। 
सीसा लाकर उसमें नाखे॥ 
अग्नि रूप जब वह हो जावे। 
अदरक रस में राखे जो कोई लेके ताहि चवावे॥ 
घाव नदीं मुख आवे। 
इन्द्रजाल कर खेल तमाशा सबही के मन भावे ॥ 
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2 को सीसा में उतारना 
अगरी सिरका मंगवाके तिहि मे अण्डा डारे। 
तीन दिवस मेँ नर्म पिलपिला होवे ताहि निकार ॥ 
फिर मगाय के सीसा सकडं मुख का तामे नावे। 
जल डाले तो दृढ हो जावे अथवा पवन सुखवे॥ 
जब काद्र तन इसी युक्ती से सबको कारि दिखावे। 
तिल ओटे यह खेल तमाशा पर्वत सा दसवि॥ 
रुख पर फल फूल आवें 
गधी गर्भं ते गिरे जो बच्चा। 
काद कलेजा लावे बच्चा ॥ 
मरे कलेजा लावे। 
ताहि सुखाय धारावे॥ 
कारी मिर्च सोंठि अरु पीपर सब एकत्र करावे। 
चारों को पिस्वा के जल मरे गोली बांधि धरावे॥ 
जब चाहं तब खेल दिखा भरी सभा मर जावे। 
गोली धिस रुखन पर मारे दो घडी में फल आवे 


सीसा में फूल पत्ती काट के बनाना 
काचा सूत मंगाय के करे पलीता एक। 


जैसा तोडा तुपक का तैसा होवे भेक॥ 
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बहुरूं सीसा लायके पैनी दूरी मंगाय। | 
तिहिसौ सीसा पर करे चिन्ह जो चित्त मे भाय॥ 
फिर तोडा कों बारिं के चिन्ह छुरी मन लाय। 
फक मारता हीं चले तौ सीसा कट जाय॥ 
सीसा का रसे उड़ि जाय 
नीब्‌ का रस कादि के जो सीसा भरवाय। 
पीरी कोडी राख करि रस माहीं नख वाय॥ 
अगूठा से बन्द करे सीसा का मुख कोय। 
उदि जाव रस पल विषे सीसा खाली होय॥ 
धन बढ़ 
सेत चिरमिटठी मूल कं राति दिवारी लाय। 
तावे के ताईत मं हांडी माम बंधाय ॥ 
कागज की कढठाही आग चे 
फिटकरी कपूर पीस कागज पर पारे। 
कागज की कटाई कर गुलगुले उतारे॥ 
कूप जल दूध सम निकले 


कोरा घट ले एक मुत्ति का अंडी बीज मगाय। 
| द मिंगी कादि पीस के घट भीतर लिपवाय॥ 
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नाखि कूप मे जल भरि काद दूध दृष्टि मँ आय। 
इन्द्रजाल के खेल तमाशे करि देखे जिहिं चाय ॥ 
पानी दूध हो जाय 
गिहों वस्त्र मे दृध के जो पुट दीजै सात। 
पानी छाणे ताहिसों दूधिहि सो हो जाय॥ 
विच्छ्‌ उपजे 
गधा मूत्र मंगाय के भैसा गोबर लाय, 
दोनों को एक तर करे कूलहडा माञ्च धराय ॥ 
तां पर लत्ता देके घटी दोऊ सस्ताय। 
फिर उघारि कर देखिये ब्रीह्लूु उपज पाय ॥ 
पत्थर पानी में तेरे 
ससास्यार को विष्टा आने 
ञ्मड्बेरी की गुठली लानं।। 
तिन्ह पीस पत्थर को लेपे। 
जल मेँ तैरे दिवारी दीपे॥ 
चलनी से पानी छने 


घीग्वार का रस छन बावे। चलनी मेँ पुट तीन दिवावे ॥ 
तिहिनें पानी भरि २ डारे। छने नहीं एक बृंद निहारे ॥ 








( फएूटे पानी न टूट 
पिलवन की जड जो कोई लावे। 
जल का घडा भराय मंगावे॥ 
जड को पीस घडं मे नावे। 
फोडे घडा बंधा जल पावे॥ 
ज्वार रुने 
थूहर माहि भिगोय ज्वार को छाया मांज्ञ सुखावे। 
धरे धूप में फूल फला के ज्वार भुनी दुष्ट आवे ॥ 
मुद्धी मे ज्वार भुने 
प्रथम जोंडरी लाय तीन दिन जल मेँ राखे। 
फिर मगाय के दुध आक ओर भूहर नांखे ॥ 
एक एक दिन दोऊ दृध मांज्ञ में राखे। 
उसको छाया में सुखाय धूप दे धरिये तां ॥ 
मुट्ठी के भरि ज्वार घडी भर बन्द जुराखे। 
खिल जावे तो तुरत छोडिं के मुदही नाखं ॥ 
सरसों जमे 
प्रथम जो सरसों लायके सफा करे निज हाथ। 
बहुरि कूकरी दृध मँ तिहि देवै पुट सात॥ 





छाया मेँ सुखराय कं खेवे गगर धुप। 

फिरि इक ऊपर मृत्तिका लावे कोरो रूप॥ 

भरि मारी तामे बवे सरसों दे ढकवाय। 

घार घडी में देखिये तो सरसों जम जाय॥ 
हथेली पर सरसों जमे 


पाव सेर सरसों मंगवावे। 
दुद्धी रस में ताहि डुबावे॥ 
रस में लाग चुके पुटसात। 
तब छाया में ताहि सुखात ॥ 
रेती भरे हथैली माहीं 
तामे सरसों नाखे जाहीं॥ 
जलसीं चेर किराखे अआगे। 
हरी होय कक बार न लागे॥ 
आम का पेड उपजे 
शूहर दुध आम कौ गुठली। 
पुट इक्कोस दियं हो सुथरी॥ 
मारी मेँ धरि पानी नाखे। 
वस्त्र एक तिहि ऊपर राखे ॥ 
दोय घडी में वस्त्र उठावे। 
उपजे पेड पात फल आवे ॥ 
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1 मूसर लड 
काग सिनी की मूल लाय जो रवि दिन कड 
धरर बीच मे चार मसर के बह लोई। 
चारो मसर लड भिदं आपस "मं सोई। 
है अचरज की बात देखि मागे जोई॥ 
भट्टी एूटे 
तीन टंक गगल ले कूरे। 
भर्री मेँ डारत ही फूटे॥ 
नागर पटे 
लिर्या -की -जो खाल लाय यह जतन करवे। 
जहां नगारा होय धरा तहां लाय जगावे॥ 
फरै नगारा तुरत देके अचरज आबे। 
बिद्या इन्द्रजाल अनोखे खेल दिखावे॥ 
चाशनी विड 
हलवाई गुड लाय चाशनी जवै वनाव। 
बादर विष्ठा नांख व्रिगड्‌ बह सब ही जावे ॥ 
हाथ अग्निसोंन जरे 
मुरहटी अरु भांगरा दो उनको रस लाय। 
हाथन ऊपर चुपर के लीजं आग उटाय॥ 
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तयां 

पारा रस घो ग्वार स्रं हाथ जो चुपर्डुं कोय। 

अग्नि लेय ज्खुरसे नहीं बार ना बांका होय॥ 
तथा 

अकरकरा हिरबीज ओर ले बीज धतूरा। 

चौथा अंडी पात॒ रस कदवाय पसूरा॥ 

करि हाधन सों लेप अगि को तुरत उठावे। 

ज्ुरसे नादिं हाथ गुरु यह बचन सुनावे ॥ 
तथा 

मटक कौ चरव्री मले हाथन सों जौ कोय! 

तुरत उटाव्रै अग्नि को ताप कच्छ ना होय॥ 
तथा 

लोदी नारि रनस्वाला अरु मेंढक की पीह। 

करसों मलि अग्नी उठा क्यों कपा वे जीह॥ 
तथा 

नौसादर के जल विषेधिसि काफूर हिंलेह। 

हाथन ऊपर चुपड्के आग उठा कर लेड्‌॥ 
तथा 

मेढक चरबी कचुआ मले हाथ सों पीस। 

अग्नि दहे वाकं नहीं मार्नो विस्वा ब्रीस॥ 
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ड 
खारी नोन चवाय के रस हाथन पर मेल। 
बहुरि उठा के अग्नि कों कर देखे यह खेल ॥ 
तया 


सेल समुद्र फल पीस के करि हाथन पर लेप। 
अग्नि दहे नाहीं उसे लूटे मुख कौ खेप॥ 
ताते गोला को सूते 
रस भांगरा के पात कँ हाथन पर मलवाय। 
छाया मे सुख वाय के गोला लाल सुताय॥ 
आग सों वस्त्र न जरे 
ऊंट कटेरी मूल के रस सों कपर भेय। 
छाया मे सुखवाय के अग्नि दाह नहिं देय ॥ 
तया 
फूल शराब मंगाय करै तामं कपरा भोय। 
अग्नि लगावे जर उठे तार जरे ना कोय॥ 
तया 
वस्त्र माञ्च रस ग्वार के जो दीजें पुटसात। 
छाया में सुखराय कै दहे न अग्नि तात॥ 
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मुख न भुर्से 
पीपल लावी पीपल गोल। 
सोठ लाय पीसं सम तोल॥ 
मुख धारे चाबी अग्नि मुख भल। 
मुख भुरसे ना करे जो खेल॥ 
जल वधे ओर खुले 
रुखल्हि सोदे का फल लावे। 
ताकौ चख पीस बनावे 
जल पर तुके जल जम जावे। 
सेधालौ न पडं खुल जावे॥ 
काचे घडे में भरे 
घीग्वार रस कादि के करे जतन या भाति। 
काचा घडा मंगाय के भीतर दे पुट सात॥ 
तामे जल भरके घरे गरे न फटे आहि। 
देखी ताहि अचरज करँ लोग तमाशे माहि, 
जल को धुंआ खेचे 
इक कोग कुडा मंगवावे। 
छोटी सी दीवट गदढधवावे॥ 


ककण 





च कुंडा मांञ्ञ॒ घरावे। 
तापर दीपक लायजरावे॥ 
तापर घट ओंधा धरवावे। 
वहरुं जल कुंडा मे नावे॥ 
धुंआ खैचे जलके ताई। 
घर के भीतर जल भर जाई ॥ 
दीपक लौतक जल जै है। 
दीपक बुद्धे निकस सब अ हे॥ 
कड़ाही में आण न लगे 
मूत्र वैल काटंक भर लावे। 
तेल कडाही माञ्च न खावे॥ 
चृल्टे को वारे दिन राती। 
कनन होय कडाही ताती ॥ 
तया 
लकी साल मंगाइये अरु तुलसी को साख। 
दो उनके करि कोयला गधा मूत्र म नाख॥ 
तरे काही नाखिये एक कोयला लाय। 
अग्नि लगे वामे नहीं कोटिक करे उपाय ॥ 
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चूल्हे चढ़े धान पके नहीं 
दूध आक मंगवा्वे कोडई। 
अथवा दूध थृहर का होई॥ 
धान दूध सों चुपर ब्रद्रावे। 
चूल्हे लकी आग जलावे॥ 
एक धान पकने नहीं पावे। 
चाहे जितनी आग जलावे॥ 


माली कौ डालिया से फूल 
फल बाहरे निकल पड़ 
रविदिन मृजा मेडका लावे। 
गृणर खेकर ताहि जगावे ॥ 
बहर मूंग लायके धरिये। 
तिहि कौ विधिसों पूजा करिये ॥ 
फिर माटी चिकनी मगवाय। 
मदक के मस्तक धर वाय॥ 
तामे मृग नखाइये बीजं। 
एेसी ठौर गदढाय धरीजे॥ 
जहां पटना पांव नर नारी। 
जल सींचत रहिये हर बारी ॥ 
ज ¡ एः 








फले पेड फली जब लागे। 
कारि लाइये जिहि सौ पागे॥ 
जिहि जिहि तोडं विधिसों लावे। 
पहला फल न्यारा करिलावे॥ 
जोलावे वनसों धर तार्ह। 
पीक्ते फिर कर देखे नाहीं॥ 
सब को गुर धूनी खेवे। 
काहू कों यह भेद न देव॑॥ 
जिहि डालिया मेँ माली भारि के 
लवे फुल साग को नांखे। 
बाहर निकस पटं सब साखं।। 
माली कौ सब सुधि जावे। 
जब एसा करि खेल दिखावे ॥ 
दोहा 
जहां जहां विधि लिखि है नर सर्पं बिल्ली होय। 
तहां तहां योंही करे चूक कच्छ नहिं होय ॥ 
घोड़ा टोय 


घोडे के सिर सना का बीच मंगाय। 
तिहि गाद पसी जगह छाया पड नहिं जाय ॥ 


~न ~ 
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| पर छिलका लह ताकों डौरा वांधि। 
जाके घर मेँ उागियि घोडा दीखे आनि। 


विल्ली होय 
कारी बिल्ली मुख धरे अंड बीज दो चार। 
भूमं गाद जब फले पहले फल को लाय॥ 
जो नर अपने मुख धरे बीज बिलाई होय। 
साख भरे सब देखके मिथ्या वाक न होय॥ 


स्यार होय 
गीदड़ के मुख मेँ धरे बीज भांग का लाय। 
उपज पर मुख मेँ धरे बीज स्यार दुष्ट आय॥ 


सर्पं टोय 
बवै विनौला सर्पं मुख जब उपजे तिहि लाय। 
रूई बिनौला कादि के अलग अलग धरवाय ॥ 
बाती रूईं बनाय के दीपक बारे लाय। 
उजियारा में जायतो सप दृष्टि मेँ आयाल लाय ॥ 
बिनौला को कोई जो मुख मेँ ले भा 
सोह सब कौ दृष्टि मे सर्प रूप हो जाय॥ 
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सिंह होय 
बाघ खोपडी शनि दिन लावे। 
रू बीज तिहि माञ्च धरावे॥ 
जहां गादिये उसके ताहि। 
नरका पाय पठन नहि पाई॥ 
जब कपास उपजे तब जावे। 
रवि दिन कादि रूई ले आवे॥ 
जो नर बीज गरे यें नावे। 
सिंह रूप सबको द्रसावे॥ 
जो व्राती कर दीबा-बारे। 
पारी मेँ ले काजर्‌ पारे॥ 
जाके नैनन काजर लावे। 
सिंह रूप वह सबको आवे ॥ 
जो दीपक उजियारे आवे। 
वह सब सिह सूरत दरसावे ॥ 
भस होय 
मरी भैस के मुख ववे भांग बीज दो लाय। 
उपजे पर फल मुख धरे भस रूप दृष्टि आय ॥ 
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बंदर होय 
बंदर के मुख मे धरे कारी माटी लाय। 
धुधचिता में नाखिके गादि धरे कहीं जाय॥ 
उपजे तब माला करे डारि गरे मे जाय। 
बंदर आवे दृष्टि मँ सब्रहिन के मन भाय॥ 
सर्प होय 
अहि कारे के मुख धरे उपजिं प्के तबर लाय। 
जो नर तिज मुख में धरे सर्पं दुष्ट में आय॥ 
कूकर होय 
कारे कूकर मुख धरे सनका बीज जो लाय। 
उगे ब्रीज जब बाधि के कूकर रूप दिखाय॥ 
घर में सर्पं दिखाइ दें 
कोचरि सर्पं मगाय कं बाती करिये चार्‌। 
अरु दीपक मंगवाय के ताग्र पात्र के चार्‌॥ 
चारों मे दीपक धरे पूर्वादिक दिश चार। 
उनमें बाती नाखिये सब न एक संगजार॥ 
उजियारा में जाय नर्‌ जिहि को सर्पं दिखाय। 
दिया बदढाये ना रहे सर्पं न फेरि लखाय॥ 
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(| प्रकार 


दीपक एक मंगाय के धरिये बाती चार। 
दिया वार के यों धरे बाती मुख दिश चार॥ 


घर पानी से भरा दीखे 

जो मछली भिडियाब कौ मोरी धरे मंगाय। 
दिया माहीं पूरके देवे ताहि जगय॥ 
घर दीखे पानी भरा डर २ बाहर जाय। 
जब दीवे को गुल करे पानी नाहि दिखाय॥ 
आरसी में अपनो रूप कुतिया को दीखे 
चूची कतिया काटि मंगावे। 
दरपन के पीछे लगवा्वै।। 

जो देखे मुखडा दरपन मं। 

कूतिया रूप आय नैनन में॥ 

मनुष्य को निज रूप कुरूप दीखे 

सूअर छेरी ऊट तुरगा। 
इन चारों के खुरले संगा ॥ 

पांचम पांव बदरा लावे। 

सबको लेये जतन करावं ॥ 
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ः बीज मोचरसमें ले। 
तिहि पर सब वस्तु को ठेलै॥ 
पाली सोढकि चून लगावे। 
अग्नि माञ् धरि तिन्हं जलावे॥ 
जब भस्मी हो जाय सबन की 
पीसं घोले चरबी मेंढक कौ ॥ 
दर्पन में जहां लेप करीजे। 
रूप कुरूप दिखाई दीजे॥ 
दर्पण में ओर प्रकार की सूरत 
अमल बेद्‌ को आनि धरावे। 
पुष्प रक्त॒ कर बीर मगावे॥ 
दौ उनको मिलवाय रखावे। 
तासु आरसी लाय मंजावे॥ 
जो दपण में मुखडा देखे। 
आन भाति कौ सूरत बेखे॥ 
पानी पर मृगछाला विछावे 
लायहि सोडा गूदा गाडे। मृगछाला पर॒ लावे॥ 
पुट दे आठ नदी पर जावे। 
जल पर ताहि बिखछावे॥ 
ट उ ~ = 








आसन पदम लगाकर बैठे हरि सुमरन चितलावे। 
पृदढे नहीं करो ब्रहुतेरा गुरु यह वचन सुनावे ॥ 


विना जोती की खडाऊ पर चलना 


धधची आनि पिसाय नीर म मले खटाऊं ऊपर्‌। 
पग जमाय के दोनों तिहि पर कोस दोय चले मगपर ॥ 
पानी में नहीं इबे 
होय सर्पं जो दो मृहां ताको लोही। 
तामे वस्त्र भिजोय के धरिये धृप सुखाय ॥ 
फिर ताको गोला करे मुख में रखे मेल। 
द्रया मेँ 'धसके करे जल भीतर की सैल॥ 
विद्या इन्द्र जाल की सत्य कहं सब देव। 
गुरु बिना नहिं पाइये गुप्त बात कौ भेव॥ 


अंधेरी रात्रि में दीखे 
रवि दिन मेंडक मेंडको रति करते जो पाड्‌। 
अथवा मेंडक पीगिया मेंडक ही पर पाई्‌॥ 
लावे मार सुखाय कर जारं अग्नि माहि 
सुरे का सा पीसके आंजे नैनन माहि॥ 
रैनि अंधेरी होय जब करिये जो मन भाय। 
दीखं सगरी वस्तौ जो दिन मे दृष्टि आय॥ 
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| | विना ताला खुले 


रवि दिन दोपहरी समय नंगा होकर लाय। 
चील काग का घोंसला लाय धूप देताय॥ 
बहुरि जरावैे अग्नि मे लवे राख उटाय। 
मुदे कुफल पर मारिये कुजी बिन खुल जाय ॥ 
चलती गाड़ी रुके 
विष्टा गोली बाधि गोबरा चले सों यन्त्र करावे। 
रवि दिन गोली उठा होट सों गगर खेय धरावे॥ 
गाडी के मार्ग में डारे जब गाडी तहां आवे। 
हारं बेल जो कर २ के आगे बदन न पावे॥ 
गाडी वारे खत खोद के कादं रेत ओर मांरी। 
तब गोली जो कदकर्‌ जावे हांक जायं जो नाटी ॥ 


सभा के लोग रात में दरिया की सैर करते दीखें 
चरबी कधुआआ मां्ञ अरमनी बुर मिलावे। 
बाती बस््र महीन ताहि मेँ लाय भिजावे॥ 
नये दीवले माहि बहुरि बाती धरिं लीजे। 
लारौगन सीमा वदीवला में भरि दीजे॥ 
दीपक के उजियार सभा जो बैठी दीखे। 
नवका माहीं करत सैर द्रया की दीखै॥ 
व्र उ 








जलसों आग प्रगट हौय 
नोनिया गंधक ओर नौसादर बाधि पोररी लावे। 
जल को बृद डारिं कर मसले आग बरं दृष्टि आवे॥ 
अग्नि पवन सों प्रगट होय 
मंगानैे कट जराय सहत में नाखिय॑। 
होय अग्नि की चाह तोडि धरिं दीजिये॥ 
बरे पवन के लगात काम तिज कीजिये। 
फिर गठरी में बाधि ताहि धरि लीजिये॥ 
जेमता हसे 
रवि दिन काला खर जहां पावे। 
लोटन धूरि ताहि कौ लावे॥ 
थारी तरि धरि जैमे कोई। 
हमे बहुत जँमे नर सोई॥ 
जेमे पेट न भरे 
रुख बहेदा सांङ् शनि न्योतं आवे। 
जो कोई प्रात जाय रविपात्त तोडि लावे॥ 
वह लोय पगतर पत्ताधर्‌ कर जैवे। 
भरे न पेट खाय सो होये॥ 
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जेवत बमन करे 
बगुला कौ विष्टा का जो नर तिलक करे। 
जैवत नैर जो वाकों देखे दखत बमन करे ॥ 
अदृष्टि होय 
दांत दाहिनी ओर चर्व ले बाजू बांधे। 
काहू दीखे नाहि फिरे धरि. गठरी कांधे॥ 
हाय की वस्तु काद्‌ को न दीखे 
मैनसिल अरुहरि ताल धिरत गाया मेँ नाखे। 
ताकौ गोली बाधि मोर को नित्य चुगावे॥ 
बीते जब दिन मात मोर को ब्रीट उठावे। 
कर में करिये लेप खेल यह सबन दिखावे॥ 
चांदी सुवरन आदि वस्तु जो कर र्मे लावे। 
दुष्टि न आवे काहु सभा को अचरज आवे ॥ 
खेत सूखे 
ऊंट कटेरा गंधक लावे दोन को मिलवाय पिसावे। 
खेत माञ्च कई ठौर न खाये सूखा खेत खडा द्रसावे॥ 
रक्त पुष्पश्वेत हों 
रक्त पुष्प करबीर जो लावे 
अरु नोनी गंधक मगवावे॥ 
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च की धुआं लगावे। 
रक्त॒ पुष्प श्वेत हो जावे॥ 
होठ सफेद दीं 
गंधक को धरिपान मे जाहि चबाके कोड। 
वाके होट सफेद हों मानिलेहु सब कई ॥ 
फिर जो चाहे चित्त सों वह नर नीको हय। 
कौजी के कुल्ला करे तो वह आचछछो होय ॥ 
टूटी चीनी को जोड़ना 
लाय कली का चूना कोई अरु अंडा कौ घोल। 
सान दहन कोडकसां करले जोड चीनी खोल ॥ 
सुवरण की जिला करण विधि 
चौपाई 
शोरा कलमी लाइ जरावे। 
ओर कली का चूना लावे॥ 
दोनों को पानी मे धिसिये। 
सुवरण घट पर लेप जुकरिये ॥ 


दोहा 
धर धुप में सुखि वे जिलावे गिकरि लेय। 
भूल चूक विधि में करे गुरु को दोष न देय॥ 
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हयियार की जिला करन विधि 
प्रथम खटाई काले गृदा ओर पुराना सिरका। 
हथियारन कौ जिला करन को ओर लेय जल हद्का॥ 
विगड़ा घृत सुधारन विधि 
मन दो मन घृत मुददूती धरा भयाक दवाय। 
अथवा दुर्गन्ध उपजा धरा धग सड जाय॥ 
चूल्हे पर धरवाय के प्याज गांठि नखवाय। 
सुधर जायं घृत पलबिषे डरे गांदि कदाय॥ 


सिंघाडे ओर मूग को कीड़ा न लगे 
हींग मिला जल के विँ उन मरकं को धोय। 
जिनमे मुगादिक भरे क्रीडा लगे न कोय॥ 


दुशाला ओर कपड़ा की चिकनाई जाय 


सेलखरी को पीस के चिकनाई पर फेर। 
अग्नि कटोरा मोञ्च धरि तिहि के कपर फेर॥ 


बालक की नाभि के गुण 


गुण बालक कौ नाभि के कटे सुने सुख होय। 
रोगी राखे पास तो रोग कभु ना होय॥ 
ट्ठ 








बोतल की चिकनाई जाय 
काली सज्जी लायके चिंकनाईं पर छाया। 
ताते तेलसों धोटगे चिकनाई उदि जाय॥ 
बच्चे के पहले दांत का गुण 
ट्टे दांत जो बालक का गिरे न पृथ्वी मा्ि। 
किसी यन्त्र सों लीजिये भूल चूकिये नाहि ॥ 
वेरी मुख बंधन 
जो बडु भागी राज मेँ करे राज के काज। 
बालक दांत जो पास हो तो सुधरे सब काज॥ 
वैरिन के मुख बंद हों कँ न ऊनी बात। 
राज सभा के बीच में धरवि दिन रात॥ 
बालक नाल के गुण 
सोरठा 
जो नारी हो बांज गर्भं रहा उसके नहीं 
सो खावे ला नाल पुत्र होय उसके सही ॥ 
स्यार की नाभि विधि 
हल्की गोल सुहावनी वन रमँ उपजे घास। 
कर्ही करील के पेड मेँ कीं कारेन के पास॥ 
स्यार नाभि कोक कटे कोऊ कङ्आ को कांच। 
ताकी विधि सगरी कू सुनौ कान धरि सांच॥ 
17 ~ 


- यी 





्ः एक घृत आधपा चदा कडाही मांहि। 
नीवे अग्नि बराय के दंखत रिय ताहि ॥ 
नामि जाय जरि धृत्त विपे लोहा सां रगड़ाय। 
दोनों मिलकर एक जात हौं तयै उतार धराय ॥ 
दांत के कीड़ा मरे 
दांतन में कोडा रहे जिहि ओरी तिहि पाय। 
उसी तरफ के कान मेँ बृंद घृतं टपकाय॥ 
वीते दोय घडी जवै कान दूसरे मांहि। 
थोडा घृत नखवार्हये सब कडँ मर जाहि ॥ 
पेट पीड़ा शूलादिक मिटे 
धिसे न नाभिक तरनी कतः। गुड मेँ नाखि मिलावे पते ॥ 
बांधे चार्‌ गोलिंया ताकी। पीडा तुरत टे गी कौ॥ 
जो रोगी पीदा ले आवे। ताकों गोली एक खलावे॥ 
ताते जल संग पान करावे। जो पीडा में घरी न आतरे॥ 
दो घडी ब्राद दूरौ खावे। एमी ही गोली चार खिलावे॥ 
शुलादिक पीडा मिर जाव। 

मोहिनी तेत्र 
शनि सोहरनी होय किसी कौ तब यह जतन आवे। 
खिचडी जो बनाय त्ने जावे तिसके पीं जावे ॥ 
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(| जहां जराया जावे उस खिचडी को नाखे। 
वे सब लोग फिर जब देखें कागन आगे चाखे॥ 
कुल्हदा मे कु्ट वचै सो खिचडी तिहि को ले उठ चाले। 
नीव सामने आवे तासों मारे कुल्हडा डाले ॥ 
चावल लगे नीव ओर भूपर न्यारे २ लावे। 
गुणर खै चौराहा गाड प्रति शनि भोग दिलावे॥ 
धरे भोग मे एक बतासा गुगर मन कौ धारा। 
ब्रीत जायं जव सातशनिचर लाय धरे निज द्वारा॥ 
चले चित जब किसी नारि पर चावर्‌ नीव चलावे। 
तन मन धन नौद्ावर करके बिना बुलाई आवे॥ 
जव चाहे संग उसका छोड भवर्‌ चाव्रं खावे। 
तोता की सी आंख फेर कर तुरन्त निकसि चलि जावे॥ 


पान मोहिनी 
दीत वार इक बीडा लावे रजकसिला पर जावे। 
नगा होकर बीडा खोले बहुरी मुदि तिहि लावं॥ 
बसन पहरि कै घर को आवे पीं फिर ना देखे, 
जिहि को बीटा लाय खवावे सो नारी वस्र पेखे॥ 
मोहिनी 
रध मरे रविवार को ताका सींग मगाय। 
वाये पगतर नारि कौ तारम धूर भराय॥ 
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। धूनी खेय के जां गाडुं घर मांहि। 
सो नारी बस होय है यामे संशय नांहि॥ 
तथा 
संखा हली जहां कोई पावे। 
शनि को ताहि न्यौता का आवे॥ 
रवि दिन जाय उखाडि ले आव। 
गृगर खेकर दृध मंगावे॥ 
दूध गाय मे पीसे साधे। 
चणा बराबर गोली बांधे । 
मेल मिठाई जिस चखावे। 
सो नारी बस अपने आव॥ 


बसीकरन 
कारे काग की जीभ जवे, अरु मसाण की राख मगावे। 
बीस नख शनि को कटवावं, उनको अगि माञ्च जराव ॥ 
फि7 निज वीर्यं लोह चरलीका जीभ का मैल उसाधे। 
छर्हो वस्तु को इकटी करके चना बराबर गोली बांध ॥ 
एक गोली रविवार खिलावे, जिहि नारी को जौ मन भावे। 
सो क्तत मन धनतो पर वां, वम्र होकर बांदौ बनं जावे॥ 
तथा 
माल अथवा इतवार को इक साखा अंजीर्‌ मगाव। 
सों 














तिहि कौ राख मूत्रं मे अपने सान गोलियां बांघ बनावे। 

उक्त वार नारी कं पारं एक गाली तो त्रस हं जावे॥ 
तथा 

नेत्र चील रविवार मंगावे मिरीं बांटि धरवावे। 

कस्तूरी कसर मगाय के चाहे जाहि खवावे॥ 
तथा 

बगुला मंगलवार मारके अग्नि मांङ्ज जरवावे। 

जो जो नारी खाय राख को वशीभूत हौ जावे॥ 


राजा बश दोय 
पर्वा फाल्गुनी नक्षत्र उपवन मं जावे। 
लावे तोड अनार ताहि को धूप लगावे॥ 
दाय करसों बाधि सभा के मांञ्ञ जो जावे। 
राजा इन्द्र जौ होय तो वह भी बश हो जावे॥ 
रत्री बसीकरन 


माघ मास बुद्धाष्टमी स्वाति नक्षत्र जुहाय। 
आक पेड को न्योत के दूजा दिन रवि होय॥ 
उदहां जाव को पलालहे पीसि धरावे ताहि। 
जिहि क माथे नाखियै नारि तुरत बश होय॥ 
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१ वसीकरन 
इन्द्रायन के मूल को पुष्यं नक्षत्र मे लाय 
बहरूपी पर्‌ सोठ ओकरी मिर्च मंगाय॥ 
इन सबको इकतर करे गौ दूध मं पीस। 
गोली ब्रांधि सुखाय रख जब चिंता उपज सीस ॥ 
गोली संदल संग धिसगे का करे ललार। 
जो देखे वह वस्य हो कहा पुरूष कहा नार ॥ 
हाथी वश होय 
जव भरनी नक्षत्र हो आंवले का फल लाय। 
गूणर खेकर गंधिये हाथी वश हौ जाय॥ 
सिंह वश होय 
ज्येष्ठ मांस पं जंष्ठा नक्षत्र जब आय। 
गाय दूध कौ खीर कर तामे खांड मिलाय॥ 
दिन भर यह मंत्र पद्ध जिहि व नपिंसिंह होय। 
जब आवे वह सामनं खीर दिये वश हाय॥ 
जाप्य मत्र 
ओं ही बन जा बन मालिनी सिंह कौलनी कसि 
२ पद स्वाहा। 
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जो कोई अपने पांव के बीसों नख करटवावे। 
सात शनीचर रवि के पीछे रवि दिन तिन्हं करावे॥ 
खुटक बदैया के नख मंगवा उनके मांज्ञ मिलावे। 
सबको धरि कुल्हिया के भीतर अंगिि मांञ् जराव ॥ 
राख होय जब उनकी तिहि लेय माखन माहि मिलावे। 
जो नारी वह माखन खावे विना बुलाये आबे॥ 
तथा 
सेत चिर्मिटी लाय पीस के रवि दिन कहूं जो कौजे। 
निज लोह में सानि बांधि के गोली जतन यह कौज ॥ 
गोली मेलि मिठाई माहीं जिहि को आनि खवावे। 
सो नारी निश्चँ वश होकर तरुवा चात आवे ॥ 
तथा 
तिथि मावस निजवीर्यं कादि कं पेडं माहि मिलावे। 
घर कुम्हार के जाय चाक पर उलटा चक्र दिवावे॥ 
सात चक्र देकं ले आत्रे गगर धूनी खेवे। 
। नारी को पेडा खवावे बांदी होके सेवे॥ 
यह सब जतन अरोक कौजिये दूजा भेद न जाने। 
चूके तो सब मेहनत खोवे मन परतीतं नं आने॥ 
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4 बसीकरन 
जब गजस्वला होय नारि तब एसा जतन जु कौजे 
चार लोग तसे रखे भग मेँ दिना चार लों भीजे॥ 
उन लगन क्रो पीस खिलावे जिस नर को वह नारी। 
वह नर रहे सदां बश उसके भूले बतियां सारी ॥ 
तथा 
निज बायें पग के जूता सम आया तोले नारी। 
ठस आरे की करे गोरियां दिन रवि मंगल चारी ॥ 
जो नर खाय ताहि यह जानों निश्च निज मन मांही। 
वह नर बश होवे नारी के रहे नार कौ नाई॥ 
अजन वसीकरन 
कमल पत्र गोरोचन पतरज सब सखम लेकर पीसं। 
अंजन करे कामिनी मोहे निश्चे विस्वा बीसे। 
बसीकरन तिलक की वस्तुओं पर इस मत्र 
क्रो २९ बार जपे तव सिद्ध होय। 
ओं नमो भगवते ज्वालागिनि संष्यादिष्टा विनाय स्वाहा। 


वसीकरन पान 
सहस मूल ओर दूजी मिश्री रंक २ भरि लावे। 


निज बीरज मेँ ज्वारि बराबर गोली बाधि धरावे॥ 
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पान माहि धरि उसं चवावे जो नारी मन भावे। 
सो तेर बश हाँके प्यारे तिशदिन सुख उपजावं ॥ 
सभा मोहिनी तिलक 
गोरोचन पतरज ओर केशर ओर मैनसिल लीजे। 
जल म॑ पीस तिलक लगाव जिहि सनमुख मुख कीजे ॥ 
सो बश हौय प्यार सों बोले मन कौ घंटी खोले। 
राज सभा मं यही मोहिनी मुख २ नीके बोले ॥ 
| मोहिनी 
श्वेत आक कौ जड ओर कुटकी मोथा आनि मंगावे। 
चौथा जीरा पीसि रूधिर मे माथे तिलक लगावे॥ 
जो नारी देखे वह टीका देखत ही बश होवे। 
कर्ताजो चूके ना विधिम तो पूरन पद्‌ पावे॥ 
बसीकरन अंजन 
गोरोचन गजकेशर मेनसिल सब बराबर लीजे। 
धिसि आजे आंखिन मेँ अपने जिहि देखे वश कीले ॥ 
बसीकरन बुर्की 
आक धतूरा को जडं वीर कबृतर्‌ लाय। 
चौराया कौ खरि अरू गऊ बार मंगवाय ॥ 
अरु मसान को धूरि ले सबको करले चृर्‌। 
जाके मस्तक नाखियं सो वश होय जरूर ॥ 
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बसीकरन 

सोला मन फिशयो ओर किसी किस्म की 
मछली लंकर एक चीनी के बर्तन मेँ डाले ओौर 
उसको मीठं साल्ट आयल से भरदे ओर मुं खूव 
बन्द करके रख छोड कि अन्द्र्‌ हवा नं जाने पावे। 

दूध का बदल बनाना 

तीन अण्डं लेकर एक बर्तन मेँ तोद ओर खूब 
मचे ओर थोडा २ गरम पानी उस्म आधा पाडन्ट 
तक डाले ओर खृब हिलावे यहौ तक की विल्कुल 
साफ दृध कौ तरह हो जावे फिर उसको चाय 
ओर किसी चीज मेँ डाल कर खाते पीवे। 

दूध को सुखा कर रखने की तर्कीब 

चौड बर्तन मे दृध डालकर धीमी आंच पर सुच 
लावे ओौर सुफूफ बनाकर बोतल मेँ भर कर रख 
छोड मगर बोतल का मुंह बंद कर देवे काम पडे 
तब गर्म पानी में भिगो कर्‌ काम में लावे। 

दुर्की 

सवा हाथ धोई गजी नाखि भभूरे माहि) 
उडि लं आवे तताहिं कों जवै गगन के माहि॥ 








चला जाय पीके लगा चिन्ता चित न लाय। 
जब धरती कपडा गिरे मांटी सहित उटाय ॥ 
पीक्ते फिर देखे नहीं रजक सिला पर जाय। 
मोरी न्यारी करि धरे कपड़ा वहीं जराय॥ 
धोबी कौ सिल पर जला राख धूर दोऊ लाय। 
दोनों को धर लाय के मगर खेवे ताय॥ 
शख लगाव आय दै धूरि लगायं जाय। 
डस तंतर के सम नहीं दूजा कोड उपाय॥ 


मोहिनी 
कारी कुतिया व्याय जब बच्चा चंखत होय। 
दुध कादि ताका धरे लोग तीन दिन जोय॥ 
बहुरि सुखाकर नाखिये निज बी रजके माही। 
पुरुष होय या स्त्री लोग खवावे ताहि ॥ 
देख तमाशा तंत्र का वह वश कैसे होय। 
तनदे मनदे चित्त दे जो कर देखे कोय॥ 
जुआ जीते 
हस्त नक्षत्र जब होय पवार का मूल मंगावे। 
शनि न्यौति रवि लाय अग्नि पर गुगर नावे॥ 
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। को हस्त न होय तो पूर्वं दिन जाव न्यौत आवे 
विधि उक्त हस्त मँ ले घर आवे॥ 
जाय दाहिने हाभ बांध कर जुआ खेले। 
लावे धन बहु जीति पुण्य चौधाई मेले॥ 
विद्या पठे 
माघ कृष्णाष्टमी पूर्वा षाद जो आवे। 
अद्ध॒रत्रि जिह्वापर ओं हीं लिखवावे॥ 
खुले इदय की गांदठि बुद्धि प्रकाशे ज्यों ही 
विद्या नित प्रति बद गुरु को सेवे त्योही॥ 
जंणार बनाने की विधि 


जो चाहे जंगार बनाना करे नहीं कुछ देर 
ताम्र चूर इक सेर मंगावे नौसादर दो सेर॥ 
चीनी के बासन मेँ भरि के रस नीबू का नाखे। 
एक पौर ऊंचा चदि आवे अलमारी में राखे॥ 
वस्त्र एक कपर मं दकि चिल्ला जबर एक बीते। 
नासन खोल जो वाको देखे सिद्ध काम कर जीते ॥ 
पक्को चीनी कोई बासन मिले कहीं तौ लावे, 
बासन तावं का मंगवा के उसमें वस्तु भरावे॥ 
वासन गाद जमी मँ दवे कोई जहां न पावे। 
करं चिल्ला वीत वाहि उघारे सिद्धि मनोरथ पावे ॥ 
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ध विधि 

जो चाहे सिदुर बनावे जो जो वस्तु कंहुं सो 
लावे। सीसा एक सेर मंगवावे साभर आध सेर लं 
आवे। दो छटांक मंगवाय सुहागा शौरा तिगुना 
लावे। पहले सुहागा डारि कद्ादी चूल्हे पर 
चद्धावे। सीसा भरे भरे जब चुटको शोरा को 
बुकवि। फिर चुरटकौ भरौ नांखि सुहागा फिर 
शोरा फिर सांभर चमचा फेर रफार के बहरु 
सांभर ले बुकवि। इसी प्रकार तिहू वस्तुन कों 
बुके। चुटकी भर भर जब जरि जाय राख हो तब 
सिल पर पिह वावे। अरु ग्यारह वार काही, म 
धरि दो दो घडी तपावे। होय सिंदूर चित होय 
राजी गुरु प्रताप निहारे। विधि मे बुद्धि करे सब 
सुद्धी चित के मांहि विचरे । 

धरन ठिकाने आवे 


वन में अंधाहूली जाय शनि को न्योता देवे। 
डोरा बाधे रक्ता धरे गुड गुगरु खेवे॥ 
रवि दिन लवे मूल जाय छाया ना पड्‌। 
घर मै लाय अरोक धुप दे मंत्र उचारे॥ 
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जब लावे कों जदीं तवै एेसा ही कौजे। 
चूके विधि मँ नाहिं सिद्धि का प्याला पीजे॥ 
जिहि काहू कौ धरनि जाय तिहि कों ले दीजे। 
कदिपै दीजे बाधि मूल कों सब दुख छीजे ॥ 
धरनि दिकावे आय चित की चिन्ता जावे। 
मत्र जपिये मूल लाय तब सिद्धि पावे॥ 

ओर नमो रुद्राय सवा दृष्टा निनाय स्वाहा 
नखे को वार जयेत पिद्धि। 


सिर की पीड़ा जाय 


लाय अनार ताहि जरावे। 
दूध आक मं ताहि भिजावे॥ 
छाया में सुखवाय पिसावे। 
नासर नासिका मांञ्ज दिवावे॥ 
सिर पीडा जिहि के हो भारी। 
रात्री दिवस वह होय दुखारी ॥ 
नास लेय को करई इक बेरी। 
छींक आवे बाको बहुतेरी॥ 
निकसे बल गम पीडा जावे। 
सुखी होय अरु तन सुख पावे ॥ 
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@ पीडा जाय 
सोरठा 
ले घोडा कौ लीद ताती कर रस कादिये। 
टपकावे कर्णं माद्य पस्तक कौ पीडा टरे॥ 
मस्तक के कीडे जायं 
मूत्र ऊंट का जो कोई पावे तारम स भिजोकर्‌ लाव। 
जहां होय कीडा तहां धरे, बास पाय के कीडा मरे॥ 
सोता बालक मूते नहीं 
जो बालक मृते सपना मे ओर इरे सूता से। 
ताजसेत मुर्गा का ख्वावे डरे न पूते तासे॥ 
नेत्र जल स्तम्भन विधि 
जाके नेत्र बहे जल तिस दिन नख बालकं क लावे। 
ताकों ले अंखियन मेँ फरेरं रोग दोष भग जावे ॥ 
नेत्र पीड़ा जाय 
जाके नयन रोग कचु होवे मो यह जतन उपाव। 
बंदर विष्टा लाय लगावे नत्र रोग मिट जावे॥ 





नासूर खोने की विधि 


जाके हो नासूर नाक मे ताको दिन मे खावे। 
तब भुजंग को कांचरि घि के जल में तहां लगावे॥ 
सूखे जबलों उदे न तबलो सूखे तवै जगावे। 
पांच सात वर योँही करियै मुल रोग कटि जावे॥ 


कर्ण पीड़ा, राध बहना, बहरापन, बात 
पित्त, कफादिक के मस्तक रोग मिरे 


अग्लू कौ जड लायके ताको रस कदढवाय। 
तिहि मे तेल चद्धाय-के नर्म अग्नि पकवाय॥ 
रसजर जावे तेल कों सीसा मे भरवाय। 
सम्पूणं कर्णं रोग को यही तेल मिर वाय॥ 


नासिका का रुधिर रुके 


सुखा गोबर गाय का आनि पीस सुघवाय। 
नासा लोही व॑द हौ चैन चितं मेँ आय॥ 


दतादिक पीड़ा मिटे 
सुखा गोबर गाय का दातो पर मलवाय। 
पातांम जो दर्द हो तो उनहं पर मलवाय॥ 
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क रत 


अग्नि जरे का इलाज 
जो कोड्‌ अग्नि से जरे ताका यही उपाय। 
आक पात धरि अग्नि प ताका रस रपकाय ॥ 
जरे आंच पर ओर कुं जो न लगाया होय। 
तो या रसकौ चुपद्यि ज्वाली सीतल होय॥ 
छाजन का इलाज 

रुख खासन बीज जो लवि। 

पीस पास गोमूत्र पे नावं ॥ 

तीन दिवस लो सरे 


व्राजन ऊपर ताहि लगाव। 
बीस बरस तक पिरि जावं॥ 


दमा का रोग मिटे 


जरा तम्बाक्‌ का गुललावे। 
ढाई सैर जलमादीं न खावे॥ 
सारी रात रदं जल माही। 
प्रोर छान राखे निजं पाहीं ॥ 
डार कद्ाई मञ्च चदावे। 
मासे तीन नमक उरवावे ॥ 
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श नीर राख रह जावे। | 
तब उठाय घर मेँ धरवावे॥ 

रोग दमा जिहि को दुख देवे। 

तिहि को नित्त त्रिमासा देवे॥ 

ताप उतारन विधि 

कूकर मूत्र मृत्तिका लावे। 

गोली करके धुप सुखावे॥ 

जिहि को तनके ताप सतावे। 

ताके गर में गोली बांधे॥ 

बांधे गोली ताप पिर जाव। 

चंगो होय चित्त सुखपावं॥ 

कर्णं पीडा मिटे 
पात आक का लायके घी सो चुपरे ताय। 
अग्नि पर तपवाय कै रस लेवे कदृवाय॥ 
जो रस डरे कान में पीड़ा सब मिर जाय। 
पुन्य अर्थ जो दीजियं सौहू. अति सुख पाय॥ 

कारे बाल श्वेत दों 
द्ध कादि थृहर का लवे तिल भैवे तिहि माहीं 
बार २ फिर फेर सुखावे करे काहिली नाहीं॥ 
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| पिराय के तैल कदावे स्याह केश पर लावे। 

सेत रा ही जाय पलक में स्याही फेर न अवे॥ 
बाल उणगें 

जाक बार उपजते नाहं सो यह जतन करावे। 

जो कलाय पकबाय जलाकर ताकी रख बनावे ॥ 

कटवा तेल मगाय धरावे तामे राख न खाते। 

दोऊ वस्तु मिलाय लगावे वहां बाल उग आवे ॥ 


बाल वदे 


घोडा की मंगवाय लीद को अग्नि मोल जराव। 
तिल का तेल अग्नि कं तामे जरी लीद पिसवाव ॥ 
बार का बदरना चाहे ताकू लाय लगाे। 
वदै बाल थोढे ही दिन में देखि २ सुख पावे॥ 
तथा 
हाथी दांत मंगाय बन्द करि कुल्हा मे जरवराबर। 
बाहर धुआं कदन न प्राव गिलहि कमत करवावे॥ 
जरे दांत को नाखि आबला के जल मं धिसवाव। 
बारन पर करिलेप रात्री को खरिया पर सो जावे॥ 
पोर ही उटिके बार धोयके बद्ध लावे हो जावे। 
एेसा जतन करे जो कोई बार बद सुख पावे॥ 











उड़े बाल उगें 
जाके बाल बादर खौरा से उदि-उडि गिरिगिरं जावे। 
हाथी का दांत जरके भेदं दुध मंगवावे॥ 
दृध माहि दांत को पीसे रसोत चने भरवावे। 
तिसको गये बाल पर लेपे बाल बहूरिजम जावे ॥ 
तथा 
माखी को विष्टा ले आवे कारी मिर्च मिलावे। 
दोनों को एकत्र पीसि के उदं बाल पर लावे॥ 
कई बार दिन भर में ओषधि गये बार पर मलदे। 
गये बार फिर कर जम जावे जरारूख खजं फलदे ॥ 


वाल मुंडन विधि 
गऊ दंत हरताल पांच मासा ले कोई। 
अरु इतना ही जवार वार लावे व्ह लोई॥ 
दस मासं ले राख पोस्त तिहि पीस ज॒ धरिये। 
केला के रस माञ्च सान कर लेप जुकरिये॥ 
सुखा जाय जब बार सों नोचि उटावे। 
फिर जब वे बहि जायं इसी प्रकार उडावे॥ 








(1 उगेनहों 
मरी जोक कई एक सुखाके एेसा जतन कीजे। 
घोडा लीद मांहि चिल्ला भर गाढं जमी मे दीजे॥ 
बहुंरु कादि जहां मलवावे तहां बार नहीं आवे। 
बार २ मंडन तेद गुरु यों शब्द सुनावे॥ 
शुभाशुभ रजस्वला भेद 
प्रथम रजस्वला होय महरिया ताका भेद बताऊं। 
चित्त लगाय सुनो सब कोई शुभ अरु अशुभ मुनाऊं ॥ 
एवि दिन जो राजस्वला होवे यह विधवा निश्चय कर होवे। 
चन्द्रवार्‌ जिहि के लहू टपके भगवान ताके सुतं हीये 
मंगल को दिसधिर दिखाई। 
अपने जी सो आप वह जाई॥ 
बुद्ध जो हो कपडन से नारी। 
निश्च हो पुत्री बहुतेरी॥ 
गुरु देवं सुत बली सपृता। 
शनि चरदे ओलाद कपूता॥ 
शुभाशुभ जो रजस्वला सोवे दिन मे। 
र पुत्र जणे सस्ती हो तिसमं।। 
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4: का जर जो डारे। 
अन्धा होय पुत्र सिर्‌ मारे॥ 
चंदन तेल जो आग लगावे। 
होय पुत्र जो भीख मंगावे॥ 
हार जौ पहरि दिखावे। 
सुत॒ मुरख होके दुख पावे॥ 
नख कटवावे हसे हसावे। 
कारे होट पुत्रे के पावे॥ 
बेहूदी वन बात बनावे 
ताको पुत्र निलन्न कावे॥ 
कघी करके बार जो पेखे। 
बार घने सुत के सिर देखे॥ 
ब्रहत॒ नीर पीवे जो नारी। 
गर्भ रेग मुत के तन भारी॥ 
रोवे तो जब सुत कों जीवे। 
दुर्बल ओर दरदर होवे॥ 
पवन खाय तो मुत जो होवे। 
सिरी ओर बावरा होवे॥ 
दोहा 
नारि रजस्वला होय जब अलग वैदि घर माहि! 
हरि चरणन म चित्त धरि अति प्रसन्न मनमाहि॥ 
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चोपाई 
( स्नान चौथे दिन करे। 
जिहि पर दृष्टी जाकर परे॥ 
जोहरि कृपा गर्भं रहि जावे। 
तो वैस सूरत सुत पावे॥ 
दोहा 
चौथे दिन जो न्हाय धय कर सूरत पति उरलाय। 
मन मे अति प्रसन होय कं सुरज दरसन पाय॥ 


अफोम का नशा उतर जाय 


जिस किसी नै अफीम जियादा खाली हो ओर 
बेहोश हो तो शरीफा अर्थात्‌ सीताफल कं पत्तो 
को पीसकर उनका अकं ठस मनुष्य को पिलावे 
भगवान चाहं तो उसी वक्त नशा उतर जायेगा। 

दीमक का इलाज 

एक तौला ल्कोड आफ मरक्यरी पारा 
हलकिया हुआ जिसको (कारोसिव सिविल 
मेठ) भी कहते हँ। १४४ तोले पानी मे मिलाकर 
उस पानी को किताबों ओर कागजों पर्‌ छिडके 
तो दीमक ओर दूसरे कीडे कभी न लगें। 


चट 126 


वामक === 





तदबीर दीमक दफा की 

चित्तौर के पत्ते जलाने से दीमक दफा हो जाय। 
मसानादिक रोगों का इलाज 

जो पीपर के पेड पर जमे नीम का रुख। 

अथवा एकहि मूल सों उपजेँ दोऊ रुख ॥ 

ढाई पाती स्रीव कौ दाई मिर्च मंगाय। 

तिहि की गोली बांधिके रोगी कों जा खिलाय॥ 

मिरि जावे दुख देह के पल्ला भारी मसान। 

खांसी पसरी डबकि या बहुरि न पावे आन॥ 

पसली खांसी का इलाज 

एक बाल सुबरन को लीजे। 

अग्नि माहि तारी करि दीजं॥ 

खासी जिहि बालक के होवे। 

टीर उटे खांसी तिहि जोवे॥ 

तहां दाग बाली सों दीज। 

चंगा होय रोग सब छीजे॥ 
उवके का इलाज 

शनि रवि बारे शशा मंगावे। 

ताका रुधिर कद्वाय धरावे॥ 








जो बालक रोगी कोई आवे। 
जिहि को उबका बहुत सतावे॥ 
ताको मूली रुधिर खवावे। 
खाते ही चंगा हो जावे॥ 
मिटे रोग मब उसके तनका। 
चले न पसली उठे नउबका॥ 


पल्ले का इलाज 


जिहि बालक पर पडे जो पल्ला दुख पावे अति भारी। 
मूख मास हाड एह जाव कृष दही हो सारी॥ 
जौ कोई मंगल को जावे रजक सिला न्यौता का आवे। 
दूजे मंगल ते बालक की उसी सिला पर जावे॥ 
जो कपडे बालक तन्मे ते उतार डरपावे। 
दाल चने कौ नोले जावे सिला त्रे दर्कावे॥ 
बालक को सिल पर बैठा के जलसं वहां नहवावे। 
बहुरू कप्‌ नये पिन्हा कर बालक कां घर लावे॥ 
ज्यों २ फरे दाल चना कौ त्यां बालक फूले। 
देह रोग कदि जावे सिंगरे बहुरि आय नहीं भूले॥ 


स्त्रीकामसान रोग जाय 


जिस नारी के होय मसान का खटका। 
तिसके नहिं जीवे पूत कीजिये लटका ॥ 
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जब होवं नारी गर्भवती तब लावे। 
कहीं ला बादर कौ बीर ताहि सुखगवे ॥ 
एक पके पान मेँ धरिके नारी जो खावे। 
जौ बीते दिनं इक्कौस तहां लों खावे॥ 
जब बालक पैदा होय चांवर भरि लावे। 
तिहि घुट्टी मोम मिलाय कठ में नावे॥ 
वह बालक अच्छा रहे ओर मंहतारी। 
रख ध्यान हरी का करे पुण्य जो भारी ॥ 


बालक के मसान का इलाज 
शनि को जंगल जाव कोड। 
गिरगर मारके लावे सोई॥ 
रवि को राख जराय करावे। 
गुणर धूनी अग्नि धरावं॥ 
जो रोगी मसान का अवे, 
ताको रख रती भर खावे॥ 
तनसों रोग तुरत कटि जावे। 
चंगा होय ब्रह्य सुख पावे॥ 
बहुरि रंग तिहि पास न आवे। 





परी की छाया काइलाज 

छाया परियों की परं जिहि बालक पर्‌ आय। 
वाका तन निर्जीव हौ प्रतिदिन घरता जाय॥ 
कान पकर कर चूयिये पीड़ा तनक न हौय। 
मांखी जो खिलवाइये ठलटी करने सोय॥ 
जो चाहे इहि बात कों रोगी अच्छा होय। 
कहूं जतन सो कौजिये निश्च चंगा होय ॥ 
बनवाके लावे प्रथम एक खटोला कार। 
हो सेमर ' कौ लाकटी या पीपर का काठट॥ 
ताहि बुणावे सूत सों काचा हाय जा सूत। 
पांचो सण मंगाय के बहुरि करे करतूत॥ 
उडद चून का पूतला एक बनाकर लाय। 
तिस पर रोगी अंग का पैल उतारी चदाय॥ 
लावण लंहगे माहि का टूक ॒तनकसा लाय। 
पतला के सिर पर धरे मनु उटाय दाय॥ 
फिर पुतला को सात बर रागी ऊपर वार्‌। 
उसी खटोला पर धरे अरु पांचो रंग घार॥ 
=== 13० ~-- 














। हाथनं पर जा चदं पीपर ऊपर ताहि। 
भिन भिन सब खोल क्रे रग को देय उडाय॥ 
जौ हां पर होवं नदी ताहि उतर करः जाय। 
रामसत्त है बोलके पुतला देय बहाय॥ 
जौ नाही होवे नदी तो उसही पीपर धार। 
मुख कर धो बैठे कहीं फिर आवे निज द्वार॥ 
एसा जतन जो कीजिये रोगी अच्छा होय। 
फिर पास आवे रोग नहीं प्रतिदिन अच्छा होय ॥ 
पानी की बदबू दूर करना 

कुए या बावड़ी के पानी मँ बदबू अर्थात्‌ 
दर्गधि आती हो तो पक्की शोखा सवा सेर्‌ 
कसीस उसमें डाल दे, थोडी देर बाद पानी की 
बात जाती रहेगी कसीस के! पानी मे मिलने से 
किसी तरह का नुकसान नहीं होता बल्कि मादे 
कौ तक विलय होती है इसी तरह जिस जमीन 
या जगह मं पेशाब कौ बदन हो थोडा कसीस 
पानी में घोलकर डालने से दुर्गधि जाती रहेगी 
इसका अक्षर तजुर्वा किया गया है ओर कम 








सुनहरी लाख बनाने की तरकीब 
बेनिसटर पन्टाइन ४ ओंस उमदा शललैक ८ 
ओस सोने के वर्क १४ बिरोजा पाउडर आधा 
ओन्स मैगनेशिया रोगन रारपीन के साथ मिला 
या हुआ डद इम। 
अव्वल दर्जे की सुर्ख लाख 
वरेनस ररपन्टाइन ४ ओन्स शललैक ६९॥ ओन्स 
काली फनी आधा ओन्स सीना वरटा आधा 
ओन्स मैगनेशिया टारपीन के तेल साथ गीला 
किया हुआ ढ्‌ डम मिलावे॥ 
सुनहरी लाख मुहर के वास्ते 
५ हिस्से शललैक ओर एक हिस्सा टरपन 
राइन को गलाकर मिलावे जब ठंडी होने लगे 
उस वक्त उसमे अवरका जर्द चमकदार्‌ सफूफ 
या डव लैफ या डच गोल्ड मिलावे। 
लाख स्याह वास्ते मुहराके ¦ 
बलु रेजन (राल जर्द ) १५ रत्ती चबं १ 
रत्ती मोम खालिस २ रत्ती काजल ३ रत्ती इन 
सबको आग पर मिलावे। 
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नीले रंग की लाख मुहर के वास्ते 

चपड़ा लाख दौ जुज स्माल्ट १ जुज एेलोरेजन 
दो जुज इन सबको कूट पीस कर कपर छनकर 
धीमी आंच पर मिलावे। 

रण विरणी उम्मदा लाख 

जुदे २ रंग कौ लाख लेकर अलग २ बर्तन में 
पिघलावे जब थोदी ठंडी हौ जाय तब सबको एक जगह 
मिलाकर साचे मेँ डाले चाहे जैसी कलमे बनावे। 

दो मित्रों में लड़ाई हो 
सिर बिल्ली के बार लाय के चृहा बार मिलावे। 
नीव पेड पर काग घोसला तिहि कौ लकी लावे॥ 
शनि को न्यौते रवि को लवे तीनों वस्तु मिलावे। 
फिर जराय के तीनों वस्तुन गगर धूप दिवावे॥ 
जिन दो मित्रन बीच नाखिये थोडी राख उठाके) 
वैर्‌ होय ओर होय लडाई निश्चय कर मन साके॥ 
दोमित्रोंमेंवैरदो 
करकैटा अरु मोर के सिरलाय सुखावे। 
तिन्हं पीस चूरन करे यह जतन उपावे॥ 
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दो मित्रों में वैर होय चित्त माञ्ज विचार्‌। 
धूनी उनकौ दीजिये हित तुर्तं॑सिधारे॥ 
तथा 
घग्घ अरु कौआ के पर लेकर एकत्र जरावे। 
शनि दिनं अर्धं रात्रि पर जारे गृणर धूनी लावे॥ 
जिर दोऊन मेँ वैर करावं उनके सिर पर नाख। 
होय परस्पर वैर दुहन मेँ कपर चित्त मेँ आवे ॥ 
तथा 
वस्त्र पुरष सिरबाल महरियां मंगल कं दिन जारे। 
तिहि की राख खवावे उनको बैर चदेया मारे ॥ 
तथा 
करि नाग की कचरी अरु न्याराके बाल, 
दो मित्रन धूनी लगे उच्चारन होय हाल॥ 
तथा 
गधा मूत्र लेवे शनि एवि दिन धरती परन न पावे। 
तापे राई रखे तीन दिन फ़िरलं ताहि सुखावं ॥ 
रवि दिन धुनी देले जाव जहां मित्र दौ पावे, 
उनके बीच डारकर आवे वर भाव हो जावे॥ 
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वेरी के घर कलहो 


दीत वा पंचमी दिन को घुरि ममाया जो लाव, 
गृणर धूनी देकं बाको वैरी के घर नावें॥ 
कलह होइ बाधर मे निश दिन बैरौ अति दूख पावे। 
वेर्‌ करे का वह फल पावे घर मों निकरि जो जातै॥ 
तथा 
जो मलाया मं जाय सोलोई। 
हाइ गोड दंखे तस होई॥ 
वाये पग कौ नली जो नाये। 
खील छालकर कौल बनावे। 
शत्रु के घर मँ जा गादे। 
रार सदा चा घर मेँ बादं॥ 
तथा 
चूहा ओर विलाव के टंक २ भरु वार लेके 
उर्‌ से छान में दुर्जन के रविवार वाघर मेँ विग्रह 
मचे. कलह रहे दिन रात जब्र काद्वे तब ही मिरे 
सगरो वह उत्पात। 
तथा 
कूकर सूकर ओर विलाव इन तीनों के दांत 
मगाय, फिर मगाय मरघट कौ रख तिहि मे धरि 











( नाख, पाचों वस्तु इकट्टी कीजो बेरी के 
घर लाय गद्धीजे, कलह होय रत्रि दिन भारी रिपु 
को चित हौ बडी को दुखारी। 
तथा 
लोटे गधा दुपहरी रवि दिन अथवा भैसा होय। 
ताकी धुरि अयोक लाय के गुगर खेवे कोय ॥ 
उक्त धूरि जिहि रिपुके मांथ नांखे निश्चय हौय। 
कलह राति दिन व्याकुल होवे करे परीक्षा कोय ॥ 
वैरी का मूत्र बंद होय 
वैरी मृते जिहि जगे छांकौ मांटी लाय। 
खाल छंदर मेँ भरे जो रवि दिन मारी जाय॥ 
ऊचे पर टांकिये मुत्र बंद हो जाय। 
कै गुगां कै बावरा वैरी हो दुख पाय॥ 
जब आखा करना चह माटी खाल कटाय। 
जब लो मांटी खाल में तब ही लों दुखपाय ॥ 
वैरी मांदा होय 
ओंधी जूती पांव कौ रवि शनि लावे कौय। 
गरम करे पानी विषे बैरी मादा होय॥ 
ट 135 ~ 








दुःख पावे 
चन्द्रवार ओर मंगल को धूरि मस्राण मंगाय। 
उसमे राई आनि मिलावे लकी आक जराय॥ 
तिहि अग्नी मेँ दोऊ वस्तु को बीसवार कर होमे 
आहुती के साथ नाप बैरी काले ले होमे।। 


नाम लेवा की विधि 


अमुकस्य हन हन स्वाहा। 
वैरी बावला होवे 


पांख दाहिनी भुजा काग कौ ओर स्यार कौ पं जो कोई। 
एवि दिनि लाय धुप दं गगर करे जतन ना चुकं सोई। 
दौऊ वस्त खटिया तर उपसे भेद न जानना पावे कोई। 
जौ नर वाखटिया पर सोवे सौ दीवाना निश्चय होई॥ 
वेरी कष्ट पावे 
मृते हगे जहां पर बैरी तहां डंक बीछू का लाई। 
रवि दिन गृगर खेकर्‌ गाद कष्ट प्राप्त होवे ताईं ॥ 
भूत जाय 
रवि दिन भूल धतूर का जो बाधे करलाय। 


भूत जाय बारा सही बुहरि न कबहू आय॥ 
~ = 








भूतादिक उतर जाय 


| का अर्क कादिये तामे दण मिलाय। 
तिहि को आजे नैन पे भूत तुरत भग जाय॥ 
अथवा या की नासदे देवे ही भूतादि। 
जो दुख देवे देह को उतर जाय बिन वाद्‌॥ 
तथा 
तुलसी पर पत्र अरु गोल मिरच यै आट-आठ मंगवाय। 
सहदेई कौ मूल को एवि दिनि विधि सों लाय॥ 
तीनों को एकत्र कर बाधि गरे मेँ देव। 
मरतादिक सब दुर होँ रोगी अति सुख लेय॥ 
धूनी डाकिनी भूतादिक सब दोष जायं 
नीव पात बच हींग मंगावे। 
सर्पं कांचुरी सरसूं लावे॥ 
इन्हे मिलाय धूप जो देवे, 
भूत डाकिनी के दुख खोवे॥ 
ब्रह्म राक्षसादिक जायं 


शेरख मुंडी गोखरू ओर बिनौला लाय। 
गऊ मूत्र मेँ बारिके तिनको नास दिलाय॥ 
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| | जावे सवै ब्रह्म राक्षस कदि लाय। 
यह अति सुन्दर धूप ठै सगरे दोष मिटाय॥ 


तथा 
संखा हली मूल मंगावे। रविदिन विधि पुरी करि लावे॥ 
चांवर अथवा घृत विषे पीस नास जो देय। 
भूतादिक के दोष सब दूर होय सुख लेय॥ 
धूनी भूतादिक सब प्रकार के दोष जायं 
मोरचंद्रिका ओर कटेरी आनि के। 
मरुआ शिव निर्माल बिनौला लानिये॥ 
बिल्ली विष्टा तज छड तीनों पाइये । 
तुस वचके स इन्हे मंगवाईये॥ 
सींग गाय का लाय सांप की काचुरी। 
हग अरु काली मिर्च सर्पं दतावली ॥ 
बद्धं दांत से सबको सम तुलवाइये। 
सबको ले पिसवाय कहीं सुखराइके ॥ 
सब प्रकार के दोष इसी से जार्येगे। 
माहेश्वर यह धूप अधिक अधिकार्येगे ॥ 
भूतादिक रहन न पावे 
सेत मर्गं जिहि घर मेँ रहवे भूतादिक नहिं आवे! 
भीर पडे जो सुमरन कीजे ताको बोल जगावं ॥ 
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् दीखे 


गंधक मीठे तेल को लं पारी बार। 
भूत॒ भयंकर दृष्टि मेँ आवें बारम्बार ॥ 
तथा 
चिनौरी रस आंखिन में आंजे। 
दीखे भूत॒ भयंकर साजे॥ 
तथा 
सुर्मा रखे योनि मेँ एक दिवस रज माहि। 
वाकों होमे -अग्नि मेँ भूत दृष्टि मं आहि॥ 
पूर्वं जन्म दीखे 
अंकोल बीज का तेल कटावे, तामे घृतं मिलावे। 
दिया बार के काजर्‌ पारे, पुखनक्षत्र जब आवे ॥ 
अंजन करे नैन भर दोऊ हीये ध्यान लगावे। 
जो यह जतन न चूके कोई पूर्वजन्म दिखावे॥ 


देवी देवता दीखें 


फल अंकोल का तेल कटावे, फिर यह जतन करावे । 
चुरन कर तगर एक फल का दुह मिलि अंजन लावे ॥ 
जहां दुष्ट तहां लखे देवी देवता देव दिखावे। 
तेल तगर का अंजन दीजे दुष्ट मान सी पावे॥ 
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रा 


पितु दीखे 
मूत्र गधे का रवि दिन लावे। जमी पट्न ना पावे। 
गुगर खेय कहीं धरि देवे नैनन मां लगावे॥ 
पितु देव सब दंहि दिखाई रात्रि समे जो कौजे। 
जतन करे सो चूके नाहीं तौर न देखि पमीजे।। 
चरित्र देखे 


मृल चिर्मिरी रुई में बाती धरे बनाय। 
कारी गैया धिरत ले दीपक मांफ भराय ॥ 
चोका दे दीपक धरे गृगर खेवे ताय। 
ले सिन्दूर पूजा करे कु चरित्र द्रसाय॥ 


चित्र रोवे 


जबै गर्भिणी जणे जो बालक तब इतना छल कीजे। 
किल्ली जो बालक के ऊपर सो मगाय के लीजे॥ 
धरे सुखाय कोई नहीं जानं जहां जतन यह कोजे। 
मूरत जहां चित्रसाला में तिनको धूनी दीजे।॥ 
ञ्जिल्ली जरे धुआं जब लागे दृष्टि सवन कौ आवं। 
सेवे चित्र जहां लग जेते आंसु नैन वबहावें॥। 
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चित्र लोप हों 
बालक जणे गर्भिणी नारी किल्ली तुरत मंगावे। 
अरु दूजा विलई का आंबल दोऊ दृध पकावे ॥ 
धूनी दतो चित्र लोप हों भसा गृगर लावे। 
ताकौ धूनी देत तुरत ही चित्र सबै दरसावै॥ 
चित्र दिया तपाये दीखें 
आंक दृध सों सूरत लीखे। 
दीया तपाये सूरत दीखे ॥ 
चित्र हसे 

वीर्‌ बहुटूटी गंधक साने धरे अग्नि पर खेल दिखावे। 
अथवा बाती वानि जरावे हंसे पुत्री जियू भिमवि। 
पनिहारी का घडा खाली हो फिर भरे 
चच हस की लाय कै जब दिन मंगल आय। 
पनघट कं मारग विषं एक लकीर कदाय॥ 
जो जावे तिहि लाघ के पनघट की पनिहार। 
जल बिन खाली जानिके मरका फेर निहार ॥ 
जब हां से उलटी फिरे भरा घडा दृष्टि आय। 
मूरख तानिज जानिके फिर लंघन कार जाय ॥ 


 --- - 
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जब आवे बह वार को परका खाली आय। 
फिर जावे जब पार को भरा हुआ दृष्टि आय॥ 


पनिहारी का घड़ा फटे 


अत मांस का मंगल आवे। जब यह जतन करावे ॥ 
जो कुम्हार का डोर लावे। गूगर अग्नि धरावे॥ 
रात्रि मे जलपग धरि बैठे दक्षिण मुख हो जावे। 
गन मां दृष्टि को राखे, अंतभाव ना लावे ॥ 
उस डोरा मे सात गांठि दे जब्र २ तारा टृरे। 
गृगर धूनी देकर उसको मन इच्छा फलं वूटे ॥ 
बहुरू डोरा लाय के नाखे मारग म पन घट के। 
लावत ही घट पनिहारी का फूट जाय वे खटक॥ 


लोहा की पाटी पर लिखवाने कौ विधि 


नौसादर अरू नीलाथोथा जो कोई मंगवावे। 
दोनों वस्तु को नीबू का रस मां्ञ मेल पिसवावे ॥ 
लोहा की पाटी पर लिखके जाय कीं धस्वावे। 
अक्षर पाटी मेँ धसि जावे ले स्याही भरवावे ॥ 
चाक्‌ ऊपर नाम लिखावे ताको चोर न लेवे। 
विद्या जाने ब्हुफल पावे जो मांगे तिहि दैवे॥ 
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पत्थर पर लिखे 
ओरा लेवे तिल का तेल। 
लानि मोम तिहि भी तरमेल॥ 
पत्थर ऊपर लिखे जो कोय। 
सिर का पेले धोवे सोय॥ 
चार दिवस पीछे ले धोवे। 
अक्षर मिरे नजो जुग होवे॥ 
वस्त्र पर लिख जल से धोवे 
तो अक्षर दीखं 
फूल सिरस का लावे तोड। 
कट छान रस लेय निचौडा॥ 
रस सों कपडा कपर लेखे। 
सूखे अंग प्रगट नहिं देखे ॥ 
सो कपडा जल भवे कौडई। 
अक्षर प्रगट तवै सब होई ॥ 
चिटर्ठी पकड़न भय जब होई 
एेसा यन्त्र करे तब सोई॥ 
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क पर राख मलने से अक्षर दीखें 
द्ध मदार लाय कर रखे। 
नजर बचाय हाथ पर लिखे ॥ 
जब सूखे अक्षर तब धावे, 
प्री सभा में खेल दिखावे॥ 
राख मलै अक्षर पर ठल। 
प्रगट दिखावे साचार खेल ॥ 
दभी नतिजमाया दिखरावे। 
तब वह एेसा खेल दिखावे ॥ 


कागज को धूनी देँ तो अक्षर दीखें 
लिखे आंक के दुध सों जिहि कागज के माहि) 
गंधक धूनी जब्र लगे तब अक्षर खुल जाहि॥ 
कागज जल में डालने से अक्षर दीखे 


नीबू के रस माफ़ फिटकरी अग्नि मिलावे। 
कागज पर कुछ लिख लिखायके तुरत सुखावे ॥ 
दृष्टि न॒ आवे कहा लिखे अक्षर टँ यामें। 
जल में नाखे जवे तवै अक्षर दृष्टि आवें॥ 
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चूना लाय कली का चोखा अक्षर जासु लिखावे। 
जब कागज को जल मे डारे तब अक्षर दृष्टि आवे॥ 


अग्नि पर सेकने से अक्षर दीखें 


रस निकाश कर प्याज का लिखे जो अक्षर कोय। 
कागज सेकं अग्नि पर तब वह घर होय॥ 
अक्र पीले ठो 

नौसादर अरु दृध मिलाकर जो अक्षर लिखवावे। 

अग्नि दिखाये पीरे दीखें चाहे जाहि दिखावे ॥ 
तथा 

रस प्याज मेँ घिसे छुहारा कागज माहि लिखावे। 

लिख के धुप दिखावे लाल अक्षर हो जावे॥ 
तथा 

राई ओर छहारा लेके पानी मांञ्च पिसावे। 

तासों लिखके धुप दिवावे लाल अक्षर हो जावे ॥ 


सुनहरी अक्षर हों 


पत्ती कौच मंगाय के ताका रस कदिवाय। 
| मं चुना पीसि के कागज पर लिखवाय॥ 


५ सुबरन के दिखें चित देखि हरसाय। 
एेसी ही विधि सौं लिखे जिहि के मन मे भाय॥ 


अक्षर उड़न विधि 


नौसादर अरु संखिया ओर सुहागा लाय। 
तीनों सम एकत्र करि अंकनं पर लेपाय॥ 
बहुरि धुप मेँ ला धरै तनक लगावे वार। 
अर्क धुप पाये उद गुरु चरण वलीहार्‌॥ 
तथा 
अक्षर कपर सहत लिपोवे। 
किल्क बार से जल भर धोवे॥ 


लाखी स्याही बनाने की विधि 


कत्था सेत पैसा भर लेवे आधी कारी साजी। 

विजैसार की लकड़ी लीजै पैसा भर मन राजी ॥ 

सबको नाखि पावभर जल मं सारी रैनि जुराखे। 

भोर चदढा चूल्ह ओटावै पक जावे मन साखे॥ 

ताहि उतारि धरे सीसा में कारापन जो चाहे। 

हडबहेडे आंवले का जल इहि मे लाय नखावे ॥ 
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काली स्याही साफ बनावे 
केला का रस आठ पहर कडाई मेँ नखवावे। 
माजूफल का रस दूलेके ताहि मेँ नखवावे॥ 
माजुफल को पीसि भिगोवे जल मँ निशिभ्र राखे। 
भोर ओर के उसको किसी वस्तु में न नाखे॥ 


नीली स्याही 


कालर लाय एक पैसा भर तिगुना गोद मगावे। 
पैसा २ भर फिटकरी विजै सार लवे॥ 
पीस फिटकरी नल मेँ नांखे पलं हाथ मँ लेकर्‌। 
उनका जल काजल पे नांखे घटे गद मिलाकर्‌॥ 
विजैमार का करके चूरन जल म डारि धरवे। 
ताका जल स्याही मेँ देकर्‌ आठ पहर धुटवावे॥ 
तवि का वर्तन हो जिसमे स्याही मेँ देकर आठ पहर घुटवावे। 
बन जावे तब मीसा भर कर चाहे जहां धराव॑॥ 


पक्की स्याही लाखी 


पीपरी लाख पाव भर लाके ताकों धय धरावे। 
फिर कोरे खंपरे मे जल भरि चूठ्हे पर चढावे ॥ 
पानी लगे बोलने जब ही लाख पीस कर डारे। 
जन पक जावे लोध पटानी धेला भर ले डारे॥ 
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तनी ही सज्जी डरे इतना लाय सुदहागा पकजावे। 
तत्र ले उतार कर तापर पात्र में नांखे। 
काजर बाधि पोटरी फेरे मिल जावे तत्र रखे ॥ 
दिना तीन लौ ताहि घुटावे बहुरि जो लिखकर देखे। 
एेसी स्याही सों लिखाय कोई पुस्तक जब मनमाहीं हरखे॥ 


काली स्याही कच्ची 


दो तोला भर काजर आवे, ओर फिटकरी इतनी। 
दोनों सम माज ले आवे, गोद लाय इस वजनी ॥ 
तिह वस्तु को जल में नाछे पीस कूट कर नारी। 
काजर को जरवाय अग्नि मं पगे कचाई सारी॥ 
प्रथम गोद फलमाह पोटरी काजर वांधि पिसावे। 
ब्रहुरू जल दोड वस्त भिनन कर बारी २ नावे। 
घडी तीन लौ घुटावे उतना ही गुण लावे॥ 
शिंगरफ बनाना 
तोला भर सिगरफ मंगवावे जल में ताहि पिसावे। 
फिर चौथाई गोद मिलाके दो रत्ती पारा नावे 
मासा एक नीम दो मासा मिसरी तिहि मँ छोड्‌। 
जितना घोरे हौ गुण त्ितना घुटवाके रख छोड ॥ 
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सुवरण हल करन विधि 
सेस मछलियां ले दो तोला ताको अग्नि चदावे। 
छै मांसे सुवरन का मात्रा हल करने को लावे॥ 
लाय रकावी काची चीनी बहुरि जतन यह कौजे। 
प्रथम नाखिये लोन तनकसा सरेस चौथाई धरिये ॥ 
तामे सुवरन पत्र डारि के पहर एक धुटवावे। 
चार अगुरी से घुटवा के पानी डारि मिलावे॥ 
प्याला भरिके अलग धरावे बैठि जाय तब सोना। 
फिर कादं ओर सरेस मंगावे फिर घुटवावे उतना॥ 
फिर जमाइये बेठि जाय तब फिर काद घुरवावे। 
तीन चार बारी एेसे ही घुट कर साफ हो जावे॥ 
रख छोडे चीनी प्याली मेँ किल्क बार सों लिखिये। 
स्याही लावे तो धरि आमी पर ताको जोश दिलैये॥ 
रांग हल करन विधि 
दो तोला ले राग सरेस तोला भर लेवे। 
दोनों को मिलाय सिला ऊपर धरि देवे॥ 
पकड हथोडा हाथ में कूटे चोट लगाय। 
ओर रूखानो हाथ ले तासु लगाता जाय॥ 
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जड्‌ कुटकर इक जात हां तब उटाय, धर ल। 
जल मिलाय जो कुछ लिये गोहरू फिर बाद ॥ 
सुवर्णं हल करन विधि 
सुवरण केले पत्र को मिमरी से घुटवाय। 
चार बार बैटाय कर फिर उसको घुटवाय॥ 
जब लिखि को चाहे कोई तनक गोद मिलवाय। 
लिख अक्षर सुखराय के मुहरा तुरत फिराय॥ 
घोडे के लाल, काले बाल श्वेत करन विधि 
संखिया ओर गुड को मंगवावे। 
पेठे के रस मां्जर लावे॥ 
खरल कराय मिट्टी पिसवावे। 
घोडे पर कहीं ताहि लगावें॥ 
जिन वारन पर लेप करारवे। 
श्वेत बार सिगरे हो जावं॥ 
ऊगा बन की रूखड़ी का गुण ओर 
सिद्ध करन विधि 
शनि संध्या को बन में जावे। 
जहां पेड रगा का पावे॥ 
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तार कलाण लात सब ओर ऊंगा को लैय। 
दौर तरे की गाद कौ उब पदै चित देय॥ 
तार कथि कै पेड सौजन को तरै धराय। 
गृणर धूनी खेयके न्योता दे सिर नाय॥ 
करै जो न्यौता मनिये सिद्ध कौजिये काज। 
तुम्हरी महिमा को कटै हे सिर के सिरताज॥ 

इतना कह निज घर्‌ को आव। 

पाक्तै फिर कर दृष्टि न लावे॥ 

रवि दिन प्रात काल हु जावे। 

नयन होय कर वाके लावं॥ 

दाए कर सौ वांहि उठावे। 

तार कलाया जब दहं लावे॥ 

जो पेड हो जड सती ऊचा। 

सो लावे जड सहित समूचा॥ 

सूरज उदय होन नहीं पावे। 

छाया तिहि पर पड नहीं जावे॥ 

चलि जावे मुख फेर न जावे। 

घर ला धृप अर्ग्नि पर धरवावं॥ 

छाया किहि की पड्न न पावे। 


स्वच्छ दौर में ताहि ध॑<वि॥ 
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धरन ठिकाने आवे 


पुष्य नक्षत्र शुभ जब ही आवे। 
सुवरन के ताई तब नावे॥ 
सिद्ध किये ऊगा को लीजे। 
धरताईत॒ बंद मुख कौजे॥ 
जाकी नाभि कहीं ट जावे। 
ताको नाभी पर ब॑धवावे॥ 
धरन जाय धरन पर बांधे। 
कौड़ी हदे कौडी पर साधै॥ 
हाजरात 
सूखी साख रगा कौ लीजे। 
बाती रूई लपेट करीजे॥ 
दीये नये मेँ धिरत पुरावे। 
तामे बाती नाखि जरावे॥ 
उच्चवरण का बालका स्वच्छ पहराय। 
दीपक सन्मुख दृष्टि कारे पु ताहि बताय ॥ 
भूख नहीं लगे 
सुन्दर खीर पकाय के ऊगाले नखवाय। 
गृगर धूनी खेय के सता करे चितलाय॥ 
= ट ज्ठ 








फिर हांडी मुख बंद कर चूना पीसि लगाय। 
अथवा गुड चूना मथे हाड़ी मुख पर लाय्र॥ 
भीतर जल जावे नहीं एेसा मुख मुंदवाय। 
बहते जल में गादिये पाताल स्वर खुदवाय॥ 
जितने दिन कौ शर्तं हो भूख लगे ना ताय। 
बीतत ही मियाद के खीर कादि के खाय॥ 
फिर लागेगी भूख बहमन चाहे सो खाय। 
विधि मँ चक न कौजिये गुरू को दोष न लाय ॥ 
बिच्छरू का विष उतरे 
विच्छ का डंक जहां कहीं लावे। 
पाती ऊणा पीस  खवावे॥ 
धरे डंक पै विष जर जावे। 
पीडा टे देह सुख पावे॥ 
इति ऊगा वि्धि॥ 
मस्सा कटे 
शोगा कल्मी कोई मंगावे। 
मृली के रस मैं इलवावे॥ 
मस्मसा कौ कटवाय लगावे। 


तो मस्सा उपजन ना पावे॥ 
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भैरव पकड़न विधि 


जवै अमावस्या कौ रात्रि को निज वीर्य निकसे 
ताहि सुखाय पिसाय के धरे निज पासै। 
दूजी अमावस आए जब आंखिन मे लावे। 
जहां आबे भेडी बकरियां संध्या समये जावे ॥ 
भेद व॒ बकरे पर सवार्‌ जब दृष्टि आदे। 
ताकौ कुलह उतारिं के निज कर मँ लावे॥ 
॥ दोहा ॥ 
भेख तेरे पास आयके मागे रोपी। 
धरि ले कहीं छिपायन देवे उसको टोपी ॥ 
जब लँ टोपी रखे पास वह बसि है तेरे। 
कहे उसे जो काम तुरत करिं लाय धनेरे॥ 
तीन वचन जो देय याद करते ही आकर | 
तब टोपी को देय यही विधि ओर बताऊ।। 
अन्य पकार 
शनि रविवार जो रात्रि को यह जतन उपावे। 
एक भैर कहीं बैदि गगन मेँ दृष्टि जो लावे॥ 
ताग दूटं तुरत गांदि पगड़ी में देवे। 
जब हो जावे गांठ सात तब गृगर खेवे॥ 
ट 15 ~ 


। पनघट पर जाय बैदिये कहीं इक ठौरी। 
पनिहारी भरि चले सीस धीर मटकी जोरी॥ 
खोले एक जो गांदि गिरे मटका जब फूटे। 
एेसे ही खेलत जाय गांदि रौर कटको टे ॥ 
जब कोई साबित रहै धिरगंना ताको लावे। 
जहां भेड बकरियां जायं तहां संध्या को जावे। 
धिरगना में सौ करै दृष्टि पास भैरव दिखरावे। 
हाथ डारि वाकी टोपी लावे॥ 
फेर धिरगना के जाय सिला पर टुकड कीजे। 
मागे रोपी आय सो टोपी कबं ना दीजे॥ 
तबलो टोपी रहै पास बस भैख ररव! 
तीन वचन ले देय तो टोपी नित संग रहवे॥ 
अदरूट भंडार 
जहां पुरानी होय जगह होरी जरिवे को। 
तहां करे वह विधि गुप्त जो है करिवे कौ॥ 
„गाय घिरत अस्र तेल तिली गेदू मंगवावे। 
चौथी ज्वार मंगाय ओर इक पैसा लावे॥ 
डांडो गादढै तहां सबन को मादि धरावे। 
जा निशि होरी जारिये यह जतन करावे॥ 








। काल लावे उखारि नहीं जाने कोई। 
ले वस्तुन को धरे बांधि वस्तुन में जोई॥ 
खर्च करे बहुभांति घटेगी कोई नाहीं 
विधि मं चूके नांहि सतय माने मन मांहीं।। 
तेल तर्जनी सिर लगाय सुरज विखिरावे। 
बैरी के घर निकरे तो अग्नि जरावे॥ 


तथा ` 
मरी चिदिया धरै अन्द जी घुसल माहीं 
धरि आवे सतनजा तृहीं को आने नहीं| 
जब बच्चै उदि जायं सतनजा चुनि के लावे। 
धरवे कोटी मां अनन में घटी न अवे॥ 
तथा 
जहां घोंसला उक्त धरै धरती सुखवावे। 
धरे अठन्नी एक ईट भरवाय गद्वावे॥ 
निश्च करि यह जानि चिरैया ताहि निकासै। 
मन इच्छा फल देय राखियै अपने पायै ॥ 
जो मिलि जाय तौ लाय अटन्नी गृगर खेवे। 
धरै स्पैयन मां खर्चिये टूट न आवे॥ 
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खर्च हुआ धन फिर आ जाय 
रवि दिन यत्न करे जो कोई। 
जाय जहां मेंढक तहां होई ॥ 
मेथुन करता मेंढक पावे। 
नरमासी दोउ नकौ लावे॥ 
प्रथम गुगर की धूनी देवे। 
बहुरि यन्त्र एसा करि लेवे॥ 
नरमुख मांञ्ज स्पेया मेले। 
मादा के मुख धैली पेले॥ 
फिर दो उनको टीका कीजे। 
हाथ जोडी दोड न्यौता दीजे॥ 
बहुरू ताल होय जहां जावे। 
दोउन को वहां हीं ले जावे॥ 
नर को पूरब ताल गादिये। 
मादा पश्चिम ताल गादिये॥ 
दोहा 
नगन होय तहां गाद्धिये दोउन को ले जाय। 


पग छाया नर नारी कौ तहां न पड़ने पाय॥ 
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+. 
विधि मे चूक पड्नं नहिं पावं। 
आट दिवस बीतं तब जावे॥ 
खोद ठौर इक २ को देखे। 
चिन्ह दोर ठौरन के पेखे॥ 
जो उडि जाय दूसरे के कन। 
रर्च कीजिये उसका ले धन॥ 
अपनी ठौर तजी जिन नाहीं 
तिसका धन रहै थैली माीं।। 
खरचा धन थैली मे आवे। 
थैली का धन कहीं ना जावे॥ 


दोहा 
जब लौं धन थैली धरा रखै चौकसी संग। 
तब लौ धन खर्चा.करे कभी न होवे तंग॥ 
तथा 
दोय पुंछ कौ छपकली ताको पकदि तो लाय। 
उसकी भी दो पृछ र्मे एेसा ही गुण पाय॥ 
गुटका मारग चले हार न माने 


कारी तीतर पकड कर एेसा जतन करावे। 
तीन दिवस लों भूखा रा चौथा दिन जब आवे ॥ 
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= चार मंगाय के पारा चच खोल मुख मेले। 
चावल ग दुध में भेवे सो आमी धरि ठेले॥ 
खाकर बीर करे जो तीतर ताकों गुटका जाने। 
मारग चलै हार नहिं माने रति मेँ वीर्य न हाने॥ 
वस्तु बिक शत्रु दबे 
बागल जिन रूखन पर पावे। 
रवि दिन प्रात काल हो जवि॥ 
शनि दिन जाय न्यौत कर आवे। 
हारी एक तोड कर लावे॥ 
पीछे फिर कर कभी न देखे। 
घर पर्‌ जाकर आनन्द पेखे ॥ 
मंत्र जपै सिद्ध कर लेवे। 
बैठे पग तर डार दवावे॥ 
वस्तु बिंके अति आनन्द पावे ॥ 
जो कोई पात धरे सिर माही। 
दबे शत्रु चिंता चित जाहीं। 
प्रत्र-अचिमो चंड अलमुर स्वाहा 
एकोशतवार जपे सिद्धि। 
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् का गढा धन दीखे/ 

लाल पृं कौ बामनी ताको पकरि मंगाय। 

तिहि कालोही लीजिये ओर मैनसिल लाय॥ 

दोनों को पमिलवाय के आजे आंखिन माहि! 

धन दीखे भूखा धरा ओर गदा तिहि नाहि।। 
तथा 

काली मुर्गीं ले इकरगी जिहि का काला मांस। 

जिहि कौ चर्बी नैनन मे ओजे मधन दीखे तास ॥ 
तथा 

काली गया द्ध लाय जिव्हा पर नावे। 

अरु वाको घृत लाय दोऊ नैनन मेँ लावे॥ 

जहां होय धन गदा दबा दृष्टि में आवे। 

तिथि नक्षत्र शुभ होय तवै यह जतन करावे ॥ 
परथ्वी का गढ़ा धन जाने 

जहां पृथ्वी को खोदिये वास कमल कौ आय) 

तहां गदढा धन जानिये खोदी काद्धि ले ताय॥ 
तथा 

जहां काग मैथुन करे अरू बैठे सिंह आय। 

निश्च एेसी ठर में दे धन गदढा बताय॥ 
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1 
जहां ज्येष्ट आषाढ मे रूखन पर पत्र आय। 
अन्य किसी ऋतु मे नहीं तहां पात दृष्टी आय ॥ 
तहां गदा धन जानि कै लावे मन विश्वास। 
इन्द्रजाल यो कहत है करै परीक्षा तास॥ 

तथा 
आस पास जिहि ठौर के जल का चिन्ह न होय। 
ओर भान की तस में रहत आल निज होय॥ 
जा अग्नी बारे वहां प्रगट कभू ना होय। 
तो निश्च यह जानिये यहां गढा धन होय ॥ 
जहां भन तपता रहे हरी रहै नित घास, 
चौपाए खाते रहँ घटी न देखे तास॥ 
नित खावे नितं ऊपजे नित नवीन तरू होय। 
तहां पृथ्वी के पेट मेँ धनं निश्चय कर जोय॥ 

परीक्षा 
जहां गदढा धन जानिये मरका एक मंगाय। 
गहू भर कर माद्धिये सात दिवस हो जाय॥ 
तब उरवारिं देखे तिन्ह गेह सब मरि जाय। 
तो निश्चय यह जानिये गदढा माल तहां पाय ॥ 





गड़ा हुआ धन देखने का सुरमा 
कारा कांव मगाय के बिल अरू जीभ कराय कदाय। 
तेल नाहि पिसवाय के पाथर पर पिसवाय॥ 
जो नर पायन सों भया तिहि के नैनन आंजि। 
ऊपर पत्ता अंड का वांधि करे निज काज॥ 
गदढा धरा धन होय जहां तहां जो देखे आय। 
निश्च बाकी दृष्टि मेँ धन संपति सब आय॥ 
जब वह देखन को चले संग होयं न चार। 
जासों बाकों भय न दँ धन के चौकौदार॥ 


रसायन विधि 


तब कौजे हरि ताल हर्द्या जहर मिलावे। 
तीजा पारा लाय तोल प्रति पैसा लावे॥ 
चार घडी रस मांञ्ञ ग्वार के खरल करावे। 
रिकिया गोल बनाय शिकोरे दो मंगवावे॥ 
दोनों के मुख रणड तरे ऊपर मिलवारवे। 
रिकिया भीतर धरे सीपका चूना लावे॥ 
छे पैसा भर तोल पीस मुख बंद करावे। 
तिहि पर दे तहतीन मृति का खूब जमावे॥ 
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(८ ढाई सेर मृतिका मां धराबे। 
जब ठंडी हौ कादि रिकिया को लाये॥ 
फिर तांबे का पत्र लाय कर ताहि तपावे। 
थोडा लंकर चूर जरी टरिकियां बुरकाने॥ 
चक्कर खाके बैठि जाय सुचरन हो जावे। 
गुरू बताया भेद पुण्य करना शुभ होये ॥ 
रसायन 
जंगली सुर कोई जावे। 
ताका खवा कदढाय धरावे॥ 
उद सेर. ले मासम तुलावे। 
जामे ले हर ताल पुरावं॥ 
तब की आध संर वह हड। 
पीसे कपडे सों छनवाई॥ 
ढारे मास मां्ञ मथवावे। 
चार पहर लो खुला धरावे॥ 
चिल्ली बाद ताहि खुलवावे। 
भरो हादी में ताहि गदढावे॥ 
धूर माञ्ञ गाये धरवे। 
कोडा एक रहं तिहि लावे ॥ 





जिहि को सीमा मोञ्ञ धतावे। 
खिचडी पर ताको रखावे॥ 
तप तपाय कीडा कै धनी। 
धरे कहीं ढकि ताको आनी ॥ 
ताप्र पत्र पर जमै लगावे। 
अग्नि धरे सुवरण हो जावे॥ 
तथा 
लाय बिजौरा एक ओर गंधक मंगवावे। 
होय आय ला सार टंक भर ताहि तुलावे॥ 
त्रीस आठ ले पहर रखरख कर्‌ वावे ताही। 
गोली कर नख वाय यति श्री शीशी माही॥ 
शीशी मे भरवाय अग्नि पर ताहि जरावे। 
काद्र रोगन तास ताम्र पतर पर लावे॥ 
वा अग्नि धरे लापत्र होय सब कारज पूरा। 
सच्चा मानिपे बधन गुरू सन होवे पुरा॥ 
तथा 
कं रुद्रवंती जिसे रूप रवण कदू ताहि। 
सब दरी तो होत हैँ मिले भाग्य विन नाहि॥ 
छता चपरा गोल हो जिमि रोरी मोरी होय। 
पात चपो के पात से तरे चिक नई होय॥ 
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(| वहां लागी रहै जब देखे कोई जाय। 
प्रात जीभ पर धरत ही मनां पार हो जाय॥ 
जाके हाथ लगे जही ताप्रपत्र भरवाय। 
एक बंद जो नाखये तो सुवरणं हो जाय॥ 
जिन छोडे पर बारह भजे कृष्ण का नाम। 
उनकी दृष्टि मेँ रहै जहां बैसि लै नाम॥ 
जोड़ा बनावा की विधि 


खाली संखिया लाय के कडवे तेल चदढाय। 
लाय कजदी लोह की तामे दुहुन धराय। 
अग्नि बरावे जिहि तरे जवे जोश खा जाय। 
सींक डारि देखे डली पकं पार हो जाय। 
तब उतारि बाको धरे नक छिकनी को लाय॥ 
रस काय चूल्दे धरे मृति का कुल्टा माहि! 
शोरा कल्मी नाखिये ब्रहुरू रस के माहि! 
बोलन सूं चुप का रहै तवै उतारे ताहि॥ 
आठ २ आने भर लेवै चांदी ताना दोय। 
प्रथम मरावे त्ताम्र को डार सुहागा कोय। 
तांबा खावे चक्र जब चांदी नाखे लाय। 
चांदी भर जावे जबै तब शोगा ले नखवाय ॥ 
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चांदी चक्कर खाय जब रति संखिया डार। 

करतब में चूके नहीं देखे नैन पसार ॥ 
बैठि जाय चांदी जबे तब उतारि धरि लेय। 
अति चोखी चांदी बनै चाहे जिहि को देय। 
जो अपनी लगत लगे दूनी चांदी होय 
याही सौ जोडा करै जानि लेड सब कोय ॥ 

जड़ी पर जो वस्तु धरे घटे नहीं 
एक जडी वन में रहे ताकी यह पहचान। 
, जल म नांखे वह चले छोटी सर्पं समान॥ 
नीलकंठ तिही लाय के खोले सुत को आख 
तब बाके घर्‌ मं मिले चतुर भरं यों सांख॥ 
चतुराई जिहि चितं में सो पावे तिहि जाय। 
वापर जिहि नस्तु कों खर्च फिर भरि जाय॥ 


हीरा मोती बनाने की एक विधि 
एक लकी सों बांधिये गजभर मलमल जाय। 
खेत चने काहो जहां तहां उसको ले जाये ॥ 
चार घडी तक फेर खेत में छाया माञ्च सुखाय। 
बीत जाय चालीस दिन तब्र कईं टूक कराय ॥ 
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जब बरसे ओले बरसा में धरे तिन्हैँ उठवाय। 
प्रति टूक एक ओला धरि ताका मुख बंधवाय ॥ 
फिर अंडी का तेल मगा के अग्नि पर चदढवाय। 
ओला पकं अग्नि के कपर बौँधि हीरा बनि जाय ॥ 
जो कोई मोती करना चाहे तुरत छिद्र कर जाये। 


मोती करन विधि 


आंख बडी मछली की लावे। 

जुदे २ लतन में नावे॥ 

भेड दध को अग्नि चढावे। 

नेत्र वस्त्र पर हीरा लावे॥ 
उनको हांड़ी में लरकावे। | 
भिद्न दूध सोना हीं पावे॥ 
ज्यो २ जरि के दूध निचार्व। 
त्यौ २ आखिन को तरलावे॥ 

जब दोउ नेत्र नरम हो जावं। 

तब निकारी के छिद्र करावे॥ 

धरके छाया मांञ् सुखावे। 


चावल मेले साफ करावे॥ 
वाक 


| इदः । 








उन्ज्वलं मोती से हौं जावें। 
कांसी के वर्तन मे लावे॥ 
तिन्ह जौँहगी को दिखरावे। 
जाचि मोल त्रौल सब पावे॥ 


मूणा बनाने की विधि 


शिंगरफ शंख दोऊ सम लेके भेड दृध मेँ नावे। 
पाच पर लों खरल कराके गोली बाधि धरावे ॥ 
मूगासी गोली बनवाकर ताप्र तार सौं छेदे 
केले के पत्ते पर रखे कर छाया मान्न सुखेदे ॥ 
महु आतेल चदा हांडी मेँ चूल्हे अग्नि जरावे। 
जब वह ओरि जाय तब दाने ताम्र तार के लावे॥ 
हाडी मँ लटकावे माला भाप पाय पक जावे। 
रहै तेलसौ ऊचची माला कादे जब पक जावे ॥ 
अथवा गेहूं की दो गेरी तिनमे धरि पकवावे। 
पक जावे जब जिला कराके चाहे जाहि दिखावे ॥ 


मोती वनाने की विधि 


जब ओले बरस वर्षा मे तिन्दै उठाय। 
धरे कुल्हडा में तुर्तं अलसी का तेल चावे ॥ 
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ओटि जाय तब ओला नार्वे। 
पके तेल में अरू बधि जावें॥ 
विना विलम्ब चिद्र करवावे। 
अति सुन्दर मोती बन जावे। | 
परख जौहरी मोल वबतावे। 
कोई महुआ के तेल पकावे॥ 
जिहि विधि जो जाणो बतलावे। 
तथा 
दोऊ नेत्र रोह मछली के कढवाकर जो लावे। 
उर्द चून में गोली करके धूप माञ्च सुखरावे ॥ 
डेढ सेर फिर तेल मंगा के अलसी का ओावे। 
तार्मे नेत्र नाखि पकवावे शुद्ध मोती बनजावे ॥ 


परमाली करन विधि 


शिंगरफ रूमी मस्तंगी अरू शंख मंगावे। 
एक 2 पल तिंह वस्तु कोँ ले यंत्र उपावे॥ 
दूध कऊंटनी लायकर सब वस्तु मिलावे। 
खरल मोञ्च डरवाय पहर दशलों धुटवावे॥ 
फिर माला के दानै समदाने बनवावं। 
बहूरि सुदं सो छिद्र करि छाया सुखावे॥ 
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नली बांस कौ लाय कर तिहि माञ्च भरावे। 
खीर माञ्च पकवाय के तिहि काद्धि धरावे॥ 
इक-इक दाना लेय कर मुहरा करवावे। 
फिर घृत सो मलवाय जिला करवाय धरावे॥ 
इहि विधि पर माला बनै अति सुन्दर होवे। 
पहरि गरं कैं माहि शोभा मन॒ मोहे॥ 


पद्मराग करन विधि 


लाख पीस लीजिये कूटि साफ करवाय। 
अस्सी पल जल नांखिये नर्म आंच धरवाय॥ 
प्रति ढाई पल दुध सुहागा दोऊ दं नखवाय। 
पगलं देवे बृंद इक कागज पैडलवाय॥ 
बदन फूरं कागज्‌ में तो सीसा मांज्ञ भराय। 
तामे ओला डोब दिला के महुआ तेल पकाय ॥ 
पद्मराग हौ जावे सुन्दर जो विधि चूके नाहि! 
बेच वाचके करले कोौडे जी चाहे मन माहि। 


नीलम करन विधि 


देकर जोश मजीट को सासा में भरवाय। 
ओले वर्षे गगन सों तबयों जतन कराय॥ 
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ध काही मेँ चदा महुआ तल मंगाय। 
आओरि जाय तब नाखियें ओला तिहि मे लाय॥ 
पग जावे नीलम बने जो देखे लं मान। 
बेच लाय बाजार पे तिहि को सुन्दरं जान॥ 


नीलमणि करन विधि 


एक पल नीलम जीठ दो जल म नाखि धराय। 
ओला बोरि निकासि फिर महुआ तेल भुनाय॥ 


मर्कट मणि 


देकर जोश मजीठ को नाल हरि ताल मिलाय, 
पूर्व मुक्ति करवाय कर मकट मणि बन जाय। 
अथ घुग्घू कल्प विधि 
रवि दिन जौ अमावस्या हावे। 
अथवा पूरी चौदस होवे॥ 
घुग्घू पेट फाडि विष लीजे। 
तिहि को काजर विधि मों कौजे॥ 
भूमि मसाण में काजर कौजे। 
एक मेले विष कौं भरि दीजे॥ 
दूजो माञ्च काजर ले कौजे। 
नगन होय कै काजर पाडे॥ 
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गगर खे निज गृहे सिधारे। 
अष्टोत्तर निज मंत्र जो जापे। 
सिद्धि होय सब कारज आपै ॥ 
॥ दोहा ॥ 
ताबे के ताईत म काजर धरे भराय 
मुख म धरि जावे कहीं कोई न देखे ताय ॥ 
धन पाताल दुष्टि में आवै, 
धन पृथ्वी का धरा बतावे॥ 
जो काजर नैनन मे लावे। 
जोगिनियां सं भेरा जावे॥ 
देवा देव सबन को देखे। 
मत्र जपे तब सिद्धि पेखे॥ 
जब गौ मूत्र से आखें धोवे। 
तब प्रकाश देही का होवे॥ 
पंत्र-ओं कुरू स्वाहा में हसरीय नेत्र कोय 
पारेश वरी इति मंत्रा 
लोपाञ्जन 


घुग्धू कां चरबी मगावे, ताको तैल कदटावे। 
उसी तेल का काजर पाट नैनन माञ्ञ लगावे॥ 
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होय अदृष्टि कोऊ ना देखे आप सबन को द॑खे। 

गऊ मूत्र सों आखें धोवे सबकी दृष्टि पेखे ॥ 
तथा 

घुग्धू पग पिंडली जो लावे, तिहि का तेल कदावे॥ 

ताबा टंक टंक ले,तेल सानि पिसवावे॥ 

जो नैनन मेँ आंजे कोई, होय अदृष्टि सुनो वह लोई ॥ 
तथा 

घुग्धु नैत्र ओर मंञ्ञारी करि एकत्र पिसावे। 

तेल -लाय सरसों मेँ घोटे तन पर लेप करावे॥ 

होय अदृष्ट कोई ना देखे जहां चाहं तहां जावे। 

बाजौगर जिहि को दवकावे महलों से बुलवावे ॥ 
तथा 

घुग्घु नेत्र तेल में पीसे मरघर मेँ जा काजर पाड्‌। 

काजर को नैनन मेँ आंजे होय अदृष्ट सत्तकर ताड ॥ 

वशीकरन 

घुग्घू मांस कदाय मंगावे रवि दिन यन्त्र उपावे। 

लाल चन्दन ओर केशर दोऊ टंक २ भर लावे॥ 

सबहन पीसि गोलियां बाधे गृगर धुप दिवावे। 

पान मांज्ञ जो मत्रि कं धरिये जिहि खावे बस पावे॥ 
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मत्र- ओंनमो महा पखेस अमुकस्य मम वस्य 
करू २ स्वाहा। 
तथा 
घुग्घू जीभ मगावे रवि दिन गृगर धूनी देवे। 
पेल मिठाई मां्ञ पत्र को जिहि खावे वश होये ॥ 
तथा 
घुग्धू तालू पान धरि जिहि नारी को देय) 
सो वश होवे चित्तदे तन मन दोऊ देय॥ 
तथा 
घुग्घू नेत्र अरू कूम कुम ले गोरोचन मंगवाय। 
नाग केशर लाच के चारों कर्‌ एकत्र पिसाय॥ 
अष्टाविशत बार मंत्रि के माथे तिलक लगावे। 
राजा देखत ही वश होकर करे जो तन मन भावे। 
तथा 
घग्घ कौ चंच लाय जो कोई नाग केसर मंगवावे। 
सोई केसर गोरोचन हूं लावे शोरां ले एकत्र पिसावे॥ 
माथे तिलक करे जो को्। देखे स्रो निश्चय वश होई ॥ 
तथा 
घुग्घू कों मंगवाय जो कोडई। 
कादि कलेजा लावे सोई॥ 











& बच दोऊ जो लाबे। 
तीजी ले अस्गंध धरावे॥ 


चमगादड की विष्टा लावे। 
अरू भसा का सींग मंगावे॥ 
कट गऊ रचन अरु केशर, 
शिला जीत लै करे इक तर॥ 
गऊ मूत्र मेँ पीसि धरावे। 
तिलक कादि राजा पै जावे॥ 
देखत ही वश होवं॑राजा। 
सुधर सब तेरे ही काजा। 
तथा 
घुग्घू नेत्र मंगाय अरु केशर्‌। 
गोरोचन लें करे इकत्तर॥ 
इनका पीस तिलक कर जावे। 
तोग जा तुरत निजवश पावे॥ 
तथा 
घुग्घू कौ जीभ नीम के पत्ते करि एकत्र पिसावे। 
अंजन करे नैनन में जौ नर सब ही वश हो जावे॥ 


+ 176 





चींटियो का इलाज 

थोडा ग्रानशीज लेकर एक कोठरी वा अलमारी मे 

रख दं भगवान चाहं तो सब चीरियां खो जार्वेगी। 
बसीकरन बुर्की 
घुग्घू नेत्र गंज्ञारी अरु पारा मंगवावे। 
केशर अरु ब्रछनाग रस अरु सरसों ले आवे॥ 
ले फिर केशर नाग को सम को सम तुलवाय। 
कूट पीस भली करे सो मरघर गद्वाय॥ 
सात दिवस बीते जवै फिर उखार कर लाय। 
जिहि कं सिर हर नाखि बिना बुलाये आय॥ 
तथा 
ऊपर लिखी जो वस्तु हैँ सातों न को मंगवाय। 
वामे नस वछ नाग है या वक नाग लिलाय॥ 
सबको ले एकत्र कर फिर यों करे -उपाय। 
घृत इकरगो गाय का परिया टीप भराय॥ 
नैत्र॒ बराबर लीजिये वस्तु सवै तुलवाय। 
बाती माञ्च नखाय कं काजर ले परवाय॥ 
नन्दन वन को रू ले वाती करे विचार। 
मघा नचत्तर रात दिन अरु होवे रतिवार॥ 
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। रात्री मरघटर विषं जाय गोहोली देय। 
नगन होय वस्त्र काढि के मनुष्य खोपडी लेय ॥ 
अथवा काचा ठीकरले काजर पार धराय। 
अष्टोत्तर शत॒ मंत्र जप गगर खेवे ताय॥ 
सिद्व होय कारज कारज सही जिहि के वस्त्र लगाय। 
सो वश होके यो मिले ज्यों नदि सिंधु समाय॥ 
भंत्र-ओं नमो महा पंखी अमृत कुरु-र 
स्वाहाः कास रात्री सुधा नारी सिंहस्त महिषा चर 
चीनं कलपाल मल रपरिरे आगच्छ २ भगवत 
आस नइति मंत्र सम्पूणं स्वाहा। 

तथा 
घुग्धु का गर्का तीर मंगावे पिमवाकर्‌ धरवावे। 
जिहि के मस्तक प तिहि डरे निश्चय वश हो जावे ॥ 

तथा 
घुग्घू का कटवाय करेजा गोरोचन मंगवावे। 
सात बार मंतर जपि आंजे जिहि देखे वश पावे ॥ 
म॑त्र- ओंरम्‌ नमो महा पंखे अमुकस्य मम 
वस्यकुरु २ स्वाहाः २८ बार जपे ॥ 
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मार्ग चले हारे नदीं 
पग ओर चोँच घग्घ की लावे। 
दुहुन जराके राख करावे॥ 
वेल पत्र का चूरन करिये। 
भस्मी माड मिलाकर धरिये॥ 
नीबू का रस माहि सनावे। 
तरवा मँ लेप करावे॥ 


मत्र जपे एकोशत वारे। 
सौ योजन लों चले न हारे॥ 
संग्राम मे जीते 
घुण्घ को जो पकरि मंगावे। 
बाय पंग कौ नली कदाव॥ 
तामे भरि पारा धरवावे। 
फिर ले एेसा यन्त्र करावे॥ 
गंधक लाल अरू नीला थोथा। 
इन दोउन में नली धवे था॥ 
मंत्र जपे राखे निज पासा। 
जीते युद्ध पुरें सब आसा॥ 
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(| के कलह होय 
घुगघु कौ परलाय के मंत्र जपे जौ कोय 
बैरी के घर गाद्धिये तो कलेश अति होय॥ 
उच्चाटन हो 
घुग्घु कौ सिर लाय के जं चूरन करवाय। 
बैरी मस्तक नाखिये उच्चाटन हो जाय॥ 
तथा 
घुग्धू हाड मंगाय के जो नीबू काष्ट मंगाय। 
मंज्ञारी नख चामले रसधत्रुर कद्धवाय॥ 
असुममसाण का हाड ले सब एकत्र कराय 
बैरी के घर नाखिये तो उच्चाटन हो जाय॥ 
स्त्री पुरुष में विग्रह ठटोय 
घुग्धू मस्तक काग नख दुहन एकत्र कराय। 
पदि २ मंत्रजो हों मिये निश्चयं विरुद्ध कराय ॥ 
मत्र-ओरेम्‌ नमो पंखेस अमुक। अमुकी 
मधे कलह करु करु स्वाहाः 

दो मित्रनमेंवेरहो 


घुग्धू नेत्र मत्रि के लावे, दो पित्रन के नीच गिरावे। 
दो उनकं मन मैले होवें, मिरे मित्रता वैरस जोवं॥ 


पम॑त्र-ओरेम्‌ नमो बीर हुहु नमः 
तथां 
धुग्घू नाक मत्रि के लावे। 
पर्वं विधि जो लिखी करावे ॥ 
भूत प्रेत उतरि जायं 
घुग्धु पकरि मंगावे कोड। 
मांस खाल जा कां है सोई॥ 
दोऊ पिसाय इक ही कीज। 
भूत॒ जहां हो धूनी दीजे॥ 
भूत प्रेत फेर नहीं आवे। 
सुख उपजे चिंता मिर जावे ॥ 
सोता हुआ मन की बात कटे 
धुग्घू का कटवाय करेजा अग्नि धरावे। 
गृणर धूनी देय मुत्र को सिद्ध करावे ॥ 
फिर जो सोता होय कोई तिहि के उर धार। 
कहे सो मन का भेद आपने मुख सों सारे॥ 
सर्व कामना पूर्णं विधि 
कोई हाड पीठ घृण्धू की लावे। 
घसि के माथे तिलक लगाव ॥ 
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अष्टोत्तर शत मंत्र जो जपिये। 
सर्वकामना पूरण खपिये॥ 
तिलक देख राजा वश होवे। 
गुप्त मनोरथ परण होवं॥ 
मंत्र-ओरम्‌ नमो महा पंखे सखरी आ गच्छ 
गच्छ अतुल वल पर। क्रमाय सवं कामनी मम 
वंस्य कुरुः मत्रेश्वरी ओताटः फद्‌ स्वाहाः 
वेरी का बसीकरनं 
चोच अरू पर घुग्घु ले राख। 
चूरन कर बैरी पर नाखे॥ 


अष्टोत्तर शत मंत्र जो जपिये। 
तो निज शत्र को वश करिये॥ 


रात्रि में दिन के समान उजारां दो 


घुग्घू कौ शिख लीजिये अरु हरताल मंगाय। 
तीजा मंसिल लाय के गोली कर अजवाय॥ 
मत्र आद अरु मौ जपै वस्तु सिद्धि हो जाय। 
रैनि समय दिन की तरह उजियारा दरसाय॥ 
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लोपाजन 
कारे विलाव को नित्य खबावे माखन गिरी जो दीजे। 
फिर उलटा करवा के वाको छर करे सो लीजे॥ 
नाको दीपक मांञ्ञ डारि क बाती रूढ करावे। 
काजर करि आंखिन मै आंजे अलख होय सुख पावे ॥ 
ऋद्धि सिद्धि 

भरनी भादों मास कौ कृष्ण पक्ष मेँ होय। 
तामे चातक कीजिये जानत टै सब कोय॥ 

चार कलस जल भरि धरे एकान्त घर माहि 
दूजे दिन जा देखिये रीति हाय सोलाय, भरे 
कलस किडकाय दे रीत अन भराय। एकान्तर 
धरिये तिसे नित उरि पूजे ताय, अनन पूर्ण हो 
खुशी जब मांगे धन दान सौ सब देगी पूर्ण यह 
निश्चय मन आना। 

पारा का कटोरा बनाने की विधि 
पाव सेर पारा मंगवा कै, दूनी कलह मगा के। 
माम मिलाय अग्निम धरि के, सांचा वेग मंगाके॥ 
पाग कलई मिला दुहुन को तामे आंच लगावे। 
सांचा भर के काद उसको मन इच्छा फल पावे॥ 
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नोन का कटोरा 


सांभर नोन मगाय कै गाजर बीज मिलाय। 
साचे में थापै उमे बने कटरा आय॥ 


देव दर्शन 


चार सेर मोठ बिन चुगी लाव। 
घडा मांञ्ञ भरिं ताहि धरावे॥ 
जो भावे सो आप ही खावे। 
खाते कंकर डद तर आवे॥ 
वा कोले पनघट पर जावे। 
पनिहारी जो जेहर भारे॥ 
वामे वा कंकर को डारे। 
फुर. जेहर धिरगना लादे॥ 
बन मे जाय गाय जहां आय। 
धिरगनं में से देखे जाय॥ 
सींग वैल पर भैरूं आय। 
दर्शन करक इतना करे॥ 
बाहन कों कचु भोजन धरे। 
प्रसन्न होय भैर बर मांगे ॥ 
तै बरदान निज कारज लागे। 
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१ की आपत्ति टरे 
बानर का जौ हाद मंगावे। 
वाको पहिले धुप दिखावे ॥ 

धूप दीप दे वाकों लावे। 
गावं सीव पर ताहि गदढावे॥ 
गाव को आपत्ति सब टरि जावे। 
सुखी रहँ सब ओर सुख पावे 

भूत प्रेत दर्शन 

वागल को लाय उसे पारापाणा। 
पारा जो छेर करे सीसा भरणा॥ 
काजर करवाय उसका ननन आंजे। 
भूत॒ ओर प्रेत सबै दुष्टी अने॥ 
मतलब जो होय क्र मागे भिक्षा, 
पूरन कर दय सारी माने शिक्षा॥ 
बात जो पूछे तो कहं साची सारी। 
सौ कोस कौ व्रात जाण कह दे सारी॥ 
उतारा भूतादिक दोष मिटाने का 
संध्या समय वार्‌ शनिवारी कुम्हार के घर जावे। 
कूडा ऊपर चौँसट दीवा उलटे चाक उतरावे॥ 
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| बाती धरि कै सब मे तेल पुरावे। 
दुध भात का कडा भरि कँ तामे शकर मिलावे ॥ 
सांञ्ञ समय जो करे उतारा रोग दोष मिटि जावे। 
भूत, प्रेत, डाकिनी स्यारी बाय अंग मिरि जावे॥ 


कड़ा भूत प्रेत का दोष मिटाने का 


नदी किनारे नाव जो देखे तिसका कांग लाव्‌। 
घोडा सुमका नाल मिला के ताका कडा बनावे॥ 
धूप दीप दे पहरे कर मेँ रोग दोष मिरि जावे। 
भूत, प्रेत, डाकिनी स्यारी बाय अग मिरटि जावे ॥ 


बुद्धि ओर ज्ञान बढ 


कार्तिक मास शुल्क पक्ष चौदस संखा हूली न्योते जी। 
हस्ते नक्षत्तर आवे जा दिन बां डरे लावे जी ॥ 
वाटि कटिके रोगी बांधे सावन जब श्रवण आवे 
जीसो गोलीले नर को। 


शुभाशुभ विचार 


उत्तशा मँ दिशा गांव बाहरी जाय। 
सुने शब्द्‌ विरिया मिलें वाकं सांचौ खाय ॥ 
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१ खाय, गुड का स्वाद आवे 
पात चिर्मिठी सेत मंगावे। 
अधियारे यं जिसं चबावे॥ 
फिर वाको जो माटी खवावे। 
गुड्‌ जाने खाता नअघावे॥ 


शत्रु का घर उजड़े 


हस्त॒ नक्षत्र लीजिये सधा नमक मंगाय। 
ताका जतन यह कौजिये बहुत ही प्रन मुख पाय॥ 
मूरत करे गणेश कौ नाम शत्रु धर तास। 
ज्यों तन छीजे वाह का त्यों शत्रु का नाश॥ 
तथा 
लील बी ले हिरण मूत्र मेँ ताकों रात्रि भिजोवे जी। 
प्रातः समय तिहि बांरि कटि के पां कपरा धोवे जी। 
कपरा मसान मे जावे ताका मंत्र जो करिये जी। 
कौ इलाको से मरत मादे ताकों ले घर धरिये जी। 
सुई सात धरवा के भीतर पुडिया एक बनावे जी। 
शत्रु के घर पीछे गाद निश्चय वह पर उजदुं जी॥ 











( बसीकरन 
नदी किनारे होय जो ज्ञाऊ ताका यन्त्र यह कीजे जी। 
मूल का दिये नीचे सेती पुण्य नक्षत्र जब होवे जी॥ 
बाट कूटि के करल चूरन ओर कूटा छाल मिलावे जी। 
सबको लेकर जा मसाण मे चटकौ राख मिलावे जी॥ 
सिर पर डरे नर नारी के चाली साथ वह आपवे जी ॥ 
तथा 
होली के दिन होली न्यौते ताकी लकड़ी लावे। 
धूप दीप दे करे तमाशा धोबी के घर जावे॥ 
भट्टी नीचे बारे ताकू धूरि ताहि घर लावे, 
बराटि कटि चूरन करि राखे हस्त नक्षत्र जब आवे॥ 
सिर तिरिया के डारे वाक निश्चे यह मन माने। 
सो तिरिया अपुन ही आकि तेरे वश में आनें। 
तथा 
प्रथम रजस्वला होय जो नारी रक्तं वस्त्र तिहि लाव। 
बाती के अण्ड तेल म्र दीपक जोरि धराबे॥ 
काजर पार डिन्बी मे भर ले जिह के गख लगावे। 
सो नारी चितभ्रम होयके आपह आप चली आवे॥ 
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तथा 
बकरा ओर घुग्घू दौ उन काले कर मोस मिले वै। 
रती प्रमाण दीजिये जल मं दास होय वह रहवे॥ 
तथा 
रवि दिन मनुष्य खोपरी लावे। 
तामे -चावल नाख पकावे॥ 
बहुरि सुखाकर उनको राखे। 
जिहि चाहे सेवक करि राखे ॥ 
एक रति भर ताहि खवावे। 
जीवे जब लौ दास रहावे॥ 


पशु स्तम्भन 


ऊट हाड कौ कोल बनावे। 
चारि दिशा में तिन्ह गदावे॥ 
जो पशु वाके भीतर जावे। 
सो बाहर निकसन नहीं पावे॥ ` 
तथा 
ऊर बार जिहि पशु पे डारे। 
टरे नहीं कितना ही ररे। 
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नवका स्तम्भन 


नक्षत्र भरनी जब्र आवे। 
दृध के काष्ट कौ कौल बनावे ॥ 
पांच अगल कौ लम्बी सारे। 
ताको नवका भीतर डारे॥ 
चले नहीं वहां ही थम जावे। 
कील निकारो तो चलि पावे॥ 


कर्िलास पक्षी के गुण 


कर्गिलास नाम है जाका। काल ओर सेत रग ताका। 
लांबी चंच रहे जल पासा। सुन्द्र पंछी परे आसा॥ 
अदृष्टि होय 
दोहा 
कर्गिलास को पुंछ ले रवि दिन धूप जो देय) 
धरी ताईत जो मुह मे लेय दिखलाई नहीं देय ॥ 


आकर्षण विधि 


कर्गिलास का लोही लावे। 
बहुरु एसा यत्न करावे॥ 
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जो कामिनी मन को अति भावे। 
जब देखे तब चित्त चुरावे॥ 
ताकौ पततगर धूरिं ले आर्वे। 
लोहि मे सानि धरावे॥ 
तिहि मारी का चित्र बनावे। 
चित्र सामने मूरत रहवे॥ 
दूर देश हो वह आपवे। 
चितं को चिन्ता आय मिराय॥ 


पानी में इूबे नहीं 


कर्गिलास का ओष्ट तरे का ओर गोरोचन लावे। 
दोनों को एकत्र कराके आंखिन मेँ अंजवावे ॥ 
सिन्धु मांज जल पे जो तैरे सबै वस्तु दृष्टी आपवे। 
ज्लोला भरि २ बाहर लावे। दूब नहीं पावे ॥ 
एेसा जतन करे जो कोई दीतवार को करिये। 
गृगर धनि नैवेद्य अरू दीपक आगे धारिये॥ 


स्तुति गुरुदेव 
श्री गुरुदेव दयाल कै चरण कमल चित धरि। 
लिखू भेद गुरू शक्ति ले निज मति के अनुसार॥ 


= 





गुरु की शक्ति अपार है सिन्धु समान निहार। 
जो जाने सोई करे तन मन धन बलिहार॥ 
जिहि पर गुरु कृपा करं पल मं सिद्धि कराहि)। 
जत्र, मत्र, त॑त्र आदि सब तृण सम तिन्ह दिखाहिं॥ 


प्ररन- 


उक्र- 





अद्ध रात्रि वन बुंटी लाना। 
नगन होय के कारज करना ॥ 
कारजं कर जब घर कू आवे। 
फिर कर पीछे दुष्टि न लावे॥ 
कारजं को न कहो यह भेवा। 
मुनि बोले जब ही गुर दवा॥ 


अद्ध रात्रि को कोऊ न टोके। 
नागे को कोऊ भूत ने रोके॥ 
बन मरघटर चौहट में ईस। 
कारन पूरे विस्वावीस॥ 
जब वे करता के संग आर्वे। 
पीं देखत ही जावें॥ 
कारज होय न पुरा भाई। 
रखे याद जौ बात बनाई॥ 
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चः शक्त्त 
जब कृपाल होवं गुरू देवा। 
पल मं पार करावें खेवा॥ 


जहां लिखी विधि अद्ध रत्रि की 

तहां लेय दोपहरी दिन की॥ 
जहां लिखा नगा हो जाय। 
वहां कां धोती खुलवावे ॥ 

जहां खोपरी मानुष मँ काजल पारा जाय। 

तहां खोपरा नारियल अद्ध कारि धरवाय॥ 
जहां विधि र्मे चौराहा आवे। 
घर चौका चौरस लिपवावे॥ 

तिसमे दो लकोर खिचवावे। 

जाके मध्यम आसन विछवावे॥ 

परक पूर्वं सों पश्चिम माहीं। 

एक दक्षिण सो उत्तर मांहीं।। 

जहां मरघटर मे ब्ैठटि के करन लिखा कक जाय। 

मरघर व्िचक्ाय के तहां जापिय॑ जाप। 
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( शिक्षा 
जहां मंत्र का जाप कहा हो। 
तहां बैटिये अति पवित्र हो॥ 
धूप दीप नैवेद्य करावे। 
पुष्प सुगंधादिक धरावे॥ 
चूके नहीं किसी विधि माहि। 
चित्त को कहु दुलावे नहीं 
रखे दृष्टि दीपक लव माहि! 
ध्यान रखे गुरु चरण न माहीं।। 
गुरु के सन्मुख जो मन धारे। 
गुरु कृपा सब काम सुधारे॥ 
गुरु आज्ञा ले कारज करिये। 
बार बार लिखकर समज्ञाऊ। 
अपन मन कौ बात बतारऊ। 
गुरु बिन श्रम करो मति कोई। 
गुरु प्रताप देखो सब कोई ॥ 
जो गुरु वचन धरि सिरलैदहै। 
सोई अटल पदारथ पै हैँ 


डति कौतुक रत्न मजुव 
द्वितीय पाद समाप्तम्‌ 
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 । श्री गणेशायनय;॥ 


अय कोतुक रत्नं मजूष तृतीय पाद लिख्यते 


श्री गुरु गणपति को सुमिरी धर सरस्वती ध्यान। 
जो शिव गिरिजा सर कत्द्यो लिख मंत्र को व्यान॥ 
१. अक्षर हरि को रूप है हरि की शक्ति अपार। 
जोग जुगति सों जानिये ताको कलु विस्तार॥ 
२. गुरु बिन ज्ञान मिलै नहीं हरि बिन मिले न ध्यान। 
मुक्ति मंग हरि भक्ति के हरि सेवा मुंजान॥ 
३. यत्र, मत्र अरु त्त्र जो विधि सों साध। 
मनवांछित फल पाइ है गुरु सेवन सों बांध॥ 
मंत्र सर्व सुखदाता 

राम मत्र उत्तम महा जाने सब संसार। 
लिख २ गोली बाध कर्‌ नदी मञ्ञारे उार॥ 
श्री आदि जी अन्त में लिखे प्रीति उरधार। 
भोग मोक्ष दौर मिले उत्तम मतौ विचार॥ 
केशर कस्तूरी विषं चन्दन रक्त मिलाय। 
शाखा लाय अनार कौ सुन्दर कलम बनाय॥ 
लिखे दिना चालीस में सबू लाख परमान। 
होमादिक हू कीजिये ब्रह्म भोज को दान॥ 
८19; = 
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( सर्वोपर मंत्र तंत्र सिद्धि करन विधि 
ओं परब्रह्म परमात्मने नम: जग दुत्पात्ति 
स्थिति मलय कराय ब्रह्म हरि हराय त्रिगुणात्मनं 
सर्वं कौतुकानि दर्शय दत्तत्राय नमः तंत्रान सिद्धि 
करु कुरु स्वाहा। 

विधि 
दीपक घृत कार का बार के धुप खेवे, चन्दन 
पुष्प नैवेद्य चद्धाके १०८ बार मंत्र को जपे, 
सिद्धि मुहूर्त से २१ दिनों में सिद्धि होवे, फिर जो 
तन्त्र करे, इसी मंत्र से करे। 
मंत्र-ॐ नमो नारायणाय विश्वंभराय इन्द्रजाल 
कोतुक निदर्शय निदर्शच सिद्धि कुरु २ स्वाहाः 


प्रथम देह रक्षा कोमत्र 


(इस मंत्र से इन्द्रजाल कौ विद्या कों करे) 
ॐ परमात्मने पर ब्रह्य मम शरीरे पाहि २ 
करु २ स्वाहाः १०८ बार जपेत सिद्धि। 
रसायन मत्र-कोई चारक चेटक करे तो इस 
मत्र काजाप २९१ दिनं प्रतिदिन १०८ बार करे तो 
मंत्र सिद्ध हो। प्रथम अपने शरीर की रक्षा करे। 
ॐ नमो हरि हराय रासायन सिद्धि कृरु २ स्वाहा 


ध. की राशि उड़ावाको मंत्र 
ॐ नमो हकाल ६४ जोगिनी हुकालूं ५२ वीर 
कार्तिक अर्जुन बीर बुलाऊं आगे ६४ वीर 
जल-बन्ध बलबन्थ आकाशवन्ध पौन बन्ध दीन 
दंश कौ दिशा बन्ध, उतरे तो अर्जुन राजा दक्षिणे 
तो कार्तिक बीर्य राजा असमान भो ५२ वीर गाजें 
नीचं तो ६४ जोगिनी विराजे परितो पासि चल्यावें 
छपन्या भैर राशि उडावें एक बंध आसमान में 
दूजा बध राशि घर में ल्याया शब्द साचा पिंड 
कांचा फरो मत्र ईश्वरो वाचा सत्तय नाम उप 
देश गुरु का। 

विधि-दिवाली कौ रात्रि को बन मेँ जाय, 
सुस्सा कौ मंगनी लावे तिनको २९ बार मंत्र के 
राशि पर घर का आप घर जावे तो रास सब कौ 
सब चली आवे। ( इतिः) 

मत्रं ऋद्धि सिद्धि का-उॐ नमो आदेश 
गुरु कौ गणपति वीर वसं पमान जो मोगसो र 
आणा पाच लाद्‌ सिर सिन्दूर हाटि कौ मारी 
मसाण कौ खेप ऋद्धि सिद्धि मेरे पास लावे 
शब्द सांचा, पिंड कांचा फरो मंत्र ईश्वरो बांचा। 
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|. को भोजन करावे तो प्रथम 
पांच लडड्‌ लेकर उन पर सिन्दूर लगाव, कूप पर 
जाकर छोटे कलस मेँ एक लडद्‌ धरके कूप मं 
नाखे, जब कलस भरले तब लद्द कूप म॑ डालकर | 
अवे, माल के कोठा पं कलस को स्थापित कर 
पुजन करे, चदा के ब्राह्मणों को अमवा बिरादरी 
को भोजन करावे तो माल ट्टे नही। 

पृथ्वी का धरा धन दीखने का मंत्र 
ॐ श्रीं हीं क्लीं सर्वोषधि प्रणते नमो विच्चे 
स्वाहाः। 

विधि-करे कांग की जिह्वा को कारी, गाय 
के दृध मं ओटा कर जमावे ओर घृत काद्‌ १०८ 
बार अभिमन्त्रित कर नैत्र में आंजे अथवा काजर 
बना के जौ मनुष्य पायन की तरफ पे जन्मा 
होय उसके चैत्र ये लगवे तो पृथ्व का गदा धर 
धनं दीखे, दूसरे पाद के ६५ ई सफ कौ १२ वीं 
सतर देखो। 


अथ स्थान खोदने की विधि-बिनोलै मूग 
तिल गउ मूत्र मेँ पृतं पत्र से लेकर पीसे, अग मं 
लगावे फिर जहां खोदे, चौका दकेर बलिदानं द, 
यह मन्त्र पददंय। 


-------- १ ------------ . न्क 
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ॐ नमो भगवति सुमेरु रुपाय महा क्रांतायै 
ककाल रुपायै फट स्वाहाः। 

विधि-इस मत्र से गेहूं तिल काहोम कर 
चूर करे तो सर्परदिक का भय न होवे। दिन ७-७ 
नक्षत्र देखकर खोदे। 

पारग चलै हारे नरी मंत्र-ॐ नमो 
विचंडाय हनुमत वीराय पवच पुत्राय हुं फर। 

विधि-त्रंशलचोन श्वेत भांगरा बकरी का 
दुध सवको पुष्य नक्षत्र पे सिद्धि करले नक्षत्र 
तक जाप करे जब कहीं जाय पावके तलवे में 
लावे जब सुख जाय तव चले तो हारे नदीं 

मंत्र देह रक्षा को-छोरी मोरी थमत वार को 
बांधे पार को पार बाधं मराध मस्राण बांधे जाद्‌ 
बीर बाधे टोना रम्बर राधे दोड मृंठ बांधे गोरी 
छार बांधे भिडिया ओर बाघ बाधे लखूरी स्यार 
बध सं बीद्धू ओर सांप बाधे लाइलाह का कोर 
इल्लल्लाह कौ खाई मुहम्मद रमूलिल्लाह की 
चौकी हजरत अली की दुहाई) 

विधि-जंगल या घर मेँ सोवे जब ३ बार 
पके मोडा पर हाथ मारे, जित्तनी पृथ्वी का 
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| का प्रबन्ध करे उतनी मेँ घेरा खीचदेतो 
किसी प्रकार का भय न होवे। 


मार्जने सोपि चोर नाहर काभयनहो 


म्॑त्र-फरीद चले परदेश कों कुत्तक जी के 

भाव सापां चोरं नाहरां तीनों दांत बधाव। 
(जहां सोवे बैठे तीन बार मंत्र के ताल दे।) 

मार्ग पे बाघ का प्रबन्ध मंत्रा बाघ वाध 
वधाई निबांधू बाघ के सातों बच्चा बांधूं राह बार 
मैदान वांधू दुहाई वासुदेव कौ, दुहाई लोना 
चमारी कौ। 

विधि-सात मंगल इस मंत्र को ७ बार जपले 
मार्ग पँ बाघ किले तो इस मंत्र को पकर ९ 
जार फूक दे। 

मंत्र आपत्ति डालने का 

शेख फरीद की कामरी ओर अंधियारी निशि 
तीनों चीज बराइये आग ओला पानी विष। 

विधि- मार्ग में पानी बरसे ओला पड आग 
लखे तो मंत्र तीन बार पदठके तताल द। 


मत्र दिग बंधन कों-या हिसार ३ जिन देव 
परी जवर कूफार एक खाई दुसरी गि्दं पसार 
विद॑ वार्गिद मलायक असवार दाहं दस्त रखे 
जिब्राइल वायां दस्त रखे मीकाईल पीठ रखे, 
इसाफोल पेर रखे इज्राईल दस्त चपहसन दस्त 
रास्त हुसैन पेश्वा मोहम्मदगिर्द वगिर्द्‌ अली लाइलाह 
का कोर इल्लिल्लाह की खाई हजरत अली की 
चौकौ बैठी मुम्मद रसूलिल्लाह की दुहाई। 

विधि-सात बार पद के चारों हाथ अपने 
फिराकर चुरकौ बजावं अथवा अपने चारों 
लकौर काढकर्‌ बैठे सफर मेँ जहां पटे मसाणादि 
मतो वहां भी पसा ही करे 

मत्र मेघ स्तम्भन 

ॐ नमो भगवतं रुद्राय जलस्तंमय २ ठः स्वाहाः 

विधि-मसाण के कोयला को सुलगा के इस 
मत्र के इसके ऊपर ओर एक तले पर मार्ग पे 
अथवा रोरी करते में मेघ वर्षे तो बन्द हो। 

अथ मुसल्मानी मत्र 

राज प्राप्त होने का मन्त्र-रात्नि मेँ एक बार 
पदे विस्मिल्ला दिररह मानुर्॑रहीम फिर २९ बार 
= 2 











क 
क 





^ नत 


द्रुद्‌ पदे-दरूद अस्त्र हुम्मासल्ले अला मुहम्मदिन 
व अल्लाल मुहम्मदिन सरकल स्तम या मफूरो। 

विधि-एक सहस्त्र कर इस मंत्र को पटक 
२९ बार दरूद पदे तो २१ दिन के उपरांत लाभ 
की सूरत दृष्टि आवे। 

दरिद्र नाश करने के मन्न 

या कबीयो या मनीयो या मलीयो या वकोयो। 

विधि- प्रातःकाल बात करने से पहले हाथ 
मंह धोके एक बार विस्मिल्लाह पद्‌ के एक 
हजार दो सौ बरार मंत्र को पदे मंत्र केः आदि अंत 
मेँ २९ बार दरुद को पदे तो थोडे ही दिन मं 
दरिद्र का नाश द| 

मंत्र रोजी के लिये 

या इश्राफील बहक्क या अल्ला हो। 

विधि-सवा पाव उद्द के चून कौ खमीर 
करके अपने हाथ से रोरी बनाये। एक ओर दी 
तह करके सफेद रूमाल में रख के चौथाई रोरी 
की गोली जंगल में बेर के समान बनाये १०१ 
गोली बनाके १९१९ बार मंत्र के एक गोली को 
इसी प्रकार सब गोलियों को शेष रोटी समत 








जिस दरिया में मछली हों डाले तो ४० दिन मं 
मनोर्थ पुरा हो। 

गोजी प्राप्ति का मनत्र-काली कंकाली महा 
काली मुख सुन्दर जिये ज्वाला बीर बीर भरू 
चौरासी बता तो पूजूं पान मिठाई अब लोलो 
काली कौ दुहाई। 

विधि- नित्य प्रति स्नान कर इस मंत्र को ७ बार 
लगातार गह पूर्व मुख बैठकर पदे तो रोजी मिले। 

किमी ने मृठ चलाई हो तो इस मन्त्र सों 
मूठ को अपने पास बुलाय के उलटी भेज दे 
ओर यही मच्र वसीकरन का भीरै। काला 
कलवा चैंसठ बीर मेरा कलवा मंगा तीर जहां 
को भेजु वहां को जाइ मांस मच्छी को छुवन न 
जाय अपना मारा आपहि खाय चलत बाण मांरू 
उलर मूठ मारू सार मार कलवा तेरी आख चार 
चौमुखा दीया न बाती जा मांरू वाही की लात 
इतना काम मेरान करे तौ तुस्चे अपनीमां का 
दूध पीया हराम 

सिद्धि करण विधि-सत चाल प्रति दिनं 
२१ ब्रार पटे घीका दीपक रखे अग्नि पर गृणर 
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खेवे लोग जोड़ा फूल मिठाई रखे सिद्ध हो फिर 
मुंठ आवे इस मंत्र से उलरी भेजे ओर आक्रमण 
बसी करन कू सुपारी कौ छाल पर २१ बार पदे 
पान में रखकर खिलावे। 

रोगी की परीक्षा-काचा सूत रोगी के पांव से 
सिर तक पुर्‌ कर २१ मत्र फुकर डरा कुं नापे बर 
जाय तो आसेव का खलल है पटे तो देह रोग है। 

किया कराया के उतारने ओर देह से रोग 
निकालने क्रा मन्त्र-ॐ नमो आदेश गुरु को मे 
ऊपर केश विकट भष खंभ प्रति प्रहलाद्‌ राखे 
पाताल राखे पांव देवी जंघा राखे कालिका मस्तक 
रखे महादेवेजी कोई या पिंड प्रान को छोड छेदं 
तो देव दाना भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी गांड ताप 
तिजारी जूटी एक परू दो परू सांज्म को संवार 
को कीया को कराया को उलरा वाही के पिंड पर 
पडे इस पिंड कौ रक्षा श्री नृसिंह जी कर शब्द 
सांचा पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। 

विधि-सात बार मत्रके रोगी को ्ाडा दे 
या भंडा करदे। श्री गुर्‌। 

रक्षा मंत्र-ॐ नमा आदेस गुरु को बजरी 
बजरी वज्र किवा वञ्जी पै बाधो दशां द्वार को 
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घाले यात उलट वेद वाही कों खात पहली 
चौकी भरू कौ चौथी चौकी रोम रोम की रक्षा 
करवे कां श्री नृसिंह देव आया शब्द साचा पिंड 
काचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा सत्य नाम अदेस। 
गुरु कौ विधि-ट्स मंत्र को शनि से २१ 
दिनि तक प्रति दिन २९ जाप करे घृत का दीपक 
आये फूल मिराई गुगर धूनी रखे सिद्ध होवे फिर 
अष्टमी कोभोगदे रोगी सात बार मंत्र के पानी 
पिलावे तो कौया कराया का दोष जाय। 
समस्त पीडा हरन का मंत्र-लश्कर फर 
ऊन दर्‌ रोदनी लगर्क शुद। 
विधि-जहां कीं दर्द हो पीली मारी से मंत्र 
को तीन बार लिखे फिर मोटी के बराबर गुड 
तुलाके लड़कों को ब्रांट दे|। 
सिर की पीड़ा का मंत्र-दो ताबीज लिखे 
एक को खारीं जमीन मेँ गाढे एक को रोगी के 
सिर में बांधे ताबीज यह है। 
६५७६८ 
दांतों की पीड़ाका मंत्र-हे दता तुम क्यों 
कूलता हरमे तुमे सरंजाइना हमरा कसर तुम हो 
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| हमरी तुमरी कौनसी रीति हम कमायं तुम 
बैठे खाऊ मृत्यु कौ बिरियां संग ही जाऊ। 
विधि- मुंह धोवे तब हाथ में जल लेकर ७ 
बार मंत्र के कल्ला करे पीडा जाती रहे हिलते 
दांत जमे। 

डाढ्‌ पीडा का मंत्र-ॐ नमो आदेस गुरु 
को नौ लाख कांबरू एक बार जायं बैठे बघल 
बाल गंगा जमुना सरस्वती जहां बैठे गोरख मौसम 
सिखर परवत से आई काम धेनु छत्तीस सेग टलं 
आधा दीया पृथ्वी आधा वायु भौरा पाहीं रणया 
सिसपासु बटियाम दौड रक्षा करं श्री रामचन्द्र 
हनुमत दाल भाव रोग दोष जायं पराई सीव गुरु 
की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 
विधि-अक्षत पाणी २१ बार मंत्र के साथ 
निवास पर बैठे डादढा कादता जाय पानी के छीर 
देता जाय इति। 

डाढ के कीड़े का पंत्र-सवारी में सीसी 
सीसी में मीची मीची र्म कीड़ा कीड़ा मे पीडा 
कीडा मरं पीडा टे शब्द सांचा। पिण्ड काचा 
फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 


विधि-लोहे कौ दो कील सों चांकजे एक 
को कूवा में डाले दूसरी को नीव से गादे। 

तथा-कांमरू देश कमष्या देवी जहां बसे 
डस्माइल जोगा इस्माइल जोगो ने पाली गाय नित 
उदढ चरवा न में जाय वन मेँ चरे भूखा ग॑भूर 
जो गाय गोबर चरे जामे निपजे कोडा सातसूत त 
सुतला पुंछ सुता तामंड्‌ पिजर सहमुला भाल मं 
मुडी करं लेदुख बेशख नाथ को दुहाई फिर 
शब्द सांचापिंड कांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 

विधि-इस मत्र से लोहे को कौल तीन बार 
सात २ मत्रके काट मँ ठोके। 

दस रोग काएक मत्र 

परबत ऊपर परबत पर वने ऊपर फरटिक 
सिला पर अजनी जिन जाया हनुमत ने हला 
रेहला कांख कौ कख लाई पी कौ अदीट 
कान कौ कनफेर्‌ रान कौ बद कठ कौ कठ 
माला घुटने का उडरू हाड कौ हड्‌ सूल पेर 
की ताप तिल्ली फीया इन को दूर करे भस्व॑त 
नातर तुञ्रे अंजनी माता का दूध पीया हराम मेरी 
भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा 
सतनाम आदेस गुरु का। 
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विधि-शनिवार सौं २९ दिन हनूमान जी को 
पूजन विधि पूर्वक कंडे नित्य १०८ मंत्र जपे 
सिद्ध हौय होनी बिजली में मंत्र जप लिया करे 
छहरू को आक से तापतिल्ली को द्री से 
कखलाई, अदीठ कनफरेर वद कठ माला राख से 
उठशूल नीम को डार्‌ सात बार आड्‌। 

मत्र अदीठ का-ॐ नमो नस करा बिष 
कटा भेद मज्जा बद फोडा अदीठ दुर्बल 
दुख न्यौर्‌ त्यांवरीं घनवाद च जोगिनी बावन 
बीर छप्पन भैरूं रक्षा करे जो आई। 

विधि-विभूत कौ चुटकी ७ दिन ७ कर मंत्र 
के दीजे रोग जाता रहै। 


अथवाय कान पीडा का मंत्र 


ॐ नमो अदेस गुरु को बाल मे बाल कपाल मे 
भजी-भेजी मेँ कीड़ा कौडा मेँ करन पीडा सोना का 
मिला का रुप का हथोडा ईश्वर घडे म्क्जा तोडें 
शब्द्‌ स्पंचा पिंड काचा चलो मत्र इश्वरं बाचा। 

विधि-विभूतसों ५ बार चाकले अच्छा हो। 

पत्र कठवेल का-ॐ कठवेल लूडन 

दुमाजी सिरपर जड लज की तालीमोर खराय 

जागता आया बदती बेल कृतुरत घराया। घर 
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गयी बेल बद्धे नारोग पाच फंठा पीडा करे तो गुरु 
गोरख नाथ कौ दुहाई फिरे। 
विधि-विभूतसो चाकजे। । 
मत्र काखलाटईं का-उॐॐ नमो काखलाई भरी 
तलाई जहं बैठे हनुमंता आई पचै नफूटे चलै न 
नाल दशा करं गुरु गोरख नाथ। 
विधि-नीवकी डाली मेँ ्ञाड देवे। 
आख कौ फूली कटं -मत्र। उतर्‌ कूल काक 
सुन जोगी की बाछ इस्मार्ईल जोगी की दो बेरी | 
एक पाथं चूल्हा एक काटे फूली का काक फुली 
का का फुली का माहछ्ठा। छुरी से २१९ वार | 
जमीन में लकौर कादढे ७ दिन में फुली करटै। | 
आंखों की रोशनी घंटे नहीं | 
मत्र श्रजातश्च , सुकन्याश्च चवनम्‌ शक्र॒ 
भष्यक भाजनांते स्मरेतस्य तस्यनेत्रं न नश्यति। 
भोजन के अन्त मेँ याणी कौ चुल्लू पर ज्वार 
पदके नेत्रो मँ धोयं। 
नेत्र दूखने का मंत्र-ॐ नमो लमल जहर 
भरी तलाई, जहां बेठा हनुमंता आई फटैन पालै न 
करै न पीडा, जती हनुमंत राखे हीडा विभूत से 
चाकले। 








(3 रोग का मंत्र-ॐ नमो श्रीमान की धनी 

लछमन का बाण-आंख दर्द करे तो लछमन 
रुवर कौ आण, मेरी भक्ति गुरु कौ शक्ति फरो 
मत्र ईश्वरो वाचा सत्त नाम आदंस गुरु का। 
विधि-दिवाली को ५४४ बार जपै सिद्ध हो 
तो राख आाडं रोग जाता रहे। 


पेट की पीड़ा का मन्त्र 


ॐ नमो आदेश गुर्‌ का श्याम गुरु पर्व॑त 
श्याम गुर पर्वत मे बड बड में कृ कूञा में 
तीन सूरवा कौन २ सुवा वाय सुवा जहर सूवा 
पीड सुवा भाज भाजबे जहर आईइगा जती हनुमंत 
मार करेगा भस्मत फरो मंत्र ईश्वरो वाचा सात 
बार पानी मंत्र के सात दिन पिलावे। 

दाड की पीड़ा कामन्र 

ॐ नमो आदेश गुर कों वन मेँ व्याई अंजनी 
जिन जाया हनुमत कोडा मकडा मा कृडा यं 
तीनों यस्मंत गुरु कौ शक्ति मेरी भक्ति फरो मतर 
ईश्वरो वाचा। 

विधि-दिवाली को अथवा ग्रहण मं सिद्ध 
करे नीव से आके रोग जाय। 


 ------- 
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अन्य प्रकार-उॐॐ नमो आदेश गुरु कों वन 
में व्याई अंजनी जिन जाया हनुमन्त फनी फसी 
गूमड़ी यं तीनों भस्मत। पूर्वं युक्ति सिद्ध को 
गूमडे पैहाव फेला जाय, वार मत्र पदें। 

जान्‌ बा पसरली डमरू बाई तीनों का एक 
ही मनत्र- उखंखारी खंखारा कहा जया सवा 
लाख परवतों गया सवा लाख परवतो जाय कहा 
करेगा सवा भार कोडला करेगा सवा भार कोडला 
कर कहा करेगा हनुमत वीर्‌ का नवचन्द्र हांस 
खडग धडेगा नव चन्द्र हास खड्ग पड़ कहा 
कर॑गा जानुदा डमरु पसरली वायु क कादि कादि 
खारी समुन्द्र म नाखेगा जगत गुरु कौ शक्ति मेरी 
भक्ति फरोमत्र ईश्वरो वाचा। 

विधि-तिली का तेल सिंदूर मिला के तिल 
मे मत्र के आंके। 

वा का मन्त्र 

ॐ नमो खंखारी खंखारा कहां गया सवा 
लाख पर्वतां गया सवा लाख पर्वर्तो जाय कहा 
किया काई लाक राया कोईला कराय कहा किया 
छुरा घडाया छरा षडाइ कहा किया ऊबा का 
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॥ गोड करि काटि लिया कामल में लपेट 
समुद्र पार बगाया शब्द साचा पिंड काण फरो 
मत्र ईश्वरो वाचा। 
विधि-तीर का सोचा अंगुल ८ लीजे तासी 
पत्र घोरुश मे। 

पीलिया का मन्त्र 
ॐ नमो आदेश गुरु कों रामचन्द्र सिर साधा 
लछमन साधा बाण काला पीला राला लीला 
थोथा पीला पीला पीला चारों इड जो रामचन्द्र 
जी थाके "नाम मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फूरो 
मत्र ईश्वरो बांचा। 
विधि-सुई से पीतल कौ कठोरी में पाणी भर 
७ दिन ज्ञाडजे। 

तथा 
ॐ नमो नीर बेताल असराल नारसिंह देवपाता 
तुपाती तुपीलिया भैदतु नास्तु पीलिया नास्तु 
विधि-कदुवा तेल कटो मे लीजे रोगी के 
माथे धरजे दूसरे मन्त्र जे तेल पीला हो तब उतार 
लीजे ३ दिन मन्त्र जपे। 
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सीया का मन्त्र 

ॐ नमो कामरु देश कमख्या देवी जहां बसै 
इस्माइल जोगी इस्माइल जोगी इस्माइल जोगी के 
तीन पुत्री एक तौडे एक पिदछो हे एक तोते जरी 
तोड। 

विधि-रोगी को खडा करे जहां ठंड लगे 
तहां हाथ से पकड २९१ बार मन्त्र के फुके से 
सीया जाता रहं उति। 


पसली उविका का मन्त्र 


समन्दर कं किनारे सुरहमाय सुरहगाय के पेट 
मे बच्चा के पेट मेँ कलेजा कलेज के पेट में 
डब डव कटेस खड दुहाई लौना चमारी की। 

विधि-हाली दिवाली ग्रहण यें १४४ बार मंत्र 
लोबान खेवे सिद्धि हो फिर रामसर की लकी 
ओर सीक कोरी सात २ अगुल की काट कर 
उनस ७ बार मत्र के ्ाड़ा दे दोनों वस्तुसो ्ां 
तो दोनों वस्तु बदती जायेगी जब रोग मिर जाय 
तब ज्यों कौ त्यों ही जायगी 
=== 25 





- ~न ष्व बा 








(1 वाय का मन्त 


कामरु देश कौ माया देवी जहां बसै इस्माईल 
जोगी इस्माईल जोगी के तीन पुत्री एक तोड़े एक 
वि्छोदे एक रेधन वाय को तोडे शब्द सांचा 
पिण्ड काचा फरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 

विधि-मणिहार के मोगरा से आड दीजिये। 


गंडा देने का मन्त्र 


बध तो बध मौला मूर््तजा अली का बंध 
कीडं ओर मकोडे का बंध ताप ओर तिजारी का 
बंध जुडी ओर बुखार का बंध नजर ओर गुजर 
ओर गुजर का बंध दीठ ओर मृटठ का बंध कीये 
ओर कराये का बंध भेजे ओर भिजाये का बंध 
नावत पर हाथन का बन्धन बंध तो बंघ मौला 
मुर्तजा अली का बंध राह ओर बाटका बंध 
जमीन ओर आससान का बंध घर ओर बाहर का 
वंध पवन ओर पाणी का बधक्‌ वांपनि हारी का 
बंध लौह कलम का बंध बंध तो बंध मौला 
मुर्तजा अली का ब॑ध। 
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विधि-घेगीकी एडी सं चोरी तक डोरा नापकर 
मत्र से ७ गांठ दे सवा पाव मिठाई मंगाकर मुर्तजा 
अली के नाम से बालकोंका वांरदे ओर गंडा को 
लोवान की धूनी देकर रोगी के कठ मेँ बाधे। 

अन्न पचने का मन्त्र 

अगस्तं कृम्भकरण चश निच बडवा नलः 
आहार पाच नार्थाय स्मरते भी मंच पंचमम्‌। 

विधि- रसोई जैम कर इस मंत्र से पेट पर 
हाथ फेरे। 

तथा 

वज्र हाथ वज्र हाथ भस्म करे सब पेट का हाथ 
दुहाई हजरत शाह कल्ल आलम पांडवा को। 

विधि-वबांए हाथं पर ११९ वार मंत्र जप पेट 
पर हाथ फेरे जो अन्न खावे गिरानी मिरे। 


आधा सीसी का मन्त्र 
बन पे जाई बांदरी जो आधा फल खाय खडं 
मुहम्मद हांकदे आधा सीसी जाय। 
विधि-शुल्क पक्ष में पहली बृहस्पति कौ 
१०८ बार मंत्र पदढके सिद्ध करले फिर रोगी के 
सिर पर तीन बार मंत्र पदकर फूके। 
- 





| उतारने का मन्त्र 
गंगा गोरी दोर रानी यकन मारि कां विष 
पाणी गंगा बांटे गौरा खाय अटठारा पार विष 
निर्विघ हो जाय गुरु कौ शक्ति मेरी भक्ति फुरो 
मत्र ईश्वरां वाचा। 

विधि- रविवार को ७ मत्र पदढके तो सर्व 
विष जाता रहे। 


सीसा की टूक गढ़ से कीड़ा पड़ सो 
कटहावे कीड़ा नगराता का मन्त्र 


जा दिन गरतं चाली रानी सहस्र कोरि 
लपच्यार वोर काली कावली सवै एक उनहार 
मंदिर माहीं घर करे प्रजा ने बहुत सतावे दुहाई 
हनुमत जती कौ जो हमारी गैल में आवे लंका 
सो कोर समुन्द्र सी खाई जे कीटा नगरो रहं तो 
जती हनुमत बीर कौ दुहाई शब्द सांचा पिंड 
कांचा फुरो मत्र ईश्वरो वाचा सत्य नाम आदेश 
गुरु का। 

विधि- काल तिल ७ बार मत्र के कीडान पर्‌ 
नांखे दिन सात या १४। 
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बीच्छ्‌ का मन्त्र 


ॐ नमो सरै गाय पर्वत जाय रे चरै सखो 
बेबल सल गाय गोबर कियो जिहि सों उपजा 
बीच सात कालो ककल वालो सपि सर्पनी वालो 
हरो लीली केलो उत्तरे तो उतारु नहीं तो मारे 
कठ को धरि हकार शब्द सांचा पिंड कांचा। 

विधि-जृती या नीव कौ डार्‌ से ७ बार आड 
विष उतरे। 

तथा-ओं नमो आदेस गुरु को क्योकि बीच 
नैतो काटा गोद गिरी मुख चाष्यों मै काठा ने 
पानी पकाके काठयो उतर जाय उतरै तो उतारू 
चदे तो घारूं नातर गरड मोर हंकारू लंका से 
कोट समुद्र कौर गई उतरे पीड्‌ जती हनुमंत कौ 
दुहाई शब्द सोचा पिंड काघ्न रुरो मंत्र इश्वरो। 

विधि-सात बार पानी पद जमीन पर नांखे। 


| 
बावरे कुत्ते का मन्त्र | 
अकर कूकरा विकट वान विष रू कातूं वारू | 





वार कोरा करवा इबत नडइया गोरो ढाले ईश्वर 
न्हाइ कत्ता का विष उतर जाय दुहाई महादेव 
> 3 








। की फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा। 

विधि-कुम्हार कै चाक की मारी लावे 
उसकी ७ गोलियां बनाय गोलीन सौ ७ बार 
आंक जे ३ गोली तो रोगी को दे ४ आप राखे 
गोली के टक करके वखेर दीजे ओर गौरा 
पार्वती की दुहाई पदता जाय दो पैसा ओर 
कूचला उसकी पाटी से बाधै। 

तथा-ॐ नमो कामर देस कामक्ष्या देवी 
जहां बसै इस्माइल जोगी इस्माइल जोगी ने पाली 
कृत्ती दस कारी दसकद्‌ बरी दस पीली दसलाल 
इसको विष हनुमान हरे रक्षा करे गुरु गोरख बाल 
शब्द सांचा पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा) 

विधि-विभूति से ३ दिन मंत्र के आंक से 
चंगा होवे। 

गाय भस के पीड़ा का मन्त्र 

महत पटवारी अरज गाती वया जिनके पायां 
कोडा गया। 

विधि- चौराहा की सात काकरी तीन वार मत्र 
के जिस जानवर के कौडा हौं उसका नाप ल 








क &> 
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4 मालिक को कांकरी दे कहै कि कौडा 
गया फिर पालिक अपने जानवर के कांकरी मार्‌ 
के कहै कि कीड़ा गया ये शनिवार हिक करे। 
सर्पं खाया का मन्त्र 
नसिंह भरी के बचनः वैजी हो निरंतर तार। 
विधि- चुल्लू पानी पद पिलावे तीन रौना 
मांथे मे देय निर्विष होवे। 

सफर में आराम पाने का मन्त्र 
गच्छ गौतम शीध त्वं ग्रामेषु नगरेषुच। आसनं 
बसनं रौया ताम्ब्‌ लंयज कल्पयेत्‌ 
विधि-सफर मे जब किसी ग्राम के समीप 
पहुचे तब ७ बार मंत्र टके दूब पर सब 
साथियों को देवे ओर कहै कि गोतम ऋषि का 
न्यौता है फिर उस दूब को पाम में रख के ग्राम 
मे जाकर उतरे तो सब प्रकार का आराम मिले) 
इति। 

पशु का कोड़ा द्ाडइने का मन्त्र 
ॐ नमौ की डारे तू कडीला लाल पृछ तेरा 








( सब क्यों खाया अवत जाय भस्म हो जाय गुरु 
गोरख नाथ के लागू पाय शब्द साचा पिंड काचा 
फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 
विधि-नीव कौ डाली से ७ बार ज्ञादा देवे 
भला होवे। 


पेर थंभवा का मन्म 


रिमिरिमि अमुकौ श्रोणित रखि २ धर्तोहि 
स्वाहा। 

विधि-साल सृत के १४ तार कराय २९ गांठ 
मंत्र पद २ देवे गृगर खेवे स्त्री कौ कटि पर्‌ बांधे 
पैर धंभै आरोग्यता होवे। 


मन्त्र चोरी काढिवबा का 


उद्‌ मुह्‌ जल्ल जलाल पकर चोटी धर पछछछाड्‌ 
भेज कृदाल्या व मुदा या कहार या कहार। 

विधि-इस मंत्र को नदी किनारे या कूप पर 
रात्रि समय १२९१ बार पदटकर सो रहे दिन सात 
माहीं सारा भेद मालुम हो जाय जहां माल धरा 
हो ओर जो चुराले गया हो सब स्वप्न के द्वारा 
प्रगट हो जाय। 


या 


तथा- ॐ नारसिंह वीर हरे कपदं ॐ नारसिंह 
नीर्‌ चावल चुपडं सरसों के फक फक करे शाह 
को छोड चोर को पकड आदेश गुरु को। 

विधि- चौखुंटा रुपया जिसमें सूराख न हो 
मंगावे दध सौ धोड लोवान की धुनी दे सवा पा 
चावल मगाय ३ बेर जल सों धोई गोमूत्र मेँ 
भिजो कर सुखावे शनिवार प्रातः काल धरती 
लैपै मांरी पर सफेद कपटडा बिकछठवावे चावल धरे 
धूप खेवे लोवान ओर गुगर की धूनी दे सात बार 
मत्र चावलों पर पद के दम करे फिर रूपय 
बगबर चावल तोल सब को चब्रवावे तो चोर के 
मह मोती बधे। 

अन्य रीति 

ॐ सत्रह सै पीर चौसठ सै जोगिनी बावन सै 
बीर बहत्तर सै भेरूतेरायैतत्र चोदा सै मतर 
अठारा सै पर्वत सत्रह सौ पहाड़ नौसै नदी | | 
निन्यानवे सै नाला हनुमंत जती गोरख वाला 
कांसी कौ कटोरी अगुल चार चौढी गिरनारी 
पर्वत सौं चलाई नारी पर्वत सौ चलाई अटारा 
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भार बनास पती चंचली लौना चमारी को वाचा 
फुरी कहां कहां फुरी चोर के जाय चाडाल के 
जाय कहा कहा लावे चोर को लावे गदा धन 
जाय बतावे चालरे हनुमंत बीर जहां हो चले जहां 
हो रहै न चल तो गंगा जमुना उलटी बह शब्द 
सांचा पिंड कांचा मेरी भक्ति गरु कौ शक्ति 
फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा सत्य नाम आदेश। 

विधि- तीन पैसा भर कटोरी ४ अंगुल चौदी 
कांसी की दीप मालिका रात्रि को गदवावे इस 
मत्र सौं उडद पदढके कटोरी कौ पूजा कर कटोरी 
को चौका मे ले जहां चोरी का माल होवे तहां 
जाय बतावे उडद्‌ मारता जाय। 

अन्य विधि- ओं नमो नाहर सिंह बीर ज्य ज्यू 
तू चाले पवन चाले पानी चले चर्‌ का चित्त चालै 
चोर मुपन्नोही चालै। काया थमवै माया परा को 
वीर यानाथ की पूजा पाय टले गोरख नाथ कों 
आज्ञा मेदे नौ नाथ चौरासी सिद्धि कौ आज्ञा मेरे। 

विधि-१०८ बार चावल मंत्र के कटोरी दुध 
सौ घोवे चावल मंत्र के छिडुकं करारी निराधार 
चले चोर के माथे जाय जमे। 
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चोरी काढठढबा को मन्त्र 

ॐ नमो किस्किन् पर्वत पर कदलीं वन कों 
फल दडतल कूज देवी नून प्रसाद अगल पावली 
पाध बरी चोर तेरे कूजन को देवी तनी आज्ञा फुरे। 

विधि-जिन पर शुवा हौड उनका नाम लिखे 
आरे की गोली मे बांध कर प्रति गोली २१ बार 
मंत्र के जल के घडे मेँ डाले त्तो चोर का नाम तिर्‌। 

तथा-०ॐ दयां चक्रेश्वरी चक्रधारणी चक्र 
वेगि कोरि भ्रामा भ्रामी चोर सहाणि स्वाहा। 

विधि-इस मंत्र सों २९ बार चावल मंत्र के 
चबात्रे चोर कै मुख से लोहो क| 

तथा-ॐ इन्द्रग्नि बन्ध २ ओं स्वाहाः 

 विधि- रवि शनि को भोज पत्र पर नाम लिखे 
१०८ मंत्र जपै अग्नि में डाले चोर का नाम न 
जले ओर मत्र को शनि रवि को लिखे श्वेत मूर्गे 
के गले में बाधे ऊपर टोकग धरे लोगों का हाथ 
धरावे चौर के हाथ धरते ही मुर्गा बोले। 
दो मित्र में बेर ठोई 

ॐ नमो नारायणाय अमुंक अमुकेन सह 
विद्वेषं करु २ स्वाहा; 
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| हाथ में काग की पर दूसरे में 
धु्घू कौपरले दोनों को मंत्र के मिलाय कारे 
सूत मे लपेटे उसे हाथ मं ले जल किनारे जाय 
१०८ बार जये तर्पन करे। 

दूसरी विधि-सिंह ओर हाधी का बाल लेके 
दोनों मित्रन के पगतर कौ मिर्री लेवे तीनों की 
पोटरी बांध पृथ्वी मेँ गाढ दे उस पर अग्निजला 
के चमेली के पुष्प कौ १०८ आहुति दे। 
तीसरी विधि- चिल्ली ओर कृतर दोनों की 
विष्ठा मिलाय उन दोनों के पगतर कौ धूर में 
सान पुतला बनाके नील वस्त्र मँ लपेटे १०८ मत्र 
पदके उस पर फुके फिर मसाण मे गाढदे। 
चौथी विधि-नेवला का वाल सर्पं का दांत 
चिता कौ भस्मी तीनों कौ गोली बनाय उजाड मरं 
गादे। 

दो मित्रनमें वेरो 


मत्र बारा सरसों तेरा राई पाट कौ मांठी 
मसाण कौ छाई पटढकर मारु कर दलं वार्‌ 
अमुका कूटेन देर्‌ वै अमुक का द्वार, मेरी भक्ति 
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गुरु को शक्ति फुरो मंत्र ट वाचा सत्त नाम 
आदेश गुरु का। 

विधि-सरस्वौ राई मांटी मसाण की भस्मि 
सब को समान ले एकत्र कर आक दाक कौ 
लकड़ी जला १०८ बार मंत्र के आहुति दे 
मंगलवार कै दिन फिर थोडी राख होम की लेक 
जहां दो पित्र स्त्री पुरुष रहते सहते हां अथवा 
बैठते हँ उस मकान के दरवाजे के आगे डाल 
दे तो दोनों में जुदाई हो, साय मिति। 

अन्य विधि मन्न- सत्य नाम आदेश गुरु कां 
आक दाक दोनो बनराई अमुका अमुकौ एसी 
करें जेसी कूकर ओर बिलाई। 

विधि-शनिवार से ७ दिन आंक के पत्तों पै 
मत्र लिख अद्ध रात्रि को एक २ पते पर सातः 
मत्र पद्के दाक की लकड़ी के अगारों में 
जलावे तो निश्चय बैर हो। 

मत्र उच्चाटन का मत्र 


ॐ नमोः भगवते रुद्राय दंड करालाय अमुकं 
सपुत्र वांधवै सह हन २ दह शीघ्र उच्चादय २ हु 
फट स्वाहाः ठः दः 
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| १-गधा लोटन की धूरि वाया पग सौं 
लावे मंगल वार को दोपहरी मे २०८ बार मंत्र 
को बैरी के घर में डाले। 

विधि २-सरसौं ओर शिवनिर्माल्य १०८ बार 
म॑त्रके बैरी के घर मेँ गढवावे। 

विधि ३-काग की पर रविवार को १०८ 
बार म॑त्रके बैरी के घर में गादे। 

विधि ४-उल्लू को पर मंगलवार को १०८ 
बार मत्र के बैरी घर में गादे। 

विधि ५-उल्लू कौ विष्टा सरसों का चुन 
१०८ बार मत्र के जिस पर डाले उसका 
उच्चाटन हो। 

विधिं ६-गृलर की कौल अंगुल ४ मंत्र केले 
ओर १०८ बार मंत्र के जिसके घर मेँ गाडे 
उसका उच्चाटन होवे। 

विधि ७-उल्लू ओर कांग दोनों जानवरों के 
पर धृत मे सान कर १०८ बार मंत्र पद पद होमे। 
विधि ८-मनुष्य के हाड की कील अगुंल ४ 
लेके १०८ बार मंत्रं के वैरी के द्रवाजे पर 
गादे। इति। 





ह क्रा मन्ञ 
ॐ हीं अमुकस्य हन हन स्वाहाः 
विधि-कनेर के दस हजार फूल कड के तेल 
मँ भिजोकेबैरीकानाममत्रमेलेरहोमें बेरी 
मरे। | 

तथा- ॐ नमोः हाथ फावदी कांधे कामरी 
भैरू बीर मसाणे खडा लोह का धनी बल्न का 
बाण वेग ना मारे तो देवी का लंका का कौ 
आण गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फरो मंत्र ईश्वरा 
वाचा सत्य नाम आदेस गुरु का। 
विधि-दिवाली की रात्रिको चौका दे दीपक 
जराय। गगर खेवे उड्द मत्र के दीयाकीलौ पर 
मार ता जाय १०८ तथा १२१ फिर काले कुत्ते 
का लोही उडदी परल भव सख तमला राखे 
डडद मत्र के बैरी के मारे। 

अन्य प्रकार-3ॐॐ नमोः काल रूहाय मपुर्कं 
भस्म कुरू २ स्वाहा। 

विधि १९- मनुष्य का हाड ताम्बूल में रख के 
१०८ बार मंत्र के जिसको खवा वे वो मरे। 
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[: २- मंगलवार को १५ को यंत्र विलोम 
करके चिता कौ भ्स्मी से १०८ बार मसान की 
भूभर ऊपर सौ डारे तो शत्रु मृत्यु वश हो। 
विधिं ३-चिता का षमंगल वार भरणी नक्षत्र 
म १०८ वार मन्त्र जिसके दर्वाजा पर गाढे सो 
मृत्यु वश हो। इति। 

वैरी कू कष्ट देने का मन्त्र 
ओं काल भरू लं काल का तीर मार त्तो 
दुश्मन की छाति घोट चटै तो खरा जोगिनी का 
तीर छूट मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फरो -मन्त्र 
ईश्वरो वचा सत्त नाम अदेस गुरु का। 
विधि-कनैर के २१ फुल २९ गोली गुगर की 
लेके प्रत्येक मंत्र के एक फूल १ गोली कई के 
तेल मेँ सान के अग्निमेँहो में १९१ तथा २१ दिन। 
मत्र पीडाकरन 
ॐ हीं श्रीं ल्कीं तपुर्‌ भैरूं त्रपुर बीर मम 
शत्रु अमुकस्य पीडा कुरु २ स्वाहा 
विधि- शत्रु के दाहिने पगतर की मांर लाते 
७ करेली मेँ भरके ताक मेँपिरो कर अग्निं 
तपावे मंत्र जपै प्रत्येक करेली ७ मत्र। 

















र पैर चलावा को 
ॐ नमो आदेश गुरु को काला कलुवा सक्या 
बीर तलवा सिरसों चर शरीर लर ्ञाडे मुंह मटका 
वेरक्ता कलुया पैर चलावे चलाय २ मसाणी 
कलुवा अमुको ऊर्भ चारे हमारा तलवा लगा के 
फुल तंरा कौ साखी अमुक चलती को खडी कर 
राखी सत्त साहिब आदेस गुरु को 
विधि-तांबा कौ सुई नील का तागा नीबू को 
हाथ में लेले दक्षिण मुख बैठे जल में राखे पांव 
धूप खेवे मत्र पद स्त्री को लेले के जब तारा टे 
नीबू मे डोर कों पिरो करदीवला मेँ रख कर 
मोरी मे गाढे पैर चलै काद जब भमै, 
मारन-ॐॐ काली ककाली महा काली के 
पुत्र कंकाली भैरूं हुकम हाजिर रहै मेरा भेजा 
काल करं मेरा भेजा रक्षा करे आन बांधू दसो सुर 
बांधू नौ नारा बहत्तर कोठा बाधू फुल में भेजु 
फूल मं जाय कोठे जी पट थरहर कांपे हल हल 
हले मेरा भेजा सवाघदी सवा पहर के बाद्‌ ला 
ने करे ती माता काली को सिज्या पर धरे बाबा 
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चूके तो ऊबा सके बाचा छोड कुवाचा करे तो 
महादेव की लटा टूटि भूमि मे गिरे माता पार्वती 
का चीर पै चोर करे बिना हुकम नहीं मारना हो 
काली के पुत्र कंकाल भैरू मंत्रे ईश्वरो वाचा। 

विधि-लौग जोडा बतामे पान सुपारी 
कलावाली बान धूप कपूर ठीकरा मे सिंदूर के 
सात वदा लगावे त्रिशूल बनाके मंत्रित करके 
सब वस्तुओं को होम देना २१ बार मंत्र पद कर 
होम करना। 

अन्याई पुरुष को कष्ट देना 

ॐ नमोः आदेश गुरु को लाल पलंग नौरंगी 
छाया कादि कलेजा तही चाख। 

विधि- चौका देकर दीपक बारे तीन बार कहै 
आवो महावीर पहलवान हनुमान जी फिर तीन 
बार कहे अवों कलवा बीर रणधीर फिर गुगर 
खेवे भोग धरे १९१ दिन तक १ सहस्र इस मत्र 
को पदै जाप के पीछे घृत में लोग सुपारी जाय 
फल गगल मिश्री का चुरन मिलाय १२५ बार 
अग्निम मत्रि के डालै ११ दिन पछ दो ब्राह्मणों 
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को भौजन करावे सिद्ध हो फिर काम पड जब 
पूर्वं युक्ति से भोजन करके ११ दिन ताई नित्य 
९ माला जपै मनोरथं सिद्ध हो। 
जिहवास्तंभन-मंत्र 

अलफ ३ दुश्मन के मुह पँ कुलफ मेरे हाथ 
कुजी रूपा तैर कर दुश्मन जेर कर। 

विधि- शनिवार से. ७ दिन रत्रिको घृत का 
दीपक नख फूल बतास्रा चदाय १००० टूक कर 
पूर्वोक्त मंत्र पट्‌ अनि में डाले तो सिद्ध हो 
हाकिम के सामने १०८ बार पटके ब्रात करे 
ओर बैरी की ओर्‌ फूक मारे तो बोलने न पावे 
अर्जी पर १०८ बार पदक फक मारं लोवान की 
धूनी द॑कर्‌ हाकिम के हाथ मेदे मनोरथ सिद्ध 
हो। 

तथा-उॐ नमोः यावली २ उसका चश्मा 
कूुलफ उसका वाज कुलफ दुश्मन को जैर्‌ कर 
हमको शेर। 

विधि-हनुमान का पुजन विधि पूर्वक करके 
१००० मंत्र जपै गृगल मंत्र के साथ अग्नि पर 








डाले सिद्ध हो फिर ७ या २१९ बार दुश्मन की 
तरफ दम करे बवबर्‌ न करने पावे। 

तथा-शाह आलम कुत्व आलम जेर करो 
दुश्मन दफै करेजा लिम। 

विधि-उत्तम मास की शुक्ल पक्ष की पहली 
जुमेरात से ८ दिन नित्य प्रति ४० बार जपै रात्रि 
को दीपक धर फुल ब्रतासा चदढाके लोब्ान खेवे 
रेवडी चदढाके सिद्ध हो आवश्यकता के समय 
बेरी पर दम करे। 

शत्रु मुख बंधन 

ॐ हीं श्रीं खेतल बीर चौसठ जोगनी प्रतिहार 
मम शत्रु अमुकस्य मुख बंधन कुरु २ स्वाहाः 

विधि-घृत सहत की आहुती १ सहस्र दें 
फिर लोहा कौ मेख ४ अगुल कौ मंत्रि के 
मसाण मे गाद उसमे भी मत्रि के मसाण मेँ गाढे 
उसमे भी मंत्र पदे। 

बेरी की बुद्धि स्तंभन का मंत्र 


ॐ नमो भगवते शत्रुणां बुद्धिस्तं भनं कुरु २ 


स्वाहा। 








इ को लीद छाया में सुखा के 
सीसर पान में रखके १०८ बार मंत्र के खवावे 
तो बावला हो जाय। 


आकर्षण का मंत्र 


ॐ नमो आदि रुपाय अमुक आकर्षण कुरु 
२ स्वाहा। 

विधि ९-कारे धतूरे का पात रस ओर गोरे 
चन इनको मिलाय सफेद कनेर की कलम से 
भोजपत्र पर लिखे खैर के अगारों मेँ तपावे १०० 
योजन चला गया हो तो आजाय। 

विधि २-अनामिका के रस से भोज पत्र पर 
लिखे उसके नाम से १०८ बार मंत्र के ग्रहन मं 
डाले तो गया हुआ आ जाये। 

विधि ३- मनुष्य कौ खोपडी पर गोरोचन 
केशर से लिखे ओर त्रिकाल खैर के अगारे से 
तपावे। 

तंथा-उॐ हों ठः ठ; स्वाहा प्रथम मंत्र। ॐ 
नमोः भगवते रुद्राय रदष्टि लंपि नाहर; स्वाहा 
दुहाई कसासुर कौ जुट २ फरो मत्र ईश्वरो वाचा। 
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विधि मंगलवार से छः अक्षरी मंत्र को दस 
हजार वार दुसरे का २१ वार दस मंगल अथवा 
१० दिन ग्यारवे मंगल अथवा दिन को दशांश 
होम तर्पण कर ब्राह्मण भोजन करावे। 

परीक्षा-सरकंडा को चीर के दोनों ओर सं 
दो मनुष्य पकडे चूहा कौ मांटी सरसों बिनोले 
तीनों को मन्त्र के सरकंडा पर डाले जाय तो 
दोनों टृक मिल जायं फिर जिसका आकर्षण 
चाहे वो परदेश में हो तो ठसके वस्त्र पर चूर्ण 
को मंत्रि के मारे जितने दिनं के मार्ग पर वो 
पुरुष हो उतने ही दिन में आजायेगा। 


सर्वं मोहिनी मत्र 


पद्मनी अंजन मेरा नाग इस नगरी मेँ पैसके 
मोहं सगरा गाम राज करता राजा मोहं फर्श बेठा 
पंच मोंहुपन घटकी पहिनार मोँटू इस नगरी मं 
पैस के ३६ पवना मोह जे कोई मार मार मरता 
आवेताहि नारसिंह बीर बायां पग के अगूठा तरे 
घेर २ लावे मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फरो मत्र 
ईश्वरो बाचा सत्तनाम आदेस गुरु का। 








विधि-शनि रविवार को रात्रि के समय पूजन 
नाहर सिंह का विधि से कर धृप चन्दन पुष्प 
रली चामर गगर पान सुपारी लोगो सो १०८ मत्र 
जपै हर एक मंत्र के साथ पान सुपारी शक्कर 
धृत गगर सान के अग्नि मे होमता जाय ब्रह्मचर्य 
से रहे मत्र सिद्ध हो फिर नन्दन वन की र्मे 
ऊगा कौ जड लपेट क बाती बनाकर काजल 
पाडं उसका जल को ७ बार मत्रि के आजे तो 
सम्पूणं स्त्री पुरुष बालतरुण बद्ध वश्य हों जिस 
ग्राम मेँ जाया सबं ग्राम वासी सेवा मे स्थिति हों 
पण्डितों के लिये श्रेष्ठ हेै। 


सर्वं ग्राम मोहिनी मंत्र 


जती हनुमत कने मेरे घरटपिंड का कोन है 
वौरी छत्तीस पवन मोही मोहि जोहि जोहि दह 
दह गुरु कौ शक्ति मेरी भक्ति फरो मन्त्र ईश्वरो 
बाचा सत्तनाम आदंश गुरु का। 

विधि-प्रथम ७ शनिवार माहनुमान का पूजन 
धूप दीप नैवेद्य सों करके प्रति दिन १४४ जाप 
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पनघर कुआं में ९४४ वार्‌ मन्त्र के नाखे सब 
ग्राम पानी पीर्य वश हो। 
सभा मोहिनी सर्मा 

कालु मुख धोये करु सलाम मेरी आंखों मं 
सर्मा बसे जो देखो सो पायन पड दुहाई गौसुल 
आदम दस्त गीर कौ छः३;। 

विधि-सवा लाख गेहूं पर मन्त्र पद आरा 
पिसाई कडाही में घृत शकर मिलाय हलुवा करे 
गौसुल आजम दस्तगीर कौ नियाज दिला के 
हलुवे को आप ही भोग लगाव ओर दर्बरि मं 
जाय तो सारी सथा वश्य हो। 


राजा की क्रोधाग्नि शीतल होई 


हथेली तो हनुमत बसै भैर बसै कपाल 
नाहरसिंह की मोहनी मोहा सब संसार माहनरे 
मोहता बीर सब बीरन में तेग सीर सब दरिष्टी 
बाधि दे मोहि तेल सिंदूर चदाऊं त्तहि तेल 
सिन्दूर कां से आया कैलाश पर्वत से आया 
कौन लाया अंजनी का हनुमंत गौरी का गणेश 


कारा गोग तोतला तीनों बसै कपाल बिन्दा तेल 
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सिन्दूर का दुश्मन गया पाताल दुहाई कामियां 
सिंदूर कौ हमें देखि शीतल हो जाय मेरी भक्ति 
गुरु कौ शक्ति फरो मन्त्र ईश्वरो वाचा सतनाम 
आदेस गुरु का। 

विधि- रविवार को नृसिंह का पूजन विधि 
सों करे १२१ जाप करे इसी प्रकार ७ रविवार 
दीपक तेल लोवान लाह रख के १२९१ मन्त्र का 
जाप करे सिद्धि हो राजा के सामने सिंदूर मंत्र 
के माथे पर लगाया जाय तो राजा का क्रोध मिरै 
प्रसन्नता प्राप्ति होरई। 


राजा के कामदार का वसीकरन मन्त्र 


विस्मिल्लाह दाना कुल्हू अल्लाह यगाना 
दिलह सख तुम हो दाना हमारे बीच फलाने को 
करो दिवाना। 

विधि-ईइकतालीस बिनौले लावे एक २ को 
इकत्तालीस २ बार मत्रि के अर्द्ध रात्रि के समय 
अगि में डाले तीन दिन में मनोर्थं सिद्ध हो 
प्रथम २१९ दिन तक २१ बिनोले पर इक्कीस २ 
बार पदकं जलावे तो सिद्धि होई 














वसीकरन राजा मन्त्र 
ॐ नमो आदेश गुरु का जल बांध जलहर 
वांधूं आणि बाधं बार बार ब्रांधुं शिव पूत प्रचंड 
बंधु रूठारा जा काई करसी आसण छोड माव 
सण देशी आपण रीको चंदन ललार टीका 
कादि सिंह वर्णं कहाऊं ओर करू सैई्‌ यालते मे 
ध्यान मौरी पार्वती ब॑ध्याते मेँ वध्या या गुरु को 
शक्ति मेरी भक्ति रो मन्त्र ईश्वरो वाचा। 
विधि--धृप दीप नैवेद्य धर क पार्वती का 
ध्यान करे शनिवार स॑ २९ दिन १२१ जाप 
करे सिद्धि होड पारे कुंकुम, चंदन गोरोचन 
मिलाय गौ के दूध मेँ तिलक करके राजा के 
सन्मुख जाय राजा वश्य हो। 
सर्व बसीकरन मन्त्र 
मंत्र दोन के आनस गुरु को राजा पोह. प्रजा 
मोह ब्राह्मण बाणिया हनुमत्‌ रूप मे जगत मोू।। 
तो रामचन्द्र पर माणियां गुरु कौ शक्ति मैरी 
भक्ति फरो मन्त्र ईश्वरो वाचा 
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विधि- प्रथम पूर्वोक्त श्री रामचन्द्र जी का 
ध्यान कर २१ दिन प्रति दिन १२१ बार जाप करे 
फिर गाव के चौराहे पर जाय धूल की चुटकी 
लीजे ७ वार मत्रि के बिन्दी लगाने से सर्वजन 
वश्य हो। 

राज्य बसीकरन मन्त्र 

ॐ नमो भास्कराय त्रिलोकात्मने अमुक मही 
पते मेँ वश्यं कुरू २ स्वाहाः 

विधि-कऊगा के पुष्प रविवार को ला राजा 
को खिलावे। 

पति बसीकरन मन्त्र 

ॐ नमो महायक्ष्णी पति मेव वश्यं कुरु कुरु 
स्वाहाः 

विधि १-योनिरक्त केला का रस, गोरोचन 
का तिलक करे तो पति वश्य हो। 

विधि २- मंगलवार को सुपारी निगले निकसे 
तब जल दुध गंगाजल मेँ धायान रखवाव्‌। 

विधि ३-लोग ओर जीभ का मैल खवावे तो 
पति वश्य हो। 
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स्त्री बसीकरन मन्त्र 

ॐ नमो कमष्या देवी अमुकौ नमे वशे कूर 
करु स्वाहा। 

विधि-शनिवार को स्त्री के बाल ओर बायं 
मगतर कौ घूल लेके पुतली बनावे नीले वस्त्र मं 
लपेर उसकी योनी में अपना वीर्य धरे सिन्दूर 
भग में लगावे उसके दर्वाजे कौ लप्बाई कौ ओर 
गादढे जब नाघे वश हो। 

तथा-सोपमवार पृगशिर नक्षत्र मे वीर्य मं 
सुपारी मिलाय पान मेँ रख खिलावे। 

तथा 

मन््र- ॐ नमो काल भरु काली नात काला 
चोला आधी रात काला रेत बेरा वीर पर नारी क॑ 
राख सीर बेगी जां छाती धरलाव सूती होय ता 
जगाय लाव शब्द सांचा पिंड कांचा फरो मन्त्र 
ईश्वरो वाचा। 

विधि-हाली दिवाली की रत्रि कौं लाल 
अरंड का पेड एक ज्जटका से तोड़ लावे काजल 
करे मन्त्र २१ सस्त्री के लगावे वश्य हो। 
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अमल फूल बसीकरन 


कामरु देश कामाख्या देवी जहाँ बसै इस्माइल 
जोगी इस्माइल जोगी नै लगाई फूलवारी फूल 
वीणे लौनाचमारी जो इस फूल कौ मघे बासतिस 
काजी वह हमारे पास घर छोडे घर आंगन छोड 
लोक कुटुम्ब कौ लज्जा छोड दुहाई लौना चमारी 
कौ दुहाई घन्वन्तर। 

विधि-शतिवार सौ २९ दिन प्रतिदिन १४४ 
जाप करे दीपक जलाके लोवान खेव शराब का 
भोग दे सिद्धि हो फिर फुल पर ७ बार मंत्र के फक 
दं । जिसको सुघावे वश्य हो। 


वसीकरन अमल पान 


कामर्‌ देश की कामाख्या देवी जहां बसै 
इस्माइल जोगी इस्माइल जोगी न दीन्हा बीडा 
पहला बीड़ा आती जाती दूजा बीडा दिखावे 
छाती तीजा बीड़ा अग लिपरई फरो मंत्र 
ईश्वरो वाचा दुहाई गुरु गोरखनाथ कौ। 

विधि-दिवाली कौ रत्रि को दीपक के 
सामनं गगर खेके मिराई धरे १४४ बार मत्रे पदे 





सिद्धि हो अथवा रविवार को प्रतिदिन २१ जाप 
२१ दिनि करं सिद्धि हो फिर ३ पान बिना तराशों 
का बीदा बनावे मसालेदार ७ बार मत्रि कै जिसे 
खिलावे वश्य होवे। 

तथा-हाथ पसारु मुख मल्‌ काचा मछत्नी 
खाऊ आठ पहर चौसठ घडी जग मोह घर 
आऊू। 

विधि-दिवाली रात्रि को १०१ बार कागज 
पर लिखे ओर एक २ पीठ पर आशक माशक 
ओर उनको माता का नाम लिखे इस प्रकार 
अमुको २ कौ बेटी अमुके अमुके कै बेटे के 
पास आवे सिद्धि हों अथवा ७ शनिचर एेतवार 
प्रतिदिन १०१ बार पदे दीपक धरे गृगर खेवे 
मिराई फूल आगे धरं सिद्धि हो फिर पान के 
बीड़ा को ७ बार मत्रि के खवावे सो वपूय हो 
अथवा हाथ कौ हथेली पर ७ बार मंत्र पद मुख 
पर फंरे जाय तो सारी सभा वश्य हो। 

मोहिनी 

ॐ नमो आदेस गुरु को मोहनी जग मोहनी 

मोहनी मेरो नाम ऊच टीबेहूं बसुं मोहं सगरो 
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गाम ठग मोहं ठाकुर कोहं बारका बरोही मोदहू 
मोहः क्वा की पनिहार मोहं पहलों बेटी राणी 
मोह जोई २ बाबा पगतरे देहु गुरु की शक्ति मेरी 
भक्ति फुरो मंत्र ईश्वरौ वाचा। 

विधि-पूर्व युक्ति सिद्ध कर फिर चौराहे मे 
रात को ७ बार मंत्र पद मस्तक पर बिन्दी लगा 
जाय गुड पर २१ बार मंत्र पदकं किसरीके नाम 
सों कुप में डरे तो जल के पीते ही आकर्षण दो 

बुरको - धूली धूलेश्वरी धूली माता परमेश्वरी 
धूली चंवत्ी जै जै कार इनरन चोप भरे अमुकौ 
छाती छार छारते न हट देता घर बार मरे तो मसान 
लौटे जीवे तो पाव पलोरे वाचा बांध सूती होई तो 
जगाय लाव माता धूलेश्वरी तेरी शक्ति मेरी भक्ति 
फ़रो मंत्र ईश्वरो वाचा ठः ठः ठ; स्वाहा। 

विधि-रविवार को जो कोई मरा हो उसकौ 
२३ मुट्ठी राख लावे प्रथम ७ दिन शनिवार सं 
नित्य १४४ जाप करे धूप दीप नैवेद्य धरे मसाण 
की राख प्रर दीपक धरे उसी राख पर २९१९ बार 
मत्र पदढके जिसके ऊपर राखे वो निःसंद॑ह साथ 
चली आवे परिक्षा भस पर करले। 
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बसीकरन शेतानी अमल 


इन्ना आत्वैना शताना मेरी शिकल बन 
अमुकौ के पास जाना उसे मेरे पास लाना तो 
तेरी बहन भानजी पर ३०३ तलाक। 

विधि-खार कौ पायती में नगा हकर १२९१ 
बार गुड पद के गुड कौ खाट तलं रख कर 
सोवे प्रातःकाल बालकों कों बांट द्‌ ७ दिन करे 
जरूर हाजिर हा। 

तथा 

बड पीपल का थान जहां बैठा अबाबील 
शैतान पेरी शवीह मरी सूरत बी अमुकी कौ जरा 
न राने तो अपनी बहन भौजी के सिरजान पग 
चलता अभी रान जोन राने तो धोबी की नाद्‌ 
चमार की खाल कलाल कौ मारी पटं जो राजा 
चाहे राजा का मै चाहं अपने काज को पेरा काम 
न हो गाती आन सीं तेरा दामन गीर दहूगा। 

विधि- शनिवार सों २१ दिन अर्द्ध रात्रि के 
समय नंगा होके ११ रपाई लै हर्‌ एक पर ११ 
मत्र पटक आग मे डालै। 
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अमल शेतानी 

अलफ गुरु गुफार रहमान जाग आगरं अलहा 
दो बशै तान सात बार अमुकी को जरान जो न 
तराने तो तेरी माकी तलाक वहन की तीन तलाक। 

विधि- बेसन का चौमुखा दीपक बनावे चारों 
कोणो पर चींटा का लोही ओर दाहिने हाथ को 
अनिका का लोही लगाके चार बाती तेल में 
जरावे नंगा होके दक्षिण मुख बैठे दीपक जलावे 
लोबान खेवे चने ओर जौ भुने हुए भोज में धरे 
१६० बरार मत्र जपै दीपक जलतारहेनगाहीसो 
जाय जाके नाम पर करे बाय रात्रि भर में ७ बार 
करे व्याकुल हो पायन पदे। 

तथा 

अलफ अलोफ एक रहमान सन शैतान मेरी 
शकल बन फलानी को जरान नरनै तो तेरी मा 
बहन को ३०३ तलाका। 

विधि- पर्व युक्ति खावा दीपक वेसन का। 


मोहनी 
अल्लाह बीच हेली कं मुहम्मद बीच कपार 


रस का नाम मोहनी स जग संसार मुद्ध करे मार 
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| उसे मेरे बाय कदम तरे डार जो न माने मुहम्मद 
की आण उस पर्‌ पडे बज्र का बाण वहा लाइलाह 
अल्लाह है मुहम्मद मेरा रसृलिल्लाह। 
विधि-शनिवार से घृतं के दीपक के आगे 
मिठाई धर के लोबान खेवे १०१ मंत्र जपे दूसरे 
शनिचर तक फिरस्त्रीकं पग सने कौ माटी ७ 
बार पदकम्‌ जिस पर डाले सो वश हो। 
फूल मोहनी 

ॐ नमो आदेस गुरु कों एक फूल फूल भर 
दौना चौसठ जोगिनी ने मिल पिया दोना फल २ 
दह फूल न जानी हनुमत ब्रैठि घेर २ दे आनी जो 
सृषे इस फूल वासर उसका जो प्रथम प्रयोग कर 
मके पास सृती होड तो जगा लाइ ब्रेठी होय तो 
उठा लाइ ओर देखे जर बरे मोह देख मेरे पायन 
परे पेरी भक्ति गुरु को शक्ति फर मत्र ईश्वरो 
वाचा वाचा से टे कभी नरक मेँ पट्‌। 
विधि-शनिवार सो २१ दिन विधि युक्ति 
दीपक का पूजन कर्‌ १४४ बार जप सिद्धि हो 
फिर सोमवार को ११ वार फूल पद्‌ कर सुधावं 
जी प्राण स वश हवं। 





फूल मोहिनी 
कामरु देश कामाख्या देवी जहां बसें इस्माईल 
जोगी इस्माईल जोगी ने वोई बाडी फूल उतारे 
लीना चमारी एक फुल हसै दूजा विहंमे तीजें 
फुल मेँ छोटा बडा नाहर सिंह बसै जो सुधे इस 
वासर वौ आवे हमारे पास ओर के पास जाय 
हीयो फारि मरि जाय मेरी भक्ति गुरु की शक्ति 
फरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 
विधि-रतिवार को स्नान कर लोग सुपारी पान 
फूल मिठाई ले दीपक जराइके सुगंधि के पुष्पको 
घृत मै सान के १०८ मत्र के अग्नि में होगे तो २९ 
दिन मेँ सिद्ध होवे) ब्रह्मचारी सां रहै २२ वें ब्राह्मण 
भोजन कराय दक्षिणा दे फिर सुगंधित पुष्प को ७ 
बार म॑त्रिके सुघादे सो आवे। 
कनेर का फूल 
ओंगूठी माता गृूठी रती गूढा लगावे आग 
अमुका के चरक चनावे बे घटक कलह मचावे 
मुखन न बौलै सुख न सोवे कहत मंत्र उटाई 
मारियो उरञ्जर्ज्यो काचा सूत कौ आरी उरञ्च अब 
=== 27 ¬ 














[ नाहर सिंह वीर तेरे मंत्र कौ शक्ति शब्द 
सांचा फिडि काचा फरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 

विधि- शनिवार को लाल कनेर कौ डाली के 
लाल डोरा बाधे ओर न्योता आवे रविवार को 
प्रातःकाल बाड़ी डाली को तोड़ लावे रत्रि को 
विधि युक्त दीपक के आगे १२१ मंत्र जपै २१ 
दिन में सिद्धि हो फिर लाल कनरका फूल २९ 
बार मंत्रि के जिसको दे निश्चय आवे। 

मोहिनी फूल चम्पा 

कामरु देस काम्या देवी जहां वसै इस्माइल 
जोगी इस्माइल जोगी ने लगाई बारी कूल चुनै 
लौना चमारी फूल राता फूल माता फूल हंसा फूल 
 बिहंमरा तहां बसै चंपा का पेड चंपा के पेड मेँ रहे 
काला भैरूं भूतप्रेत ये मरँ मसान ये आवें किस के 
काम पे आवें यैना गमन के काम भेजुं काला भैरूं 
कुलावे मुश्के ब्राध बैठी हो तो वेगी लाव सूती हो 
तो उठा लात वह सोवे राजा के महलों प्रजा कं 
महलों मुञ्च से होनी रानी फूल दु उसी के हाथ 
वह उठा लागे भेरे साथ हम को छा-डिपर धर 
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जाय छाती फारि वहीं मरजाय मरी भक्ति गुरु कौ 
शक्ति फरो मुत्र ईश्वरो वाचा चूके उमाह सूखे 
लोना चमारी बहरे जोगी के कुंड में पदे वाचा 
छोड कुबाचा जाय तो नार खरवार मे पड्‌। 

विधि-शनिवार को चंपा के पेद को तोति 
ओर लाल कलावे के डोरा सो ब्रांध आवे 
रविवार को वही डारी ७ मंत्र जप के गगर खेवे 
धूप दे कर तोड़ लावे रात्रि को दीपक धर डोरी 
के आगे भरू का पूजन करे प्रतिदिन २१ बार 
जपै २९ दिन र्मे सिद्धि हो भोग मेँ शराब ओर 
उडद के बद तेल गृड दही धरे चंपाके फूल 
पर ७ बार मंत्र जप कर जिसे सुंघावे उस को 
भरू लाय हाजिर करे। 


मोहनी पुतली बसीकरन मन्त्र 

बाधुं इन्द्रक बाधू तारा बाधू बिंद लोही कौ 
धारा उठे इन्द्र न घाले घाव खूब साख पूणी हो 
जाय। बण ऊपर लोको कदी हीया ऊपर लौ सूत 
मे तो बंधन 5 1 रूई सुसर जाया पूत मन 
बाधं विद्या दे संसाथ चार खूट जे फिर आवं 
फलानी फलाना के साथ गुरु गुरे स्वाहा। 
1. --------- 





विधि-शनिवार से २९१९ दिन रात्रि के समय 
स्वच्छ स्थान में पवित्र होके एक पुतली बना कं 
उसका पूजन विधि पूर्वक करे दीपक धर गगर 
खेवे २१ मंत्र जपै सिद्धि हो शनीचर कं शनीचर 
के सवापालाप सी भोग धरे ५ वतासा भोग धरे। 
नच कन दक्षन - अ नमकष्ट्‌ जअअडंई०ः 
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चना उसके पेट मेंस्त्री का नाम लिखे १०८ बार 
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| बनाई हुई पुतली पर दम करके जिस स्त्री 
कौ चाह ना हो उसको दिखावे पुतली को छाती 
से लगा रखे वह स्त्री बेचैन होके हाजिर होवे। 
सुपारी मोहनी मंत्र-खरी सुपारी रामन गारी 
राजा पर जाखरी पियारी मंत्र पद्व लगांऊ तो 
रिया कलेजा दोडं जीवत चाटे पग तली गूवे 
सेव मसान या शब्द की भारी न लावे तो जती 
हनुमन्त कौ आन शब्द्‌ सांचा पिंड कांचा फरो 
मत्र ईश्वरो वाचा। 

विधि-सुपारी २१ दिन मेँ सिद्ध करके अथवा 
सूर्य 

ग्रहण म ११८ बार मंत्र के मत्रि कै विस 
खिलावेवश्यहो। 

सुपारी मोहनी मन्र- ॐ दिव नमोः हरये ट: 
2; स्वाहा) 

विधि-१०८ बार मंत्रि करे खिलावे तो वश्य 
हो। 

तथा-मत्र परि में नाथ पीरत्‌ नाथ जिस को 
खिलाऊ तिसको वश करना फरो मत्र ईश्वरो 
वाचा। 


विधि- ग्रहण मेँ नाभी समान जल में सोवा 
सुपारी ७ बार मत्रि के निगल जाय जब पेट-में 
से निकलै तब सोँ धोवे गोठे दृध सों धोड ७ बार 
मंत्रि के गगर धूनी दे जिसे खिलावे परल सुपारी 
सो वश हो नर ओर क्या नारी। 

त्नौग बसीकरन मंत्र-ॐ जल कौ जोगिनी 
पाताल का नाग जिस पै भेजुं तिसके लाग सोते 
सुखन बैठे -सुख फिर फिर देखे मेर मुख मेरी 
बांधी छूटे तो बाबा नाहर सिंह कौ जन टर। 

विधि-चार लोग पीस पत्ता में रख गृगर 
धूनी द्‌ फिर ओंएके तले गख पानी में गोता 
लगावे गोता मेँ ७ बार मंत्र को पदे फिर पानी सं 
निकल कर मुह म पत्ता निकाल के लोग 
शूरगुगर कौ धूनी दे कर जिसे खिलावे सो आवे। 

लोग पोहनी- सत्त नाम आदैस गरु को लोगा 
मेरा भाई इन्ी लग ने शविति चलाई पहली लौग 
राती माती दूजी लौंग जोवन माता तीजी लौग 
अग मराडं चौथी लग दोर कर जोट चारं लौँग 





न 
जो मेरी खाय फलाने के पास सो फलानी कने 
आजाय मेरी धक्ति गुरु की शक्ति फरो मत्र 
ईश्वरो वाचा। 

विधि- रविवार से रात्रि दीपक का पूजन कर 
प्रतिदिन २९ बार २१ दिन तक पदे सिद्धि हो ४ 
लौग सात बार मंत्रि के खिलावे हाजिर हो सत्य 
३। 

बसी करन इलायची का मत्र-ॐ नमो. 
काला कलवा काली रात जिसकी पुतली माकि 
रात काला घाट वाट सूती कँ जमाई लाव बैठी 
को उठाइ लाय खडी को चलालाव वेगी धरया 
लाव मोहनी जोहनी चल राजा की ठांऊ अमुकी 
के तन में चरपटी लगाव जी याले तोड जो कोई 
खाय हमारी इलायची कभी न छोडे हमारा साथ 
घर कं तजे बाहर को तजे घर के माई कों तजे 
हमे तज ओर कनेँ जाइ तो छाती फार तुरत मर 
जाय सत्य गुरु आदेस गुरु गुरु की शक्ति मेरी 
भक्ति फर मंत्र ईश्वरो वाचा ईश्वर महादेव की 
वाचा वाचा सेटरे तो कुभी नर्क मेँ पड। 
€ 25 === 











विधि-२१ दिन में सिद्ध करके इलायची पर 
१९१ बार सत्य ३ पद के मत्रि दं तो वश्य हो। 

तेल पोहनी- ॐ मोहनाराणी मोहनागराणी चले 
सैर को सिर पर धर तेल की दोहनी जल मोहूं 
थल मोहुं सब संसार मोहनाराणी पलंग चद्‌ बैठी 
मोहर हादर बार पेरी भक्ति गुरु कौ शक्ति दुहाई 
लोना चमारी की दुहाई गोरा पार्वती की दुहाई 
बजरग बली कौ। 

विधि-अतर फल मिठाई दीपक लोवान ले 
दिवाली कौ रत्रि को २२ माला जपे सिद्धि हो 
फिर तेल का विंदा मस्तक पर लगाते दर्बार में 
जाय ओर तिलक को सात बार मत्रिकेस्त्रीके 
अगस लगावे तो आवे। 

पुतली सर्वं बसीकरन मंत्र-ॐ ही क्रौं 
जहिये अमुकौ आकर्षय आकर्षय ममवश्यं कुरु 
करु दोहं कुरु स्वाहा। 

विधि-प्रथम पुतली को जो अगले सफे में 
लिखी है केसर कूमक्‌म गोरोचन से भोजपत्र पर 
लिख शुभ घडी में पूजन करे प्रार्थना करे अपने 
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कार्य कौ प्राप्ति कौ फिर अरंड, कौ नाली मं 
रख के खैर के अगारों से तपावे १०८ मन्त्र जप 
गृणर को गोली लाल कनेर का फूल घृत मेँ सान 
अग्नि में डाले १०८ दिन में काम सिद्धि हां इस 
पुतली से नभि राजा प्रजा सब वश्य होँ। 


< मो ९ ९7 2, य | 





वरतु मंगाने का मन्त्र 
ॐ नमो देय लोक देव, स्या देवी जहां नमे 
इस्माइल जोगी छप्पन भरू हनुमत वीर्‌ भूत प्रेत 








| कु सारा मगाये पराई माया लवे लड्डू, पेडा, 
रफ, सेव, सिंघाडा, पाक, पतासा, मिश्री, घेवर्‌, 
लोग, जोडा इलाइची, दाणा, तले देवी किलकिले 
ऊपर हनुपंत माज इतनी वस्तु मे चाही वस्तुन लावे 
तो तेतीस कोटी देवता लाज मिर्च जावित्री, जायफल, 
हड्, जवाहड, बादाम, छुहारा, मुपुरे रामबीर तो बतारे 
वस्तां लछमन बीर पकड़्ावे हाथ भूत-प्रेत को चलावे 
साधि हनुमत वीर लंका को धाई भूत-प्रेत को संग 
चलाया चाही वस्तु चली आवे हनुमत वीर को सब 
- कोहं गाये सौ कोसो को बस्तां न लावे तो एक लाख 
अस्सी हजार पीर पैगम्बर लजावे। 

विधि-मांस के बाहर केरा कृप हौ तहां आप 
कूपमें बैठे हनुमान को मूर्तिं भाड़ मूर्तिं के मुख 
आगे के मन्त्र घरे पाप खेकर मंत्र जपे सात दिन 
ताईया खरोट ११ ओर सवाया खरोट खांड सहित 
भोग धरे पाँ वाकों आप ही खाय जब आकाश 
वाणी होई तब वर मागे सो पावे। 

मोहनी पत्र तेल-ॐ नमो मोहनी राणी पलंग 
चट्‌ बैठी मोड रहा दरबार मेरी भक्ति गुरु की शक्ति 
दुहाई लोना चमारी को दुहाई गौरा पार्वती कौ दुहाई 
बजरग बली कौ । 
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विधि-अतर मिठाई फूल दीपक लोवान दिवाली 
को रात्रि को २२ माला जपे तेल पर सिद्धि हो। फिर 
तेल को मस्तक पर बिन्दा लगाके दरबार मे जाय ओर 
जिसके अंग से तेल लगावे सो वश्य हो। 

मंत्र बसीकरन-धूलौ-धूली विकट चंदनी पट 
मारू धूली फिरे दिवानी घर घर तजे बाहर्‌ तजे 
ठाडा भरतार सजे देवी दिवाली एक सठी कलवा न 
तू बाहर सिंह वीर अमुकी ने उठाई ल्याय मेरी 
भक्ति गुरु कौ शक्ति फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा। 

विधि- शनिवार को स्त्री मरे उसके पगतर का 
अंमार मे कोरी डाबी में रख ७ बार मंत्रके लगा 
जेसो लाभ हो। 

मत्र बसीकरन- ओं हीं रक्ते चागंडे अमुकस्य 
मत्र वश्यं कुरु-कुरु स्वाहा । 

विधि- सहस्र जषेत कुमकुम चंदन गोरोचन गौ 
का दृध मिलाय तिलक करे राजा वश्य हो | 

मिठाई मोहनी- जल मोह थल मोहं जंगल की 
हिरणी मोह बाट चलता बटो ही मोहं कच हरी 
बेठा राजा मोहं पीदा बैठी राणी मोहं मोहनी मेरा 
नाम मोह जग संसार तरा तरीला तोतला तीनों बसे 
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§ मस्तक बैदी मात करे दुश्मन करू या मोल 
मेरी भक्ति कौ शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरौ वाचा | 
विधि-शनिवार मे २१ दिन श्य बार पदे भग्न 
पर गुगर मंत्र पढ्‌-पढ्‌ होगे दीपक पर फूल पतासे 
चदढावे सिद्धि हो फिर मिठाई पर २९१ बार मंत्रि के 
दे। 

संखहूली सभा मोहनी - ओं संखाहूली वन मे 
फली ईश्वर देख मवर्जा भूली जो या काँ सिर पर 
धरे राजा परजा वाके चरणों पड मेरी भक्ति गुरु कीं 
शक्ति । 

विधि-शनिवार वन मेँ जाय चावल शक्कर्‌ 
संखाहूली पर चडाइ धूप दे नोत आवे रविवार को 
प्रातःकाल जाय जलसौँ स्नान कराई रोली चंदन चदाई 
धुप दे फूल चटावे घृत का दीपक वार गुड भोग धरे 
१२१ बार मंत्र पट मूल मूल समेत उखाड़ लावे गोरोचन 
सांप कौ कांचली संखाहूली तीनों को पीस २१ दिन 
रात्रि को १२१ प्रतिदिन जाप करे सिद्ध होई पगड़ी मे 
राखे गजा ओर सारी सभा वश्य हो । 
सर्व मोहनी पत्र- ॐ संखाहूली वन मे फूली 
बैदी करे सिंगार राजा मोहे प्रजा मोहे सबने करे 
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सिंगार मेरी भक्ति गुरु को शक्ति फरो विधि पूर्व 
युक्ति करे । 

सर्वोपरि सभा मोहनी मंत्र-ॐ नमो आदेश 
गुरु कों ओं संखाहूली वन में फुली ईश्वर देख 
गवर्जा भूली आवभाव राजा प्रजा पांव पडाय मंगल 
मोहन बस करन मोहन मेरो नाम वै मोहन फलाना 
के अंत शबरो संग महेसुर्‌ गांव चल मोहनी राऊल 
चल जलती आग बुञ्ावत चलती न खेत आगे मोह 
तीन खेत पाके मोह तीन खेत उत्तर मोह तीन खेत 
दक्षिण मोहे आवने कौ दृष्टि मोह पटा बैठा राजा 
मोहे शैय्या बैठी रणी मोहदर मोह दीवार्‌ मोह गांव 
का मुकद्दमा मोह काजी मोह काजी की कुरान 
मोहते तु नाहरसिंह वीर हमरा कारज ना करे तो 
आप को माता का दूध पिया हराम करे ठ; ठः ठः 
८: ठः द. स्वाहा। 

विधि- पूवं युक्ति शनिवार को न्यौते रविवार 
को पूजन करे २९१ मंत्र पकर लावे रात्रि को दीपक 
घर नृसिंह का आवाहन करे दो पेडा, पान का बीड़ा 
भोग धरे चावल घृत शक्कर १२२ बार मंत्र पद्‌-पद 
अग्नि पर डाल के कपर की आरती उतारे ७ इतवार 
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| ठेसा करें सिद्धि हो इतवार का वृत रखे 
फिर संखाहूली की पूर्व विधि गोली बांधकर पाग 
मेँ रखे राजा-प्रजा अति प्रसन्न ररह सारी सभा पिता 
के समान जाने स्त्री को मिठाई पर पदढकर खिलावे 
दूसरे मनुष्य को किसी के काम होइ तो गोली को 
जल में घिस उसके मस्तक पर बिन्दी लगाव मनोरथ 
पूरा हो। 

गुड़ मोहनी मंत्र-ॐ नमो आदंश गुरु कौ गगल 
धूप की धुं धार देखुं पलमा तेरी शक्ति तरस रत्नि 
को टूटा तार एेसा टूटा भरू बाबा काम नगारा गुड़ 
मत्र पद्‌ उसको दे घर मेँ चक न बाहर चक बाहर 
चक बाहर चक फिर २ देखे हमारा मुक्त जीवन सेवे 
जीव कों मुक्त सेवे मसाण हमसे आकुल व्याकुल 
जती हनुमंत की आण हमें छोड ओर पास जाय पेर 
फार तुरंत मर जाय सत्यनाम आदेश गुरु का। 
विधि-सात शनिचर प्रतिदिन १२१ तरार जप 
भोग शराब लापखी कलेजी धरे सिद्ध हो पे गुड 
मत्रि के खिलावे हाजिर हो । 

तथा-ॐॐ नमो आदेश गुरु को या गुड राता या 
गुड मारी या गुड आवे पाया पडती जौ मागृ प्रयोजन 
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सोती तिर्या जगाकर लाऊ चल-चल आगिया 
बेताल फलानी के पेट चलावे कालरात्रि को चैतन 
दिन कौ सुख फिर जोवे हमारा मुख जैमकड़ी मकड़ी 
से टले सीस फार दोहक हो पडे काला कलवा 
काली रात कलवा चाला आधी रात चाल-चाल रे 
काला कलवा साधन चारे हमारा तलवा आक के 
पान कवारी बसे धन जोबन सों खरी पियारी रेतरगत 
गुड़ करे गिरास अमुकी आवे फलाना पास हनुमंत 
जी को शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा । 

विधि-गुड दो टंक को चरली उंगली के रुधिर 
मे २१९ बार मंत्रिकेस्त्रीको खवावे वश हो नहीं तो 
कुप में डाल। 

सुं छेदवा का मंत्र-ॐ नमं चंड पचूना लोहा 
सार लोहा का पत्र गढ लुहार मोडि माड कर कीया 
पानी जारं लोहा भस्म हलारी रामबीर तो लावे मांरी 
लछमन मंदे घाव पाचे फटे पीडा करे तो महाबीर 

रक्षा करे शब्द सांचा पिण्ड कांचा। 

 विधि-विभूति सों सुं को ७ बार मंत्रि के गोली 
मे छेदं । 
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। धार धार महाधार बांधू सात बार आणी 
बधु तीर बार मेरी भक्ति गुरु को शक्ति फुरो मंत्र 
ईश्वरो वाचा दहाई गुरु गोरखनाथ को चू । 
विधि- सुई सात बार मंत्रि के गोली मे छेदे । 
पणी बाधिवा का मंत्र-ॐ वादौ आया वाद न 
करता बैठा बड़ पीपर की छाया रहे बादी बाद नं 
कीजे वांधू तेरा कंठ ओर काया बांध पुंगी अरु नाद 
बधं योगी ओर साध वांधुं कंठ कौ पूगी वाजे ओौर 
मसान की बानी अब तरोर पुंगी सी जाने तले बधे 
नाहरसिंह ऊपर हनुमंत गाजे मेरी वांधी पुंगी बजे 
तो गुरु गोरखनाथ लावे। 

विधि-कांकरी तीन बार मंत्रि के पुंगी पर मरे। 
पंगी खोलवा का मंत्र-ॐ गुरु को शब्द आनन्द 
नाद खुल गई पूगी भयौ अवाज शब्द साचा पिण्ड 
कांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 

विधि-धूरि मंत्रिके मोर। 

ढाल रोपवा का मंत्र-ॐ चौसठ जोगिनी बावन 
वीर छप्पन भैरू सत्तर पीर आया बैठ ढाल के तीर 
हाली हलै न चाली चलै बादी बाद शत्रु सो मेले या 
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दाल लै चले तो जाहर पीर कौ दुहाई फिरे शब्द्‌ 
सांचा पिण्ड कांचा फरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 

विधि-कांकरी पढ़कर मारे। 

ढाल को मंत्रिके पैसा पर पेल मंत्र पैसा 
का-ॐॐ काली देवी किल किला भैरू चौसठ जोगिनी 
बावन बौर तावे कापैसाबन्र की लाठी मेरा कीला 
चले न साधी ऊपर हनुमत वीर गाजे मेरा कीला पैसा 
चलै तो गुरु गोरखनाथ लाजे शब्द साचा पिण्ड कांचा। 

पैसा उड़ावा का मंत्र-ॐहनुमेत बीर हलासा 
चले पैसा रूखा बीर खा तेरा नासा सब कौ दुष्टि 
बांधी दे जोहि मेरा मुख जो बे सत्र कोई बाद करता 
वादी संवे भरी सभा मेँ मोहि विगोवे शब्द सांचा। 

विधि-धूर मत्रि के पैसा पर मारे उड्‌ जाय। 

नाक को नकसीर धामवा को मन््र-उॐॐ नमो 
आददरेश गुरुको सार सार महासागर बांधूं सात बार 
आणी वाध. तीन बार लोही की स्रार वांधूं हनुमंत 
वीर पाके न फुट तुरन्त सुखे शब्द सांचा। 

विधि- विभूति सो सांच वार चांकने। 

भान मती तपाणे नजर बंदी का मन््र- ३ 
नमो भगवते वासु कौ नागर जाय गोप कुंडली चलना 
निनी स्वाहा। 
=== 263 === 














को अंकोल कौःलकड़ी ले गल 
चौका दे के धूप-दीप नेवैद्य काष्ट को दे फिर १०८ 
मंत्र जपै सिद्धि हो जाय तब तमाशा करे ओर वा 
लकड़ी को मंत्र पढ फिरावे तो जिसकी दृष्टि उस 
पर पडे उसकी दृष्टि बन्द हो । 

तथा-ॐ नमो वटकी चापुंडी ठः ठः ठः स्वाहा । 

विधि- पदानाल पर कन्या काता सूत लपेटे १०८ 
मंत्र पढे तमाशा करे तहां फिरे जिनको दृष्ट पडे 
उनकी नजर बंधे । 

तमाशा अन्य प्रकार-ॐ नमो भगवते वासु 
की नाम पूर्ण। 

विधि-अंगूर की शाखा १ शशा को बीर र 
थुहर के पात ३ बहेडे को छाल ४ पटोल ५ इन 
पाचों को भेडी के दूध मेँ वारि गोली बांधे गूणर 
खेवे, दीपक, वरे, दृध, बूरा, मिलाई भोग धरे पुष्प 
चदावे १०८ वार पूरा मंत्र जपे गोली सिद्धि होई 
फिर गोली को छाया में सुखाय रख छोढे खेल करे 
तबं प्रथम इस रक्षा मंत्र से ७ बार विभूति पद्‌ । 

मस्तक पर लगावे रक्षा पन्र- ॐ पानी स्वाहाः 





विधि-१ फिर उक्त ञ को मेहदी की तरह 
दाथ पर लगा के कहे फलाने आव तो उसी को देखे। 

विधि-२ गोली को मले मं लगावे तो रुंड़ दीखे। 

विधि-३ गोली की काम की पर में लगावे 
काग दृष्टि आवे। 

विधि-४ गोली को कमर में नाल में मल के 
ऊचा वारे तो ऊचा दीखे। 

विधि-५ ओर नीचा रखे तो ऊचा दीखे। 

विधि-६ गोली को नीब के पातये रखे तो 
बी दष्ट पं । 

विधि-७ गोली ओर हरताल दोनों को मिलाय 
उंगली में लगावे तो लोवा दीखे। 

विधि-८ मुर्गा कौ परपे गोली कौ मल कर 
हाथमेंलेतो मुर्गा दीखे। 

विधि-९ अननं पर मले तो रत्न दृष्टि आर्वे। 

विधि-१९० अन को बोवे तो तुर्तं फूले फले। 

विधि-१९ गोली को करज बीच पर मलके 
मुंह मे रखै तो पैर मँ पानी भे निकार तौ सुख हो। 

विधि-१२ गोली के हाथ पर मले तो लोप 
होके भीडर्मे से निकल जाय। 
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( ९१३ गोली को सारि अंग मेँ लगावे तो 
सब हाथ पांव आदि टट हए दिखाई दे धोवे जब 
जडे दीखे इति १३ विधि। 

अन्य खेल भानपती- गोदं तीह रताल ९१. 
आंवला २. केला की जड ३. मंग मीगी का अंगूर 
४. सोलहपर्णं ५., श्रद्ग शाख ६. इनछ हो को समान 
लेके भेडी के मूत्र मे गोली बांधे ओर ऊपर लिखे 
हए मंत्र ॐ नमो भगवते। पूरे कौ २१ बार पूरव 
युक्ति पदृके गोली छाया में सुखा धरे । 
अय सिद्धि करनं विधि 
गुण १-गोली को धिसकर कांसी के पात्र लगावे 
तो पाताल देवी दीखें । 

गुण २-गोली ओर सरसों को गो मूत्र मे पौस 
शरीर मे लगावे तो बडे से छोरा दीखे। 
गुण ३-गोली जार सरसों को छेरी के मूत्र मे 
पीस के शरीर में मलै तो नडा दीखे। 
गुण ड-गोली धतूरा का बीज दध मे पीसकर्‌ 
उंगली पर मले तो जिसे दिखाये नंगा हो जावे । 
चट्थर वर्षा-वे को पन्र-ॐॐ नमो उच्छिष्ट 
चंडालिनी देवी महा पिशाचिनी क्रोडा ठः स्वाहा । 
== 








विधि- शनिवार को जहां मुर्दा जलै उसकी चिता 
मे ७ कांकर मंत्रि के नाख आवे ३ घड़ी पीछे कादि 
लावे जिसके घर्‌ मेँ कांकर गाढ पत्थर वर्षे काढ 
तब बंद होवे। 

शुभाशुभ कथन- ॐ हीं श्रीं वाली लंवा हली 
कषा क्षीं क्षक्ष क्षः फर स्वाहा । 

विधि- पूर्व मुख बैठ १ सहघ्न मंत्र जपै भृपर सोये 
ब्रह्मचर्यं सों रहे १ बार भोजन करे शुभाशुभ करं । 

तथा-उ> स्तप्रावलोकिनी सिद्धि लोचनी स्वप्रक 
कथन स्वाहा । | 

` विधि-एको विंशतिवार जपेत्‌। 

टीढ़ी भगाने का मन्र-ॐ नमो पश्चिम देश 
मे अस्तावल तल हुआ जहां अजैपाल ने छुदाया 
कुआ वे कुञा मे निकला नीर जहां भेला हआ 
नावन वीर जाने मिलकर भता उपाया हाथ पकड 
रदी की जाया सुनिरे टीदी बाधं डाढजमीन आसमान 
नीच रहस्यं गाढ उतरे तो तेरी पर ले त्राधुं चदे 
आसमान तो सर जे सांधू तीजे तेरा जाया पाऊं बारा 
कोस में काम कराऊं इहि विधि विचरे बावन बीर 
जा हारा समुद्र के तीर मेरी भोम पर हनुम॑त गाजे 




















( को चलाई नँ चले मेरा डंका चारों खट र्म 
बजे इहि विधि चलाईन चलेगी तो एक लाख अस्सी 
हजार पीर पैगंबर लाजें शब्द साचा पिंड कांचा फुरो 
मंत्र ईश्वरो वाचा। 

विधि-एक ठीकराने ३ बार मंत्र पदके चरली 
उंगली का लोही दीजे फिर या प्यादा चलै या घोडं 
पर चलै एक मास में दौडे जही यौकस घरे तहा 
टीदढी का पड़ाव पडे। 

रीदी उङवा का मंत्र-ॐ नमो आदेश गुरु 
को आकाश की जोगिनी पाताल का देव आदि शक्ति 
माई पश्चिम देश सों आई गोरखनाथ आकाश को 
चलाई पश्चिम देश मांञ्च में कुआ जहां भवानो जन्म 
तेरा हआ टी उपजी स्वर्ग समाई जब टी गोरख 
ने बुलाई एक जाइ तांबा वैसी एक जाई रूपा वैसी 
वैसी एक जाई सौना वैसी एक जाइ घोई घड्नी 
वकरा दन्त मैँडक दन्त सर्पादन्त दिदन्त अब छोड्‌ 
वन को खाव धूल छोड आकाश लग जाव खेत 
कूकडो मध की धार रीदूी चली समंदर पार हुंकार 
हनुमंत बुलावे भीम जा टीदी पैलाका सीव नीचे 
भैरू किलकिले ऊपर हनुमंत गाजे मेरी सीव मे 
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अन पाणी खाइ तो गुरु गोरख नाथ लाजे मानो भव 
भवानी का धड्‌ कूजे जो मेरी सीव मेँ अन पाणी 
भखैगी तो दुहाई जैपाल चक्क वै की फिरैगी । 

विधि-श्वेत मुर्गा ओर शराब ७ बार मंत्रि के 
अपनी सीव के बाहर छोडे। 

टीढ़ी की डादृ बाधिवा का पच्र-ॐ आदेश 
गुरु को अंजर बांधूं बजर बांधूं बांधूं दसों द्वारा लोह 
का कोड़ा हनुमत ठो क्या पड धरती घाले घाव तेरी 
रदी भस्मंत हो जाव कौ लू टीदी कीलू नाला 
ऊपर टौकुं वच्र का ताला नीचे भैरू किलकिले 
ऊपर हनुमत गाजे हमारी सीव मेँ अनन पाणी भखे 
तो गुरु गोरखनाथ लाजे। 

धरती मे टीढ़ी वैठे-3ॐॐ नमो आदेश गुरु को 
अजर कोलनी बजर कीलनी की लुटीढ़ी धरू मसान 
धर मार धरती सो मार सवा अंगुल पाख धरती में 
गाढ़ उहर मुहम्मद बीर की चौकी चढ़ै थम धरती 
चाटे खाय, बाय हाथ मेल्हे हाथ मेँ उठटाय मेरा गुरु 
ठठाये तो उठजे ओर चक्र सँ उठै तो दुहाई गोरखनाथ 
को फिरे आदेश गुरु को । 











( - न 
बाजीगर के तमाशे 


कागज की कटां में पुआ उतारने का 
मत्र- ॐ नमो घानी का तेल कागज की कटाई 
शब्द सांचा पिण्ड कांचा फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा । 

विधि-चलती घानी का तेल मंगावे कागज को 
कटाई मे नाखजे २७ बार मंत्र कटाई पर फूकजे 
अग्नि पर यूदाई पुवा उतारे । 

कढाई बांधने का मनत्र-ॐ नमो जल बाधू 
जल वाई-वाई बांधूं बांधुं तबा ताई नौ से गाव का 
वीर बुलाऊ रहो २ रे कटाई जती हनुमंत कौ दुहाई । 

विधि-सात कांकरी २९ बार मंत्रि के कदाईं पर 
मारे कटाई बंध जाय उतारे तो । 

हांड़ी मँ आग न लगे- मंत्र काची हांड़ी काची 
पाली ऊपर वज्र कौ थाली नीचे भैरू किल कलाय 
ऊपर नृसिंह गाजे जो इस हांड़ी के आंच लगै तो 
अंजनी पुत्र लाजे दुहाई हनुमंत जती की दुहाई अंजनी 
पुत्र की शब्द सांचा पिंड काचा। 

विधि-नमक अथवा ठीकरा पर ७ बार मत्रिके 
चृल्ला मे डरे हांडी न पके । 








तुपक बाधने का मंत्र-ॐ नमो आदेसं गुरु 
को जल बंधू जलवाई बांधू बाधूं खाती ताईं सवा 
लाख अहेड़ी बांधूं गोली चलै तो हनुमंत जती को 
दुहाई शब्द सांचा पिंड काचा फुरो मनर ईश्वरो वाचा । 

विधि-एक बरनी गया का दूध मत्रि के बन्दूक 
को कौ मुहतवर मारे तो गोली चले नही । 

तलवार बोधने का मन्र-ञॐ धार धार्‌ अधर 
बंधू सात बार कठे न रोम ना भीजै चीर खांडा की 
धार ले गयो हनुमंत वीर शब्द । 

विधि-मारग का धूर मंत्रि के तलवार पर मारो 
ब॑धे। 

म्र धार बध-धार धार खंड धार बाधूं तीन 
नार उडं लोह ना लागे घाव सीर रखै श्री गोरखनाथ 
राव लोह का कहा मज का बाण हनुमंत मेल्ही 
लाल यह पिंडलागे न पैनी धार शब्द । 

विधि- मृतिका मंत्रि के अंग पर लगा के 
हथियारन से खेले लडे तो घाव न लगे । 

घान पुरवा का मंत्र-सार सार विजैसार बांधू, 
सात बार फूरे अनन उपजे घाव सीर रखै श्री 
गोरखनाथ | 
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(: बार घाव पै फक पीडानहो। 
प्मन्र अनी बेध- बंदर ऊरकत बंमसर होई निविष 
मंत भोनाथ होड यह निर्विष । 

विधि-३ बार मन्त्र पद लोहा पर फुके अणी न 
फटे ३ बार मांटी मत्रि के अग पर लगावे अणी 
न लगे। 

अथ भानपरती के सुषम खेल तमा लाय 
आग थामने का मन्र-ओं नमो कोरा कर वाल 
गौरा के सिर पर धरिये पर धरिया ईश्वर ढोले गौरजा 
हाइ जलती आग सीतल हो जाई शब्द । 
विधि-कोरा केर वाले के जल भरे ७ बार मन्ति 
के जेती दूर मे छोटा मारे उतनी दूर मँ लाय न लगै। 
अग्नि बज्ाने का पत्र -हिमालस्यीत्ते पाश्वे 
मरीचो नाम राक्षसः तस्य मूत्र पुरीषाभ्यांह॒ ताशस्त 
भयामि स्वाहा । 

विधि-इस मन्त्र से ७ बार २ जल मंत्रि के डाले 
तो अग्नि बुञ्चे। 

लोपांजन मन्र-ॐ नमो भगवते रद्रेश्वराय 
नमोरुद्राय व्याघ्र चर्म परी धानाय डमरू चंद्रक 
कलाली स्वाहा) 
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विधि १- काला कूकर भूखा राखे काले तिल 
दूध में मन्त्रि के खिलावे विष्टा के तिल ले तेल 
कदटरावे उस तेल का काजल पाड नैत्र में आंजे तो 
लोप हो। 

विधि २-अंकोल के तेल में बच भिगावे ७ 
दिन पूर्वं मत्र से मत्रिक धरे मुख में राखे गायब हो। 

विधि ३- अंकोल का तेल कबृतर कौ बीर इन 
दोनों को पूर्वं मंत्र से मंत्रि के तिलक लगावे लोप 
हो। 

भूत वसीकरन मंत्र- ओं श्रीं वंबं मुं भूतेश्वर 
मम वश्य कुरु २ स्वाहा। 

विधि- चौका बचा जल मूल नक्षत्र में बबूल 
मूल में डाल के ४० दिन तक १०८ मंत्र नित्य जपे 
४९ दिन जल न डाले तो भूत सन्मुख आके जल 
मागे ३ वचन ले जौ याद किये पर आके काम पडे 
सौ करे फिर जबर जय लों जले दे भूत सेवाशमे रहै । 

हाजिरात का मन््र- विस्मिल्लाहिरहमानि रहीम 
खुदाई बड़ी तू बड़ा जैनुद्दीन पैगम्बर दना तेरा सादात 
फुरो बाद ना मुरादी बेबुनियादी तुर्क नापीर 
ताइयासिलार दखुं तेरी शक्ति बेगि बांधि ल्याव नौ 
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नाहरसिंह चौरासी कलवा बारा ब्रह्मा अटारसै शाकिनी 
कामन दुसमन छल छिद्र भूत प्रेत चोर चाखर आगियं 
बेताल ब्रेगी बाधिल्याव जो न बांधिल्यावे तो दुहाई । 
सुलेमान पेगम्बर की विधि- शुक्र के शुक्र तेल 
फुलेल लोग धूप मिठाई से पूजन करे १२ मन्त्र जपै 
४० दिन में सिद्धि हो जब हाजिरी करनी हो तब 
प्रथम मृतिका से जमीन लीप कर चावल की मसजिद 
तरनावे कपास को बाती बनावे पटा पर त्रिशूल लिख 


' क्वारी कन्या को स्नानं कराय स्वच्छ वस्त्र पहराय 


बैठावे चावल मंत्रि के कन्या पर मारे उसके मस्तक 
दीपक धरे फिर जो पृछना हो पुरे सत्य कहेगी । 

प्रत्यक्ष हाजिरात कामाख्या-ॐ नमो का 
माक्षायै सर्वं सिद्धि दायै अमुक कर्न कुरु २ स्वाहा। 

संकल्प-यस्य मंत्रस्य बान्हक ऋषो जगती छन्दः 
कामाख्या देवता प्रणव शक्ति अव्यक्ति कलक 
अमुक कर्माणि जपै बिनि योग। 

अथ न्यास-उॐ नमो अंगुष्ठाभ्यांनमः कामा 
ख्यायै तर्जनीभ्यांनमः स्वाहा सर्वं सिद्धि दाये 
मध्यामाभ्यां बौषर्‌ अमुक कर्म अनामिकाभ्यां नमः 
हु कुरु कुरु कनिष्टकाम्भां बौमर्‌. स्वाहा करतल 
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करपृष्टाभ्यां अस्त्राय फर्‌ ओं नमो हृदयाम 
कामाख्याय शिरसे स्वाहा सर्वं सिद्धि दाये शिखायै 
वषट्‌ अमुक कर्म कवचाय हूं कुरु नेत्र त्रयाय वौषट 
स्वाहा अस्त्राय फट ॥ 
ध्यान- योनि मात्र शरीराया कंगु वासिनिका 
मदारजास्वला महा तजा कामाक्षी ध्येयतांसदा। 
सिद्धि करन विधि-दस सहस मंत्र जप गुड 
हलके पत्तों कौ एक सहस्र आहूति दे तर्पण मार्जन॒ 
कर ब्राह्मण भोजन करावे तो मन्त्र सिद्धि हो मनर 
जप के संकल्प का जल मेदले के फूलों पर डालै। | 
हाजिरात करे तब यह जंत्र लिखे-रुई मे मेरल 
को राख मिलाके बाती बनावे तेल दीपक मेँ रख | 
पूजन कर उसके आगे आठ या दस वर्ष की कन्या 
या बालक जो उच्च वंश का देवता गण हो बैठा के 


त॒ दीपक आगे यन्त्र को रख 
र के पूजन करे फिरजंत्र को 
बालक देखे ओर बालक की 

सौ हथली में मेदुक की राख 
तेल में सान लगावे फिर 
उसमे पूरे जो चाहे सो मारी बात सत्य-सत्य बतावेगा। 
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( चढावा का मन्र- ॐ नमो आहांकंत 
जुगराज फटंत कार्य जिस कारण जुगगज मे तोक 
ध्याया हांक मारता जुगराज आया गाजंत आया धोरंत 
आया सिरस के फूल लेता उड़ाता आया ओर को 
चौकी उठाता आया आपकी चौको बैठाता आया 
ओर का किवाड तोडता आया अपना किवाड्‌ मारता 
आया अपना किवाड मारता आया बांध-बाध किल्या 
बांध भूत को बांध प्रेत को बांध उडत को बांध 
गडंत को बांध जोगिनी को बांध देवं को बांध दांत 
बर्‌ के बांध ६३ कला को बांध ६४ जोगिनी को 
रंध आकाश की परी को बांध धरती को बांध 
डाकिनी को बांध खेचरी को बांध नाटक को बांध 
चेटक को बांधछल को बांध छिद्र को बांध कोया 
को बांध कराया को बांध ऊपरी को बांध पराई को 
बरांध मैली को बांध कुचेली को बांध स्याह को 
बांध. सफेद को बांध काली को बांध पीली को 
बांध रेगढ गजनी का मुहम्मद बीर बिसर जाय तेरा 
तीसों रोजा हलाल उलटिमार्‌ परिक पलार कन्जा 


चटाई मुख बुलाय शशिखाय शब्द सांचा०। 
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भूतादिक बक्राबाका 1 ॐ नमो भगवते 
भतेश्वगाय किल तरवाइ सद्रदंष्ट्‌ करल वक्ताय त्रिनैन 
भूषिताद धग धग तपश्टग लललार नेत्राय तीव्र को 
पान लाय मिते तजपात शूल खड़ाग डमरूक धनुर्बाणा 
मुद्रर भुपदंड तास मुद्रा वेगदश दौर दण्ड मंडि 
तायकपिल जटाजृर कूटाद्धं चन्द्र॒ धारणे भस्मराग 
रंजित विगहाथ उग्र फणपति घटा रोप मंडितकंठ 
देशाय जय जय भूत ठामरस आतम रुपं दर्शे २ सर्‌ 
२ चलसाशोन बंध २ हंकारेन त्रासय २ बज्र दंडेन 
हन २ निशितिखडन छिद २ शूला ग्रेण भिंध मुण्दरेण 
चूर्णय २ सर्वग्रहाणां आवेशय २॥ 

विधि- इस मंत्र को पुर्व युक्त से सिद्ध करे गाय 
केषीमें गुणर नीम कौ पत्ती सांप की कांचली 
मिला कर मंत्र पट्‌ बहूत सी धूप दँ ओर मंत्र उड़द 
पर पढ पद रोगी पर मरे तो भूत बकरे फिर नृसिंह 
के मंत्र से वाकों काट ॥ 

तथा -- ॐ नमो आदेश गुरु को नारी जाया नार 
सिंह अंजनी जाया हनुमंत वाने जारी बीज भवंताबा 
तोडी कदलंक तेरी पाखरी कोन भरे नाहर सिंह 
बलवंत बन पे फिरे अकेला भवर खिलायं के 
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( मारी मर्द की पीवे नारा बकरा खायन धपे ¦ 
तोतू नाहर सिंह दौडि मसाण जाय सात पांच ने 
मारि खाय सात पांच ने चरब खाय देख नाहरसिंह 
बीर तेरे मंत्र को शव्ति.हाड्‌रमंसूचामरमेसूं 
नख रमेंसूरोमरमेंसृंअमुकी क नौ नारी बहत्तर 
कोठामें सू पेद का पकड आन हाजिरनाकरे तो 
माता नाहरी का चूंखा दूध हरामकरे राजा रामचन्द्र 
की पीदी फार भंपड़े शब्द साचा पिंड कांचा ॥ 
विधि- मंत्र सिद्ध कर काली मिर्च सात बार 
मंत्रि के खिलावे तो बकारे | 

भूतादिक के उतारिवा का मन्त्र- ॐ नमो 
उहां हीहूं नमो भूत नायक समस्त भुकाभूतानिसाध्य 
२ व्हे३॥ 

विधि- शनिवार से नित्य २१ दिन तक १४४ 
जाप करे दीपक आगे गुगर खेफूल पतासा चद्ावे 
सिद्धि हो मोर पांख सूं माडुजे। 

तथा-ॐॐ नमो नारसिंह नारी का जाया याद 
किया सो जल्दी आया पांच पान का बीड़ा मधकी 
धार चाल २ नाहर सिंह कहां लगाई राती बार देसु 
केसर कृ मुर्गा की ताज कड़ो देसूं मंद की धार 
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अगोधां आयो नर्ही कहां लगाई ह देखुं नाहर 

सिंह तो तेरा कोया अमुको घर पिड बांध मेरे हाथ 

दिया मारता का हाथ बांध बोलता की जीभ बांध 

्ंकता का नैन बांध हीया बका बकड़ोँ बांध बोरी 

२ बांध पकड़ लटी पच्छाड मार पेरा पग तले लापछाड 

चदता देस केसर कूकडं उतर तता देसु मध को धार 

इतना दे जब उतर जो खेल जो धोरं धार हमारा 

उतारा उतर जो ओर का उतारा उतरे तो नाहरसिंह 

तु सही चिंडाल शब्द सांचा पिंड कांचा फुरो मत्र 

ईश्वरो वाचा । | 
विधि- मुर्गा का केस चना बराबर गुगर मधे 

मिला के गोली बांध पुजन के समय आग पर धरे 

पतासा ५ पान का बीड़ा खोपरा लोग इलायची सुपारी 

भोग धर दीपक आगे १०८ जाप करे ७ दिन मे सिद्धि 

हो होली दिवाली ग्रहण मेँ जाप किया करे। | 
भूतादिक के मारने का पंत्र- ॐ नमो अदेश 

गुरु को हनुमत नीर ब्रजरगी बज्र धार डाकिनी 

शाकिनी भूत प्रेत जिन्द खईस को ठीक २ मार २ 

नहीं मारे तो निरंजन निराकार कौ दुहाई । | 
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ह शनिवार से २१ दिन हनुमान जी का 
पूजन करे विधि युक्त नित्य १२१ मन्त्र जो सिद्ध हो 
फिर चौराहा की कांकरी अथवा उडद को मंत्रि के 
रोगी पर मारे। 

भूतादिक के कैद करने का मंत्र- बंध बध 
शिव बंध शिव ब्ध शिव। 

विधि-उडद पढ़कर रोगी पर मारे । 
छोड़ने का पंत्र- या खालिसा या मुखल्लिस 
या खल्लास खाजेखिज महतर लयास विधि युक्त । 
डाकिनी शाकिनी के उतारवा का मत्र- ॐ 
नमो हनुमान जी आया कोई कोई डाकिनी शाकिनी 
आन २ कुरू स्वाहा। 

विधि- प्रथम मंत्र को सिद्धि करले फिर उलटी 
चाकी का पिसा सतनजा जोगी कौ माता कापिसा 
तिसका पुतला बनावे दूसरा पुतला रोगी को माता 
के लंहगा की लामन का बनावे उसे तिली के सवा 
पा तेल मेँ भिगोकर ताक्‌ मे पिरोचे रोगी पर सात 
बार याड के जलावे सिर कौ ओर सों ३ मंत्र पद्के 
उडद जलते पतला पर मारता जाय सवा पा उडद 
मंगा राखे फिर सतनजा के पूतला को थाली में 
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खडा करे थाली में पाणी भरे ताके डाकिणी जाणे 
पाणी के बीच मेँ रुकी हुई कटनस के उस जलते 
पूतला पर तेल पड़े तो डाकिनी कौ देही दहै जल्दी 
जल्दी तेल की बंद पडे तो डाकिनी हाजिर हो रोगी 
का रोग कद जाय परन्तु जब एेसा काम करे तब 
अपना प्रबंध डाकिनी कौ चोटसेकरले देह रक्षा 
का मंत्र अपने ऊपर दम करे। 

मसान जगावा का पमन््र-3ॐ नमो आठ काठ 
की लकी मंज बनी का बान मूवा मूर्दा बोले नहीं 
तो माया महानीर कौ आन शब्द साचा पिंड कांचा। 

विधि-पीवा को दारु एक सेर चबेली का फूल 
एक लोबान कौ धूप छाड्‌ छबीला कपूर कचरौ 
इतर सुगंधि लेकर मसाण में जाय बेठे ताल की 
धारा दे मसाण के मुदं की देख न धूप टीजे फूल 
बखेर जे दुर आकर मंत्र पदजे मंच को धार्‌ दीजे 
मसाण जागं हाहा कार मचै सिद्धि हो इस ही । 

जंत्र तंत्र मन्त्र तीनों के दूर करिवा को 
मन्त्र- उलरत वेद पलरत काया उतर आव बच्चा 
गुरु ने वेग सत्तनाम आदेस गुरु को । 
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( चौराहा में पतासा धर शराब डाले मत्र पद 
के चला आवे आवश्यकता के समय चौगहा कौ ७ 
कांकरी २९ बार मंत्रि के४तो चारो दिशा में फेके 
ओर ३ अपने पास रखे जिस की देह मे कगएतव करना 
हो उस की देह में एक दो कांकरी इस मंत्र से मार । 
रोजी पिलै धन की वृद्धि हों का मंत्र-ॐ 
नमो भगवती पद्मावती सर्वजन मोहनी सर्व काय॑ 
करनी मम निकल संकट हरणी भय मनोरथ पूणीमम 
चिन्ता चरणी ॐ नमो पद्मावती नमः स्वाहा । 
विधि- त्रिकाल एक एक माला जपै तो धन को 
वृद्धि ही ओर २५ का एक मंत्र लिख के धूप दीप से 
पूजन कर के उसको सामने रख के मंत्र जपै तो 
शीघ्र ही कार्य सिद्धि हो रोजी मिले। 
रोजी पिले धन बढे-ॐ नमो भगवती पद्य 
पद्यावती ॐ ही ॐ पूर्वापि दक्षिणाय पश्चिमाय 
उत्तराय आण पूरय सर्वजन वश्यं कुरु २ स्वाहा । 
विधि- प्रातःकाल बात करने से पहिलं १०८ 
बार मंत्र पढके चारों कोणो में दशा २ बार मंत्र पदं 
के फके तो चारों दिशा सरे लाभहो। 
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ऋद्धि करन मन्र- ॐ पदावती पदानेत्रे पदयासने 
लक्ष्मी दायिनी वांछा भूत-प्रेत निग्रहणी सर्वशत्र 
सहाणी दुर्जन मोहनी, ऋद्धि वृद्धि कुरु २ स्वाहा 
ॐ हाँ श्री पद्रावत्येनमः। 

विधि-गुलाल गोरोचन छार छनीला कपूर कचरी 
इनका चणे बराबर गोलियां करे १०८ शनि की रात 
तथा रवि दिन लाल वस्त्र पहर्‌ लाल कोथली पर 
लाल पुष्प चद्वाये १०८ वार्‌ नित्य करे मंत्र के साथ 
गोली अग्नि पर धरे एक मास मेँ लक्ष्मी प्रसन हो 
फिर नित्य प्रति २१ गोली मंत्रि के अग्नि पर चटाय 
कर ती ऋद्धि सिद्ध हो सही। 

मन्त्र लक्ष्मी - ॐ पद्यावती पद्म कुशी बज्र वज्रा 
कुशौ प्रत्यक्ष भवंति भवंति। 

विधि-अरद्धं रात्रि को मृत्तिका का दीपक बार 
के जौ पर धरे मृत्तिकाकौ मालासे १०८ मंत्र जपै 
२१ दिन मे दर्शन पावें । 

पन्त्र करालिनी सर्वं कार्यं सिद्ध करनी- ओं 
हू करि कराल नीकं क्षां फट्‌। 

विधि-एक पांव से खड़ा होकर १०८ बरार मंत्र 
जप बकरी का मास नोग धर लाल फुल चढ़ावे छः 
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मास में देवी सिद्धिदो जौ बरं मांगे सोदे | 
सर्वदा प्रसन्न रहे । 

मन्र कापाख्या देवी-ओं ल्कीं नमः। योन्हां 
दीं ज्ञात्वा जापं समाचरेत्‌ बर वस्त्री व्रतां देवा 
चालियंत्रदशा । 

कुबेर का मत्र धनदा- यक्षाय कुवराय बै 
श्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धिं मे 
देहि दापयस्वाहा । 

संकल्प-अस्यवर्णं रामाक्षर मंतरस्यविश्रवा सुनिः 
वृहती छन्दः शिवनिधनोवरो देवता ममोपरि प्रसननार्थ 
जपे विनिः। 

न्यास-ॐ यक्षाय अंगुष्टायम्यांनमः कुबेराय 
तर्जनी भ्यांनमः जेश्र वणाय मध्यमाभ्यांनमः धन 
धान्याधि पतये अनामिका अभ्यानमः धन धान्य 
समृद्धि मेँ कनिष्ठ का भ्यांनमः दोही दापय स्वाहा 
करतल कर पृष्टा भ्यानमः॥ 

षघड़्ग त्यास यक्षाय हदयायर नमः कुवेरायशिर से 
नमः स्वाहा वैश्रवणायनमः शिरवायै वषट्धनं धान्याधिपतये 
कव चायनमः हुंधनधान्य समृद्धि में नेवत्राय नमः वौषट्‌ 
देहिदायम स्वाहा अस्त्राय नमाः फर्‌ 














ध्यान- मतुवाम विमान वरस्यितं गरुड़ रघतीननि 
छेमाव के शिनशेया इत्यादि विभूषितं वर भव दां 
धजं नम हुनिरः। 

अस्यपुरयरसा-लक्षमेक तदशांश जुहया ्तिलै। 

मनसा सिद्धि करन मंत्र ओं आं अं स्वाहा ॥ 

विधि-इस मन्त्र को नित्यप्रति १ सहस्र बार जपै 
ब्रह्मचर्यं से रहे हलका भोजन करे धन ब्रढे रोजी मिलै 
सवा लक्ष प्रयोग तदनन्तर दशांश होमादि करे ॥ 

व्यापार द्वारा धन लाभ का मन्र- ओंहींश्री 
क्रां श्री क्रों क्लीं श्री लक्ष्मी मम ग्रहे धन पूरय २ 
चिंताय दूरय २ स्वाहा। 

विधि- प्रातःकाल दंतधावनं करके १०८ नार्‌ 
मत्र जपे धन लाभ हो सत्य ३॥ 

उपद्रव नाशन मत्र घंटा करिणी- ओं घंटा 
कारिणी महावीरी ( देवदत्त) सर्व उपद्रव नाशन कुरु 
कुरु स्वाहा। 

विधि -पूर्वमुख बैठ धुप दीप नैवेद्य कर्पुर मे पुजन 
करे । ३५०० बार मन्त्र का जाप करे फिर पश्चिम मुख 
हो के गृगर कौ एक सहखर गोली मन्त्र के अग्नि मेँ 
ठार्लं । इसी प्रकार ३ दिन करं सर्वोपद्रव दर हों | 
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मन्र- ओं आकर्षय 

विधि- इस मन्त्र कोओरद्धं रात्रि के सपय आकाश 
के तले एकांत मेँ खड़ा होके १२०० बार जप स्त्री 
का२ दिनम आकर्षण हो॥ 

सहदेई कल्प- नमो भगवती मातंगी सवं 
वरतश्वरी सव॑ मनहरणी सर्वलोक वशी करणी 
सर्व॑सुख रजनी महामाये लघु २ वश्यं कुर २ स्वाहा । 

विधि-कृष्णाष्टमी का त्रत रखे सहदेई को न्यौत 
९ को प्रभात जाय उखाड़ लावे ईशान दिशार्म बैठ 
२३ बार मन्त्र पटके इसी प्रकार ६ रत्रि मंत्र पदे १४ 
तक सिद्ध हो फिर सहदेई का चून करके जिसके 
माथे पर नाखे वश्य हो अथवा पान मेँ खवावे वा 
गोरोचन मिलाके तिलक कर जिसे देखे वश्य हो । 
वा चूरन में मैनसिल मिलाय नेत्र मे अजे जिस पर 
दृष्टि डाले वश्य में हो चूरन को सिर मेँ घालके रण 
पँ जाय जय हो। ऋतु समय लंध्या स्त्री ने चूरन 
खवावे तो गर्भ रहे। बालक के माथमें बाधेतो 
अत्तीसार नाश ही यग्रह पीडा न हो सहदे को 
जडपल्ला मे बांधे तो सर्व रोग मर्दं । जड मुख में 
रख जिस को बोले वश्य पे हो। 
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विद्या पन्र-ॐ हीं श्री अहंवद २ बार वादिनी 
भगवती सरस्वती एँ नमः स्वाविद्या देहि मम हीं 
सरस्वती स्वाहाः। 

विधि- ग्रहण में १४४ बार मन्त्र जपै फिर २१ 
दिन में विधि युक्त त्रिकाल एक सौ आठ २ जाप 
करे ओर नित्य १ माला जपै तौ दिन २ विद्या बदे॥ 

पटी हई विद्या न भूलै- ॐ नमो भगवती 
सरस्वती परमेश्वरी वाग्वादिनी मम विद्या देहि 
भगवती हंस वाहिनी समारू का बुद्धि देहि प्राज्ञादेहि 
२ विद्यां देहि २ परमेश्वरी सरस्वती स्वाहाः। 

विधि-रविवार से २१९ दिन १०८ बार पदै 
ब्रह्मचर्य से रहे एक बार्‌ भोजन करे तो जो पढै वो 
कंठ से भूले नहीं । 

अन्य पन््र- उॐ नमोञहीं श्रीं क्लीं बद २ वाग्वा 
दिनी बुद्धि वद्धं भों हीं नमः स्वाहाः, 

विधि- ग्रहण मेँ जाप करके नित्य १९ माला जपै 
तो विद्या बदे॥ 

मन्त्र उच्छिष्ट गणपति- ॐ क्षां श्रीहींह्ंहं 
ह : उच्छिष्टाय स्वाहाः । 
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@ ॐ अंगुष्टा भ्यांनमः ओंतर्जनीभ्यां नमः 
ओं हीं मध्यमाःभ्यांनमः ओं हंकनिष्ट का भ्यानमः 
ओं हु अनामिका भ्यांनमः ओंहः उच्छिष्टाय स्वाहाः 
करतल करपृष्ठाभ्यांनमः ओं क्षां हूं दयायनमः ओं 
क्षीं शिर से स्वाहा ओंहीं शिर बाये वषर्‌ ओंहुं कवचा 
यहं ओंहु ने क्वयाय बौषट्‌ ओंही 'उच्छिष्टाय स्वाहा 
अस्वाय फट्‌। 

विधि- तिथि वारौननक्षत्रं नोपवासो विधियते । 
नक्षत्रोभ्टवं काष्टां क्रोयते। 

विधि मुतभगा-अंयुष्ट प्रमाण गणेश मूती कृत्या 
एकत स्थानो यस्तव्य नामोच्वारणं अग्रे उपवेश्य 
मंत्रे जपित्वास्त्री आकृषण भवति मध्यस्थापि्अष्टा 
विशति २८ बार जयेत राजा वश्य भवति प्रसन 
भवेत कृष्णाष्टमी गीतारम्यः १४ पर्यत॒ १०८ मतर 
जपित्वासिद्धि भवति । इति ॥ 

स्वप्न में प्रएनोत्तर मिलने का मन्त्र-ॐ नमो 
माणि भद्रा चेर काय सर्वार्थ सिद्धि कर्‌ जापम स्वप्ने 
दर्शनाय कुरु २ स्वाहा । 
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विधि- कनेर का रक्त पुष्पला १०८ मत्रि के 
सिरहाने रख सोवै ६ या ७ दिन इसी प्रकार करे 
होनहार हो सो स्वप्न मेँ कह जाय। 

अन्य मन्र-3ॐ स्वप्नावली किनी सिद्धि लोचनी 
स्वप्नेक कथत स्वभाव एक विंश्रति बार जपे सिद्धि । 

तथा- ॐ नमो जायत्रि नेत्राय पिगलाय महात्मने 
कमाय विष्णु मुख्याय स्वप्नाधिपतये नमः स्वपे 
कथयमेतध्यं सर्वा कार्याय षोषतः क्रिया सिद्धि 
सविधास्यामि त्वत्प्रसावात गणेश्वरे । 

विधि-एवं मत्रैः शिवप्रार्ध्यनिद्रा कुर्यात्‌ निराकुलः 
स्वप्नं दृष्टे निशिप्रातर्गुरु वे विनिवेदयत्‌। 

चोरी काडिवा का पच्र-ओं नमो इन्द्र अग्नि 
मुख वधु उसारा अग्नि मुख बधु स्वाहा । 

विधि-जिन पर शुवा हो उनके नाम लिख २१ 
लार्‌ मन्त्र पद २ नामो पर दम करे फिर अग्निमें 
नाखे चोर का नाम जलेगा। फिर मन्त्र को प्रथम 
रविवार से २९ दिन तक १४४ बार नित्य पट्‌ गृगर 
धूनी दे मिठाई चदढाय के सिद्ध कर लेवे। 

क्ररोरी चलावा का पन्र- ॐ मलि मच्र चलता 
चले सेत भयंकर चल पण नायक चलें पिदर माढर 
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| कोण की शक्ति चलै जती हनुमंत को शक्ति 
चलै क्यों ब॑द्या चलै अरडती चलै मरड्ती चल 
द्यौरती चलै की लाउ कीलंती चलै गाड़रय उखलती 
चलै चलि २ हो भद्रनाम ऋषीश्वर तोस्यों मस्तक 
ट्टे धरणी चुवे श्री महादेव कौ आज्ञा फुरे फणिद्र 
स्वाहया ः। 

विधि-अलिगांव को गिहली दीजे ऊपर कटोरो 
धरि जे उडद ओौर बाया पग कालो हीका छीरा दीजे 
१९८ मन्त्र जाप कर उड्दोँ को मन्ति के कटोरी पर्‌ 
मारता जाये कटोरी चलै मनोरथं सिद्धि हों । इति॥ 
चोरी काटिवा के चावल- ओं नमो काल 
भरू खेचरा भैरू ऊचरा भैरू आदि भरू जुगादि 
भरू थल भरू अवलावला सर्व जोता रण भरू एक 
गुगुल धूप धार भरू आयंत्रिपुरा देवी ऋद्धि सिद्धि 
लेती आई चोर का मुख सोखंत आई साह का मुखं 
सोखंत आई देख भरू जी तेरी शक्ति । 

विधि- प्रथम मन्त्र को सिद्धि करे फिर २७ बार 
चावल मन्ति के चववावे। 

कटोरी चलावा का मन््र-ॐ नमो चक्रेश्वरो 
चक्र वेदीनी चक्र वेगेन शंख भ्रमय स्वाहाः। | 
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विधि- प्रथम १०००० बार मत्र सिद्धार्थ जपे फिर 
चावल १०८ बार मन्त्र कटोरी पर मादे तो चलै। 

लडकिनी सास्रा मे रहे रूठ कर न जाय- 32 
नमो भोगराज भयंकर परिभूप उतडइत धरइ जो २ 
दीखे मार करे तासो २ दीस पाय परता ओं नमो ठः 


ठः; स्वाहा। 

विधि- सांभर लोण की १०८ कांकरी मत्रि के 
देतो सासरा में सुख सों रहे। 

करुर्ती जीतवा का मंत्र-ॐ नमो अदेश गुरु 
कों अंगा पहरू भुजंगा पहरू पहरू लोहासार आते 
के हाथ तोदं पैर तोद मँ हनुमत बीर उठ २ नाहरसिंह 
बीर तूजा उठ सोला सो सिंगार मेरी पीठ लगै मारी 
हनुमत बीर लजावे तोहि पान सुपारी नारियल अपनी 
पूजा लेह आप नासा बल मोहि पर दह्‌ मेरी भक्ति 
गुरु की शक्ति फुरो०। 

विधि-गेरू का चौका लगाय लुंगी का लंगोट 
बांध धूप दीप कर हनुमान जी की पूजा कर मंगलवार 
से ४० दिन तक नित्य १०८ मंत्र जपै मंगलवार को 
पान सुपारी खोपरा भोग धरा करे नित्य लाटू सिद्धि 
हो फिर कुश्ती करे जब हनुमान जी कौ दंडवत्‌ 
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(| ७ लार मंत्र कौ अपने ऊपर दम कर कुश्ती 
लडे तो बेरी को पादे । 

बैरी के जेर करिवा का पंत्र- ॐ नमो हनुमत 
बलवन्त माता अंजनी पुत्र हल हलंत आओ । चढत 
आओ गढ किल्ला तोरत आओ लंका जाल वाल 
भस्म करि आओ ले। लांगू लंगूर ते लपटाय 
सुमरिते पट काओ चन्द्री चन्द्रावली भवानी मिल 
गावें मंगल चार जीते राम लक्ष्मण हनुमान जी 
आ जी तुम आओ। सात पान का बीड़ा चावत 
मस्तक सिन्दूर चदा आओ मन्दोदरी के 
सिंहासन इलंता आओ यहां आ हनुमान माया 
जागते । नृसिंह माया आगे भरू किल्किलाय ऊपर 
हनुमंत गाजे दुर्जन को डर दुष्ट को मार संहार 
। । राजा। हमारे सतगुरु हम सतगुरु के बालक मैरी 
भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा । 
| विधि- प्रथम मंत्रके सिद्धार्थं १०००० मंत्र जपै 
४६ या २१ दिनो मे ७ पान का बीड़ा ७ लइ मगल 
को भोग धरे अन्य बार १ बीड़ा ७ बतासा नित्य 
विधि युक्ति धूप दीप नैवेद्य से हनुमान जी का 
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पूजन करे अन्त मे सिंदूर को सान के चदावे तो 
सिद्धि हो। 

विधि १- वैरीकी मूरत 
लिखे के छातीं मे नामके सिर 
पर जूता मरे सेवे हंसे बावरा 
होवे । 

विधि २- धरती में जहां 
तहां बीज लिख लिखे मंत्र 
पदके उसतोवैरीकासिरफुटै दह हद 
बुद्धि जाती रहै सत्य ३। 

विधि ३- मोम का पृतला तसबीर के माफिक 
बनाके जहां २ बीज लिखा है पूतला मेँ लिखे पूर्व 
को मुखकर बीज लिखे छाती पर बैरी का नाप 
लिखे । मूर्द के हाड कौ कौल छाती मेँ ठोके पृतला 
कोय स्थन भूमि में गाढ मुर्दा के हाड की भस्मी से 
ठ्कै तो बैरी बावला हो उठ भागे चलने सै रुक 
जाय बीमार हौ जन तक पृतला उखाडा न जाय 
हजारों आपत्ति बैरी के सिर पर्‌ रहँ । उखडने पर 
आपत्ति ट नहीं तो मर जाय ओौर इस बात पर 
ध्यान रखना चाहिये कि जो कुक करे सो मन्त्र 
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पटठकर करे लोहे कौ ४ कौला बेरी के घर को चारों 
दिशा में गादे तो स्तम्भन होइ ओर जब पतला 
पृथ्वी पर बनावे सो मोम का स्तंभन की कील गाद 
तो खीर का भोजन हनुमान जी को भोग दे। 

मन्त्र अन्नपूर्णा ॐ नमो अन्नपूर्णा अनन पर 
घृत पुरे गणेश देवता पाणी पुरे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनां 
देवता मेरी भक्ति गुरु की शक्ति गुरु गोरखनाथ को 
वाचा फुर । 

विधि -सिद्धार्थं एक लाख मन्त्र जपै फिर्‌ ब्राह्यण 
को भोजन कराये तब जो सामग्री होइ उसमें अद्छूती 
निकालकर अन्नपूर्णा को भोग दे। ओर एक भाग 
कुवां मेँ नाख के एक हाथ से जल का लोटा भर लावे 
फिर दीपक जलके कोठा मे अन्नपूर्णा ओर वरूण 
दोनों का पूजन करके एक माला मन्त्र को जप के 
ब्राह्मण भोजन करावे । गाल मेँ घरि न आवे। 

म्रच्र कार्त वीर्य- श्री गणेशाय नमः कार्तवीर्य 
एल द्वेषी क्रतवीर्य भूतो बली सहस्र बाह , शत्रुओं 
रक्त वासा धनुर्धरा ॥ १ ॥ रक्त गंधो रक्त माल्यो राजा 
स्मर्तुर भी वृद्धः। द्वादशैतानि नामानि कार्तवीर्यं स्ययः 
पठेत ॥ २॥ अनष्ट द्रव्यतातस्य नष्टस्यपुनरायनः। 
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संपदस्तस्य जायंते जनास्यस्य बसे सदा ॥ ३ ॥ इति 
कार्तवीर्यं द्वादश नामानि ॥ 

विधि- जिसका धन चोरी डांड द्वारा नष्ट हुआ 
हो सो कार्तवीर्य के इन बारह नामो को २१ बार 
नित्य पदे तो गया धन आ जाय ओर पढने वाले का 
माल नष्ट न हो । प्रतिदिन धन कौ वृद्धि हो ओौर 
लोग उसके वश हो जाये । इसलिये इन नामो को 
नित्य २९ बार पढना चादहिये। 

रुद्र मत्र- ॐ नमो भगवते रुद्रायहु फट्‌ स्वाहा । 

विधि - धतूरा घृत कसम तीनों को मिलाकर 
१० सहस्र होम करे । सुद्र प्रसन हो वरदेतौ १ 
लक्ष होम करे निःसन्देह वर्‌ मिले सत्य ३॥ 

परत्र भगवती-उॐ नमो भगवती को रक्त पीठ 
नमः इस मन्त्र को रक्त वस्त्र पर एक सहस्र वार 
जपै दिन सात मध्ये हृदयस्थ लगतो भवंति । 

मत्र कर्ण पिशाचिनी - ओं ह हन २ स्वाहा 
प्रर हो कि सब्र मंत्र महादेव जी ने कील दिये है| 
जब मंत्र का उत्कोलन किया जाय तब मंत्र सिद्धि 
हो इसलिए उसको विधि भी लिखी जात्ती है जो ` 
लोग इसके ऊपर अमल करेगे उनका मंत्र सिद्धि 

2995 








== =, 


| | इस मंत्र को जपै तो कर्णं पिशाचिनी सिद्धि । 
होड । 

मत्र उत्कोलन कौ विधि भूतडामर से लिखी 
जाती है पटली विधि-जिस मंत्र को जपै उसे 
भोजपत्र अष्ट गन्ध से १०८ बार धूप, दीप, नैवेद्य 
सौं पूजन करके ब्रह्म भोजं करावे फिर ताप्रपत्र में 
पानी रके भोजपत्र के मन्त्र कों डालता जाय अथवा 
नदी की धारा मेँ डाले तो उत्कोलन हो जाय। 
अष्ट गंध की वस्तु - गोरोचन १, कपुर २, 
हाथी का मद्‌ ३, अगर ८, कस्तूरी ५, केशर ६, 
रक्त चंदन ७, श्वेतत चंदनं ८, इति। 

दुसरी विधि- इष्टदेव को मृतिका कौ प्रतिमा 
त्रनावे पुरुषाकार उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे फिर भोज 
पत्र पर १ मन्त्र शुभ तिथि शुभ घडी म लिखकर 
| | प्रतिमा कौ छाती में लगावे उसका १ महौना तक 
धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करे । फिर गुरु से आज्ञा 
ले मन्त्र को जप प्रतिमा को नदी में नहावे ब्रह्य भोज 
करावे फिर मंत्र काजाप करे सिद्ध होवे। 

तीसरी विधि १० संस्कार- संस्कार जन्म १ 
जीवन २, ताडन ३, बोधनं ४, अवशेष ५ 
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विमलीकरण ६, आप्यावन ७, तर्पण ८, दीपन ९ 
ओर मोपन १०। 

प्रथम संस्कार- मात्रा वणं का पुट लगाय पत्र 
को जपै १०८ उदाहरण मन्त्र । ओं नमो नारायणाय 
ओर १६ स्वरोंर्मे८ जोडर्हैअआइईसेअंअः 
तक एक २ जोड़ का पुट इस प्रकार लगाव ओं नमो 
नारायणाय आं इसी प्रकार आटो जोड का पुट 
लगाकर पदै। 

दूसरा संस्कार- मंत्र में प्रवाण का पुट देकर 
१०८ बार जपे । 

तीसरा संस्कार- मंत्र के अक्षर भोजपत्र पर 
लिखकर चंदन घी में कपुर मेल कर पानी तैयार 
करे । फूल लेकर वायु से जल को मंत्र पर १०८ बार 
किड्के । 

चौधा संस्कार- ताप्र पत्र परमन्त्र को लिखे मंत्र 
के जितने अक्षर हों उतने कनेर के पुष्य लेके हवन 
करे । इस मंत्र से ओं फट्‌ अर्थात्‌ १०८ बार इस मंत्र 
से फलों को मंत्र पर लगाव रोधन हो जाय। 

पांचर्वों संस्कार - मंत्र के जितने अक्षर हों 
उतने पीपल कै पत्ते ले ताप्र पत्र पर मंत्र लिखकर 
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| पत्त को इकट्ठा कर उनसे जल ले मूल मतर 
पर चद्धावे। 

छटा संस्कार-मन ही मनम मंत्रकाध्यान कर 
१०८ नार हुंफट्‌ कहे । 

सातां संस्कार- प्रणव ओर आकाश बीज 
ओर अग्नि बीज तीनों बीजों पर गर्म जल कौ कुशा 
से प्रत्येक अक्षर पर जो तामा पत्र पर है चदावे। 
आटवां संस्कार - ताम्र पत्र पर मत्र लिखकर 
१०८ बार मूल मंत्र से तर्पण करे। 

नवां संस्कार- प्रणव माया बीज लक्ष्मी बीज 
तीनों का संपुट मंत्र से लगाकर १०८ बार जपे । 
दसवां संस्कार गोपन- मंत्र को इस प्रकार 
जपै जो कोई न जाने यही गोपन हं | 
इसी प्रकार १०८ बार करे तौ मन्त्र का चमत्कार 
बहुत शीघ्र दुष्ट आवे। 

म्र बटुक -ॐ हं बटुकाय अष्टद्धारणाय कुर 
कुरु बटुकाय हं स्वाहा । 

न्यासः- ओं हीं अगुष्टाभ्या नमः ओं हीं तर्जनी 
भ्यां स्वाहा। ओह मध्यमाभियां वषट्‌ ओं हें 
अनामिकाभ्यां वषर्‌ ओं ह कनिष्टकाभ्यां हुम ओं 
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न्त्‌ : करतल करष्टष्टाभ्यां फार्‌ ओं हां हृदयाय नमः 
ओं हीं शिरस स्वाहा। ओं हीं कब चाय हुं ओं हूं 
नेत्र त्रायाय पौषर्‌ ओं हों कव चाय हूं ओँ हः 
स्त्रायफट । 

ध्यान- कर कलित कपालः कुंडली दंड पाणिस्त 
रुणतिमिरनी लो व्याल यज्ञोपवीत: कृत समय सपर्यया 
विघ्नविच्छेद हेतु जयति बट॒क नाथः सिद्धिदः साध 
कानाम। 

विधि - सिंदूर का चौका देकर उस्म त्रिकोण 
यत्र बनावे, यंत्रमे हीं ओ 
के ऊपर दीपक धरे ८ १ 
संकल्प न्यास ध्यान 
करके आवहादि 
शोडष प्रकार से 
पूजन करे यंत्र के ओर पास तेल के पके उडद के 
बड़ रख उनके पास दही उसके पास गुड़ धरे ओर 
थोडी सामग्री अद्धूती अलग रखे भोग मे बड़े दही 
ओौर गुड मिला के रखे बटुकं के भोग ५ हैँ । बडे १ 
दही २. गुड ३, शगब ४, छोरी मछली अग्नि की 
भुनी हृ नित्य प्रति १ सहस्त्र मंत्र जप १०० आहति 
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| घृत शहद की १९ दिन पहिले प्रयोग मेँ कार्य 
सिद्धि हो, दूसरे या तीसरे प्रयोग में कैसा ही कठिन 
मनोरथ हो निःसंदेह पुरा हो, इति बटुक मंत्र विधि। 
मंत्र सरस्वती-ओं हीं ही हीं ओं सरस्वत्यै नमः 
विधि- सिद्धार्थं दस सहस्त्र मंत्र जपके हवन 
करे फिर गाय का घृत १ सेर ब्रकरी के ४ सेर दूध 
म डाल के एक एक टक सहजना की जड संधा 
नमक धावद्य के फूल ओर लोध उसमे मिलाकर 
नम आग पर चदावे दूध ओौर जल जाय तत्र धृत 
को उतार धरे मंत्र से विधि पूर्वक सेवन करे तो 
गुंगापन गिनगिना पन, बकाई खाय तो जाते रहै । 
ओर बुद्धि इतनी बदँ जो एक सहस्त्र श्लोक नित्य 
कंठ याद करे कदाचित घृत न बना सके तो माल 
कंग़नी का तेल खाय । इतिः 

जुर्बोबन्दी को सर्वोपरि सिद्ध मंत्र 
बंगला पुरी संकल्प - ॐ अस्य श्री बंगला 
मुखी महामाया मंत्र स्यनारद ऋषिः अनुष्टुप छन्दः 
श्री बगलामुखी देवी लंबी जही शक्ति कौलकं रि 
तिमम शत्रुणानाशार्षे जपे निवियोयः। 
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अथन्यास- ओं ल्हां अंगुष्ठाभ्यानमः ओं हीं 
तर्जनाभ्यांनमः वौषट्‌ ओं ल्ह कनिष्टकाभ्यांनमः ओं 
हः करतल करपृषराभ्यां फट ओं ल्हाह दयाय नमः 
ओं ल्हीं शिर से स्वाहा । ओं ल्ह शिखायै बषट्‌ ओं 
ल्ह कब चायहुं ओंल्ही नेव वयाय वौषट ओंल्हा 
अस्त्राय फर । 

अथध्यानम- वादी मूुकतिर कतिक्षितिपति 
वैश्वानरः शीततिक्रोधी शन्यति दुरननिः 
स्वजनतिणिप्रान्‌गः खं जति गर्वी खर्वतिसर्व 
विज्लड्यतित्वन्‌ मंत्र नायंत्रिते श्रीनित्ये बंगला मुखी 
प्रतिदिनंकल्याणितुभ्यंनमः। 

मन्त्री-ओं ल्हीं बगला मुखी सर्वदुष्टानांवाचां 
मुखपदंस्तंमय जिव्हां की लय बुद्धि विनाशय ल्हीं 
ओं स्वाहा । 

विधि- यह मंत्र बेरी के चुप करने ओर उसकी 
बुद्धि बिगाड़ने में ओर चलते बैरी को रोक रखने मं 
सर्वोपर हं ओर जो हाकिम या अफसर गाली देकर 
बोले, उनके मुख बन्द करने को इका है । केवल 
मत्र को ७ बार पढ कर हाकिम या वैरी कौ तरफ 
फुकं देना चाहिये । परन्तु प्रथम मंत्र को सिद्ध कर 
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( चाहिये । ४१ दिन मे सवा लख मंत्र जपै, मतर 
का पूजन आवाहनादि षोडश प्रकार सं करे ओर 
हल्दी का चौका लगाकर पीले पुष्प चदावे केशर से 
पुजन कर पीले अक्षर चदव । पीले लड्डू का भोग 
धरे पीताम्बर पहन कर पीला आसन बिदछाकर उस 
पर बैठ कर दीपक धृत से भर एक थाली मेँ हल्दी 
सट्‌ कर कोण में यंत्र बनावे, मध्य मं हीं लिखकर 
छो कोणो ओं लिखे उसका पूजन करे सवा लाख 
काएक प्रयोग न हौ सके तो ३६ दिनों मे ३६ हजार 
म॑त्र जप ददाश होम तर्पण ब्राह्मण भोजन करावे तो 
मंत्र अपना चमत्कार दिखावे परन्तु पूरा प्रयोग सवा 
लाख का है। मंत्र बड़ा चमत्कारी है ओर परीक्षण 
है । सत्य ३। 
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इ यंत्र अष्टदल हँ, बहुधा पंडितो से मिलता 
है ओर उसके पूजन की विधि भी पंडित बता सकता 
है । जब इस मंत्र का पूजन किया जाय तो इस यंतर 
पर दीपक धरा जाय जो कि इस यंत्र का पुजन 
सुगम है। ओर सब कर सकता है । इसलिये यही 
लिखा गया हे । 
मत्र ज्वालामुखी -श्री गणेशाय नमः ओं हीं श्री ` 
क्लीं सिंहे श्री ज्वालामुखी चर॑भनी स्थभिनी मोहनी 
वशीकरणी पर मन शोभिनी सर्वं शत्र निवारणी ओं 
आं क्रों हीं चाहि २ अक्षो भय २ सर्व जनं अमुकं 
मम वश्यं कुरु कुरु स्वाहा | 
विधि- प्रथम सिद्धार्थं २५००मंत्र जप एक सहस्त्र 
आहति दे दो ब्राह्मणों को भोजन करावै फिर नित्य 
१०८ मत्र जपै काम पड । जब तीन अथवा सात दिन 
मंत्र जपै अद्ध रात्रि के समय एक पांव से खडा हो के 
आकाश के तले निःसंदेह कार्य सिद्धि हो। 
प्रहाल्ष्मी मंत्र श्री गणेशाय नमः: ओं हीं श्री क्लीं 
महालक्ष्मी श्री पदमा वत्यै नमः: महालक्ष्मी महाकाली 
महादेवी महेश्वरी महा मूर्तिं महामाया मह धर्मेश्वरी 
आहि १ मुक्ता माला धरा माया महामेधा महोदरी महा 
जननी जगन्माता महा मुद्योतिनी अहिं ।२। 
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तिधि-एष षोडष नामानि स्नात्वाशुचि्जं पेननरः 
लाभंधनोयशो पुत्रं महालक्ष्म्यै नमोस्तुते; इति महा 
लक्ष्मी स्तोत्र सं०। 

सिद्ध मत्र प्रहालक्ष्मी- श्री शुक्ले महा शुक्ले 
कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः लक्ष्मी 
माई सत्त को सवाई आओ चेतो करो भलाई ना करो 
तो सात समुद्रो की दुहाई ऋद्धि सिद्धिखगेतोनौ 
नाथ चौरासी सिद्धं की दुहाई । 

विधि- दुकानदार दुकान खोले तब महादेव के 
थ अर्थात दुकान की गदी पर वैठके दस मंत्र की 
प्रथम एक माला जपले फिर लैन दैन करै तो लाभ 
हो धन की वृद्धि हौ। 
कर्ज उतारिवा का सिद्धि स्तोत्र मंत्र 

संकल्प- ओं अस्य श्री मंगल स्तोत्र मत्रस्य 
विकूपाक्षतऋषि । रनुष्टप छन्दः ऋण हर्ता स्कन्दो देवता 
धन प्रदो मंगलाधि देवतामं बीजं गंशक्ति लं कीलकं 
ममा भीष्ट सिद्धयर्थे जपैविनी योगः। 

ध्यान-रक्त माल्यांबर्‌ धरो शक्ति शल गदाधरः 
चतुर्भुजो वृष गमो वर दश्च धरा सुतः। १। देहोहि 
भगवान्‌ भौमः काल कान्त हर प्रभो त्वयिसर्ब मिदं 
प्रोक्तं त्रैलोक्य सचराचरः। 
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मत्र-ओं क्रों क्रीं क्रांस मंगलाय नमः नमामि 
मंगलो भुनिपुत्रश्च ऋण हर्ता धन प्रदः स्थिरासनो 
महाकाय सर्व कर्मा बरोधकःलोहितो लोहि ताक्षश्च 
सामगाना कृपा करः धरात्मज; कुजो भौमो भूतिदो 
भूमिनन्दनः अंगार को यमश्चैव सर्वं रोगापहारकः 
वृष्टि कर्तापहर्ताच सर्वं काम फलप्रदः इति एक 
विशति मंगल नामानि। 

विधि-ताम्र पत्र पर त्रिकोण यंत्र मंगल कालिख 
ननवा के लाल चन्दन लाल फूल कनेरसे यंत्र का 
पूजन करे फिर २१ नामों को २९ बार जपै प्रत्येक 
नाम पर इस प्रकार मंत्र का संपुट लगावेः-ओं क्रां 
रँ क्रौसः मंगलाय नम ओं करां क्रं क्रौंसः। जुदे 
जुदे २९ नाम । मंगलाय ९ भूमि पुत्राय २ ऋण हर्ताय 
३ धन प्रदान ४ स्थि रास नाय ५ महाकायाय ६ सर्वं 
कर्मों वरोध काय ७ लोहिताय ८ लाहिताक्षाय ९ 
साम गानां कृपा कराय १९ धरात्मजाय १९ कुजाय 
१२ भोमाय १३ भूतिदाय १४ भूमिनन्दनाय १५ अंगार 
काय १६ यमाय १७ सवं रोगाय हार काय १८ वृष्ट 
कराय १९ तापहत्तीय २० सर्व काम फल प्रदाय २१ 
इन नामों को अंत में नमः लगाकर बीज मंत्र को 
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आदि अंत मेँ लगा के २९ नामों को २१ बार जै 
मंत्र आपके पीके खैर की लडकी से बाड ओर ३ 
लकीर खींच कर इस मंत्र को दुख दुर्भाग्य नाशाय 
धन सन्तान हे तवे कुत खात्रय बामे बाम पाद तले 
नुतः पट्के बाएं पांव से मिटा दे ओर नामों जाप के 
बाद एक माला गायत्री कौ जपै ओं अंगार काय 
विदयहे शवित हस्ताय धोमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्‌ 
फिर रेखा मिराने के पीछे यह ध्यान पट्के हाथ 
जोडे ध्यान अस्टैज मरुणवणी रक्त माल्या वरंगं के 
नक २ माला ललितं कमभ्यां्रिभ्रतं शक्ति शूले भजति 
धरणि सून्‌ मंगलं मंगला नां फिर अर्धं देकर पूजा 
समाप्ति करे। 

अधं मंत्र-भूमि पुत्र महातेज स्तादोम्दवपि 
नाकिनः धनार्थीत्वां प्रत्यनेस्मिन ग्रहाणार्धनमो स्तुते 
इति मंगल पूजा विधि समाप्तम्‌ शुभम्‌ । 

मुखलपानी मंत्र प्रथम ६ कुफल का वृतोत 
-जो कोई इन छः कुप्लों को कागज पर लिखकर 
हाथ मे बांधे, भूत, प्रेत, जिन्न, शैतान, सांप, विच्छ, 
वावरे कूकर का विष मसाणादि दोषकाभयन हो 
कष्टित स्त्री को मिठाई पर ७ बार पदृकरदेतो 
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शीघ्र ही खल्लास हो, किसी का पुत्र या सेवक या 
नांदी भाग जाय तो ७ कांकर पर ७ बार छँ कुफल 
पटके अग्निमे डरे तो उसी समय फिर कर घर 
चला आवे, ओर किसी का घोडा ऊंट बैल आदि 
जाता रहा हो तो पानी पर ७ बार पदक नदी अथवा 
कुआं म डालै तो ५ दिन के भीतर गई हुई वस्तु आ 
जावे, किसी को मिरगी आती हो या बावला हो 
गया हो तो ७ नार उसके कान मेँ उच्च शब्द से 
सुनावै अच्छा हो, ओर जो कोई पट्‌कर भूल जावे 
उसको धौकर ७ दिन पिलावे तो फिर नहीं भूले, 
पटे सो कंठ याद हो इतिः। 

पहला कुफलं- बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 
बिस्मिल्लाहि स्समीईल बसीरिल्लजी लैसा 
कमिस्लेही शईइन हवा, बेकुल्ले शईइन हकीम 
बिरहमतेका या अरहमर्राहिमीन, सल्लल्ला हो अला 
मुहम्मदिन व अला आलेही व अस्हाबेही अजमर्हन। 

दूसरा कुफल- विस्मिल्लाहिररहमानिर्हीम 
बिस्मिल्लाहिलखालेकिल अजीमिल्लजी लैसा 
कमिस्लेही शईद्न व हवल फत्ताहल अलीम 
बिरहमतेकां या अरहमरीहिमीन । 
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| क्‌फल- विस्मिल्लाहिर्हमानिरर हीम 
विस्मिल्लादिस्समीइल्लजी लैसा कमिस्लेही शर्ईइनं 
हवल गनी इलकदीरौो लिरह मतेका या 
अरहमर्राहि मीन । 

चौथा कुफल- बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहौम 
विस्मिल्लाहि स्समीइल अलौमिल्लजी लैसा 
कमिस्लेदी शईइन व हवल अजीजिल करीम 
बिरहमते काया अरहमरीहि मीन । 

पांचवां कुफल- निस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम 
चिस्मिल्लाहि स्समीडल अलीमिल्लजी तैसा 
कमिस्लेहय शर्टृहन व हवल अलीमिल खीर 
चिरहमतेका या अरहमरीहिमीन। 

छठा कफल- बिस्मिल्लाहिर्यहमानिररहोम 
| निस्मिल्लाहिल अजीजिरं हीमिल्लजी तैसा 
कमिस्लेही शईइन व हवल अजीजुल गफुर वल्लाहौ 
खैरन हाफेजाव हवा अरहमरीहिमीन । 

फारसी मे २८ अक्षर है -इनके सिद्ध करने से 
सरे मनोरथ सिद्ध होते है । जो मनुष्य इनको सिद्ध 
करना चाहे । प्रथम ४१ दिन तक सब अक्षरों को नित्य 
प्रति.एक सहस्र बार पदे ओर यंत्र कों सामने सफेद 
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कपडे पर रख दीपक धरकर लोबान अग्नि पर | | 
यत्र पर सुगंधित पुष्प दत्र मिठाई चदढाके पढ़ने को 
आरम्भ करे ओौर यंत्र पर दृष्टि रख सर बार कहे 
विस्मिल्लाहिररहमारनिर्गंहीम फिर ११ दरूद षदे । 

दरुद-अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व 
अला आलेही मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। 
फिर इन अक्षरों को हजार बार पटढेः- अलिफ वे 
तेसेजीमहैखै दाल जाल रे जे सीन शीन स्वाद 
द्वाद तोय जोय एन गैन फे काफ काफ लाम मीम 
नून वाव हे ये। 

इन अक्षरों को पद्‌ १९१ बार ऊपर लिखी दरद 
पदे फिर एक बार यह अजमत पदे- 











ता मः 
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असअलीका बिहक्क इस्माईकल व सिफातिकल 
उलया या रज्जाको या समीओ अनतकदोहाजतो 

|  अकसमतो अलैयकुम या अग्योहल मलायकतिल 
मयक्किलत अल्दाजिल हरु फित्तामाति ताहिरात 

या दरदाईलो या किकाईलो बिहक्के सयदि कुमूवा 
अमीनिकुम अल अजीमत नहायू सो मंग यूसोडन्नमा 
अमरूह इजा आरादा शैयन अनयकृ लोलहू कुनन 

यफ कुनफ सुबहान ल्लजी बे यद्दहिन कुतो कुल्लश 

अईन अखै है तुर्जञन ४१ दिन उपरान्त २८ अक्षरो 

को नित्य प्रति २८ बार पटढ लिया करे आदि अन्त 

मे पांच २ बार दरूद पढा करे ओर जन किसी कार्य 

प्रीति या बैर आदि का प्रयोग किया चाहे तौ यत्त्र 

॥ लिख के उसके तले अपना मनोरथ लिखे फिर 
बत्ती बनाके दीपक में जलाये तो ७ दिन में सिद्ध हो 
| जो मनुष्य इन सब अक्षरों को जकात दिया चाहे तो 
प्रथम अलिफ को इस प्रकार अस्सलाम अलैकुम 
या इस्राफील बहक्क या अलिफ या अल्ला हो पदै 
नौ चन्दी जुमेरात को ११ बार निसाब को १००१ 

बार जकात अर्थात्‌ ईष्ट की सिद्धि को ३०१ बार 
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असर अर्थात्‌ हम को २५० बार निफूल अर्थात्‌ 
तपस्या को १०१ बार्‌ दौरे गोल अर्थात्‌ मार्जन को 
५२ कर बस ब्रह्मभोज को १९९८ बार पटे ओर 
अत म ग्यारह २ बार दरूद पदै फिर कार्यकी 
सिद्धि को बुद्ध से मंगल तक नित्य १०१ बार ओर 
प्रति दिन ४१ वार्‌ निसा को ५० बार जवात को 
२५ बार ओर असर को १३ बार फल को १४ बार 
ब्ल को सम्पूर्ण १४५ बार पढै ओर १०९१ मतलब 
को पदे ओर उचित दो यह है कि इन २८ अक्षरों में 
से प्रत्येक को ४४४४ बार एक २ दिन पढै एते २८ 
दिन मे अमलया प्रयोग को परा करे ओर इस बात 
का भी ध्यान रक्खे कि प्रत्येक अक्षर के एक 
मवक्किल ओर एक नाम खुदा का मिलाकर ३ 
रोति से पढते हँ, जैसे अक्षर अलिफ का मवक्किल 
इस्त्राफोल ओर नाम खुदा अलिफ पर अल्लाह है 
इनको मिलाकर नीचे लिखी ३ रीतियों मेँ से जिसमें 
चित्त लगे उसको पद्व रीति यह हैँ । 

पहली रीति- अलिफ या अल्लाह या इस्नाफील । 

दूसरी रीति- या इस्राफील बहक्क या अलिफ 
या अल्ला हो| 
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। तीसरी रीति--या सलाम अलैकुम या इस्राफील 
| बहक्क या अलिफ या अल्ला हो । २८ दिन पीछे 
सब अक्षयो को नित्य प्रति २८ बार या ३ वार वा 
बार पद लिया करे कभी नागा न हो तो अमल 
कासर बना रहे । 

न्यरे २ अक्षरों के गुण ओर जाप 
ओर विधि का वृत्तान्त 
अलिफ के पटने की विधि- जो मनुष्य धन 
की वृद्धि चाहे सो सूर्योदय पहिले एक बार पूरी 





विस्मिल्लाह पदढके ११ बार दरूद पट १४१ वार 
निसाव आदि को इस प्रकार पटे । 

या इस्राफील बहक्क या अलिफ या अल्ला हो । 
फिर एक हजार बार या अलिफ पद । परन्तु हर 
सैकडे के बाद १० बार पदै आजिबो या इसाफोल 
बहक्क या अलिफ या अल्ला होको १९ बार पदै 
उप्सालमअलैकुम या इसराफील बहक्क या अलिफि 
या अवल्ला हो बिस्मिल्लाह अलाखेर खिल कही 
मुहव्म दिन वं आलं ही अजमईल ॥ 

इसी प्रकार हजार बार नित्य पदै तो थोडे ही 
दिन मेँ धन मेँ वृद्धि हो ओर इस यंत्र का पुजन करे 
पढने के समय यंत्र पर अपनी दृष्टि राखे या इस्राफोल 
बहक्क या अलिफ या अल्ला हो मुञ्चे धन ओौर 
दौलत दे या बु । 

विधि-१००० अलिफ इस प्रकार (१) लिखके 
गोली बांध दरिया में बहाने कार्य सिद्ध हो । 


बेके पटने की विधि 


पत्र-आजिबौ या जिब्राईल बहक्क या बासितो। 
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॥ सूर्योदय पहले एक यत्र लिखनाभि समान 

जल मेँ ३३३३ वार मंत्र पटे तो ७२ दिन प मतर 
सिद्ध हो रोजी गैब से प्राप्ति हो ७२ दिन में ब्रह्मचर्य 
से रहे पृथ्वी मेँ सोबे जल से निकल स्वच्छ स्थान 
प्रे जल। 





चर आगे यंत्र को सफेद वस्त्र पर रख दीपक 
लोबान खेवे ओर सुगंधि के पुष्प इस मिटाई यत्र 
पर चदा के ७००० केवल या वासितो पड तो ७२ 
दिन बाद गैय से ५२ टके चलन बाजार नित्य मिले 
यंत्र के आदि अन्त मेँ ग्यारह २ दरूद पदं ओर 
आज के यंत्र को दूसरे दिन आरे मेँ गौली बनाय 
बूरा में खाय दगिया में बहावे। 

तेके बदने की विधि-या जाईल बहक्क या ते 
या तव्वावो ॥ बड़ाई मिलवे को नित्य पदे । 
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तेके पटने की विधि- या मीकार्ल बहक्क या 
सं या साबितो। इस मंत्र को नित्य ९०३ बार पटे तौ 
किसी का मुहताज न हो| 

जीमके पटने की विधि- या किलकार्ईल 
बहक्क या जीम या जव्वादी। इस मंत्र को ७ रात्रि 
तक नित्य तीन हजार बार पदे तो पैगम्बर साह 
को स्वप्न में देखे केवल १ सहस्र कांसी की थाली 
पर लिखकर मीठे जल सों धोके नामर्दं पुरुष को 
पिलावे तो उसका कामदेव जाग उदे । 

हैके लिखने की विधि-या त्तनका फील बहक्क 
याहे याहमी दो । इस मंत्र को ६२ बार नित्य पठे तो 
वैरी जाता रहे । 
ट उड 








‰ | खेके लिखने की विधि- या महकाईल बहक्क 
| याखे याख लिको सोने के समय आकाश के तले 
| खडा होकर अर्ध रद्रि के समय १००० हजार्‌ न? 
| पदे ओर गये हुए मनुष्य क्री तरफ फूक मारे तो 
| चलती आवे ओर ६०० खे लिख के ताकिया तलं 
रख सोवे तो गये हुए पनु, क्रो स्वप्न में देखे सब 
हाल मालूम करे अन्त म (या खलीरो) बदा लेतो 
अधिक हाल मालूम हो । 

दाल कापंत्र-या द्रदाईल बहक्क या दाल वा 
दैयानो । सूर्योदय पहले एक सहस बार मंत्र पदे तो 
रोजी मिले धन की वृद्धि हो ओर उसी समय ७० 
बार पके बैरी के घर की ओर फुकदेतो बेग 
खराब हो । 

जाल का प्रत्र-या जुहराईल बहक्क या ला 
या जुल जलाल बलडक्रान । हाकिम की मिहर्बानी 
या धन की वृद्धि को प्रातःकाल ९.०“ बार पदै 
ओर ७०० बार मिठाई पर दम करके जिसको खिलावे 
तो वश हो। 

चेका पंत्र-या असवा कील बहक्क यारे या 
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विधि-पृथ्वी का धन प्राप्त होने कों प्रतिदिन 
प्रातःकाल एक सहस्र बार पदा करे ओर्‌ श्वेत मर्गं 
के कान में ८०० बार (यारे) इस प्रकार कहे ओर 
छोड दे जहां धन गढ़ा हों चौँच मारे ओर ६०० रे 
मृत्तिका को कोरी रकाबी मे लिखकर उन पर लौण 
बिका कर रख दे। जिसे अक्षर दीखे नहीं फिर 
सिरहाने धर कर सो जाय तो स्वप्न मेँ धन की ठौर 
दूष्टि आवे अथवा ८०० के कागज पर लिखके उस 
कागज को अपने कान में रखै तो एक घडी उपरोक्त 
काढ के कांसी को थाली या कलई दार रकाबी में 
रखकर्‌ ऊपर लौण लिकछावे जिससे अक्षर ढक जायं 
फिर उसको अपने सिर के तले रखकर ८०० बार 
मत्र पकर सो जाय तो स्वप्न मेँ धरा हुआ। धन 
दृष्टि आवे। 

जे के लिखने का मंत्र-या सरफाईल बहक्क 
याजे या जाकिर्यो। 

विधि-बैरी का भय दूर करने को ५०० बार 
पदा करे । 

शीन का मच्र- या हमरा कोल बहक्क या 
सीन समीओ। 
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विधि- दोपहर के दो बजे पर पटठाकरे तो 
अनुभव हो | 

शीनं का मनत्र-या इजराईल बहक्क या शीन 
या शहीदो। 

विधि- बेरी की जीभ बन्द करिबे को ४० कागज 
के टुकडँ पर ४० शीन लिखकर ४० रोरी की तह 
मे रखके पकावे एक २ रोटी ककरा को खिलार्वे तो 
बैरी का मुख बन्द हो ओर ३०० बार मंत्र पटढके सो 
रह तो गर्भवती स्त्री के पेट का हाल मालुम हो जाय 
किबेटादहैया बेटी। 

स्वाद का मन्र- या अजमाईल बहक्क या स्वाद 
या समदो । 

विधि-८०० बार नित्य पदै पानी का मटका आगे 
रख उस पर दृष्टि रखे ४० दिन मेँ बैरी मित्र हो जाय 
ओर मारग चलता ५०० बार पदै तो हार न व्यापे। 

ज्वाद का मन्त्र -या इतराइल बहक्क या ज्वाद 
या जार्यो। 

विधि- नित्य एक सहस्र बरार पदै तो दिल की 
सुस्ती जाती रहै ओौर हजार बार बैरी पर दम करै तो 
उसकी जुबान बंद हो। 
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तोय का पन्र-या इस्माईंल बहक्क या तोय या 
ताहिरो। 

विधि-किसी म्॑रकेसिद्ध कन कौ ९ तोय लिखके 
गोली बांध दर्या में बहावे ओर उन पर ७०० बार दम 
करे तो ७ द्विन में कार्य सिद्धि हो ओर वसीकरन को 
७०० लिखके उनके तले लिखे या इस्माईल अमुका 
को अमुका के वश्य करो बहक्क या तोय या सहिरो 
फिर उसका फलीता बनाय सुगंधि के तेल में जलावे 
ओर इत्र पुष्प दीपक आगे रख लोबान खेबे एेसे ९ दिन 
करे तो वह मनुष्य या स्त्री वश्य हो परन्तु दीपक मुख 
माशु के घर्‌ कौ ओं रखे। 

जोय का मन्र-या लौजाईल बहक्क या जोय 
या जाहिरो। 

विधि-बेराकाभयहो तौ प्रातःकाल ४० नार 
नित्य पदे ९ दिन में भय जाता रहे । 

एन का मन्र-या लौमारईल बहक्क या एेन या 
अजीमो। 

विधि-७ एन कस्तूरी केशरा से लिखके उन पर्‌ 
७० नार मंत्र फुक जिसे मिठाई मे खिलावे या पानी 
में घोलकर पिलावे ततो वो आज्ञाकारी हो जावे | 
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[ का पनत्र-या लोखाईल बहक्क या गैन या 
गुफुरो। 
विधि-७० गहूवा पर्‌ लिख उन पर १२८६ बार 
मत्रदम करे वैरी केघरमेगादेतो वेरीकाघर गिर 
पडे ओर वैरी का नाम पिर। 
के कामंत्र-यासरहम। कील बहक्कयाफेया 
फत्ता हो । 
विधि--एक सहस्र लिख उसके तले जिसको 
वश किया चाहे उसका ओर उसको मां का नाम 
ओर अपना ओर अपनी मां का नाम लिखे इसी 
प्रकार या सरहना कील अमुका अमुकी का बैरा 
मुञ्च अमुक अमुकौ के बेटे के वश हो बहक्क या 
के याफत्ता हो फिर उस काफलीता बनाके जलवे । 
इस पुष्प कौ मिठाई चढ़ावे १०८ बार मत्र को पदे । 
इस प्रकार करे तो हजार कोस से आकर हाजिर हो 
ओर मंगलवार को एक सांस मेँ ८० फे मनुष्य को 
खोपरी पर लिखके नैरी के घर की नीव मे गाटतो 
उस घर पे नित नई आपत्ति बनी रहे । 
काण क्रा पन्र-या इतराईल बहक्क या काफ 
या काफियो। 
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विधि-४०० लिखके उसके तलै या इतराईल 
लिखे अमुका अमुको के बेटे कौ नीद बन्द करो 
बहक्क या काफ या कुद्ू सो फिर उस पर्‌ ४०० 
बार मत्र दम कर भारी पत्थर के तले दावे तौ उसको 
नींद बंध जाय। 

काफ का मन्र-याहुरुजाइल बहक्क या काफ 
या काफियो। 

विधि-२००० लिखके जिसको भुजा पर बांधे 
उसे विद्या बहुत सी आवे। 

लाभ का मंत्र-यात्वात्वारल बहक्क यालाभ 
या लतीफो। 

विधि- नित्य क सहस्र बार पटके अपने ऊपर 
दम करे तो सबका प्यारा हो, 

भोपकामंत्र-यारोमाईल बहक्क या भीमया 
महमनो । 

विधि-९०० लिख के भारी पत्थर तले दावे तो 
सबका प्यारा हो। 

नून का मत्र-या लोलाईल या नून या नुरो | 
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विधि-शुक्र को राति या जिस राति के आगे 
| आवे २०० बार पदक सोवे तो स्वप्न मे प्रष्टा 
का उत्तर मिले ओर ४० दिन नित्य हजार बार पदै 
तो उसको विद्या अनुभव होने लगे। 

वाव का मरन्र-या रक्ता माईल बहक्क या वाव 
या बहावां। 

विधि- इस मन्त्र को पदता हुआ जहां चाहे 
चला जाय कोट रोके रोके नहीं कोई रोके तो उसके 
सामने ७० बार पके फक दे | 

हे का मन््र- या दौराईल बहक्क याहे या 
हादियो । 

विधि- ७० ईट पर लिखके बेर कौ नींव मेँ रखे 
अथवा ४ टीकरी पर लिखके मकान में गाढदेतो 
वह मकान बहुत वर्षो तक दूरे फटे नहीं| 

ये का मनच्र-या सराकी ताईल बहक्क ये यहियो | 

विधि- १६० लार नित्य पदै तो उसके सामने 
किसी ओर कौ जीभ न चलै सबकी जीभ ब्द रहे । 

इति २८ अक्षर वृत्तान्तं मौलवी मुहम्मद अली 
खलीफा शाह अब्दुल रहमान कृत। 

समाप्तम्‌ । 
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प्रगट हो कि-जितने मंत्र फारसी के लिखे हैँ 
उनको पदे तब प्रथम एक बार बिस्मिल्लाह पूरी 
पद्‌ के मंत्र के आदि अंत में साक्र२े या ग्यारह २ या 
इक्कोस २ लार दरूद पट्‌ लिया करेतोमंत्रका 
चमत्कार शीघ्र दीखे । इति। 


वैरी के जूता मारिवा का मंत्र यंत्र 
समम (म |ल।ब |ह (अ 
वजय (फ |व 
तल (अ (म 
म 








विधि-इस मंत्र को निकृष्ट मास के अन्त में 
मंगलवार कौ फौलाद की द्री से कच्वी ईर पर 
लिखे दूसरी ओर बैरी का नाम लिख अद्ध रात्रि के 
समय घृत का दीपक रख के फल इत्र चढ़ा के एक 
बार पुरी बिस्मिल्लाह प्के ४९ बार दरूद पड 
फिर एक हजार बार (या कहहारो) परन्तु हर सैकडटे 
पीछे ५ जूती बैरी के नाम पर मारकर १० या १२ 
मंत्र पदै । इति। 
या कहहारो या इत राइलो या दौराइलो या 
अमवाकिलो अमुके की समस्त देह ओर मुंह को 
मेरी जूती कौ चों से घायल करो बहक्क या 
कहहारो ओर अंत में इकतालीस २ बार दरूद पढ 
मंत्र के सिद्धि करने को केवल (या कहहारो ) नित्य 
१० सहस १० दिन तक पके दशांश होमादिक 
करे। 
वैरी का मारण-मोम का पुतला बनाकर शनिवार 
की पहली घडी मे उस पर इस मंत्र को १०१ बार 
दम करे बिस्मिल्लादहिर्यहमानिर्रहीम १ बार या 
कटहहारो या कहर नायिल कहर्कां कहर २ काया 
कहहासे १०१ बार ओर मंत्र के आदि अंत में ग्यारह 
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२ बार दरूद पद फिर ज्ञा की सक का तीर 
कमान बनाके उन पर ५०० बार इस मंत्र को पट के 
दम करे । 

मस्र -विस्मिल्लाह पूरी ,क बार या हूशियन 
लाइलाह इल्ला अता सुवहानिकाइन्ना कृन्तों 
मिनजालमीन फिर तीर को कमान परूब ३ बार 
यह मंत्र पटं बिस्मिल्ला १ या कहहारो या इतराइलो 
या रोराइलो या अमवाकिलो अमुके को छाती ओर 
कलेजे को मेरे तीर को जर्ब से घायल करौ बहक्क 
या कहहारो । 

विधि-फिर तीर को पूतला कौ छाती या कलैजे 
पर मरे। 

वसीकरण मन््र- अल्लाहुस्समद। 

विधि-एक बार बिस्मिल्ला पढके हजार बरार 
मत्र को पटे आदि अंत में ग्यारह २ दरूद पदै फिर 
दोनों हाथ की हथेली पर ११ बार मंत्रदम कर 
दोनो हाथो से बडे जोर से पृथ्वी पर मारकर कहे 
या अल्लाह अमुके कु मेरे वशतर । 

तथा-लाइलाहइल्लिल्लाह धरती से आसमान 
तक लाइलाह इल्लिल्लाह अर्श से कुसी तक 
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लौह से कलम तक लाइलाह 
इल्लिल्लाह मुहम्मद रसृलिल्लाह अमुके अमुको 
के बेटेकोमेरे वश्य कर। 

विधि-इस मंत्र को २१ दिन प्रतिदिन १६४ बार 
पट सिद्धि करे फिर मिराई या जल पर ११ बार पट्‌ 
जिसे खिलावे वश हो । 

राज सभा मोहिनी- बिस्मिल्लाह १९ बार पटके 
७ व्रार यह मंत्र सलामुन कौ लुज मिनरर्विरहीम 
तनजी लुल अजीजुरहीम । दोनों हाथों को हथेली 
पर पद फिर हाथों को मुंह पर फेर कर चला जाय । 
राजदरबार में जो मिले वही प्रसन हो । 


सम्पूर्णं मनोरथ को सिद्धि का मंत्र 
शुक्रवारको या अल्लाहो यां वाहिदो 
शिवारको या रहमानो या रहीमो 
रविवार को या वाहिदों या अहदो 


चन्दरवारको या समदो या फरदो 
मंगलवारको याहयियो याकयियुमो 
बुधवार को या हन्नानों या सन्नानो 
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बृहस्पति को या जुल जलाल बल इकराम 





विधि -स्वच्छ स्थान में नया दीपक रखे उसमें 
सुगधित तेल या घृत लावे इमामहसन ओर इमाम 
हुसैन का आवाहन करे सुगंधी पुष्प इत्र मिठाई चद्धाके 
लोवान खेवे मंत्र को हजार बार पढै आदि मेँ एक 
बार बिस्मिह्लाहतीन बार दरूद फिर अत मेँ ३ नार 
दरूद इस प्रकार सात दिन मे प्रयोग पूरा कै ७ दिन 
ब्रह्यचर्य सों रहे पृथ्वी पँ सौवे ३ बार हल्का भोजन 
करं मनोरथं सिद्धि हो। 

रोजी मिलवा का मन्र- बिस्मिल्लाह पुरी । या 
बुदूह या हथियों या कायियुनो या अल्ला हो या 
फरले या बितरो या समदो या रहीमो या वारिसो या 
अहदां या लगय लिदो बलम यू लद बलम यकुन 
लुहू कु फूतन अहदा इति मंत्र; । 

विधि- इस मंत्र को प्रति दिन १०० बार ७ दिन 
तक पदं आदि अंत में तीन २ बार दरूद पदे तो 
रोजी मिलै। 

तथा-या इस्राफील बहक्त या अल्ला हो। 

विधि- उड़द के सवाया आरे की रोरी बना 
स्वच्छ वस्त्र मं चौथाई रोटी की जंगली बेर के 
समान गोलियां तरंध हर एक गौली पर मंत्रं दम कर्‌ 
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। गोली समेत नदी की मछलि्यो को हाले ओर 
इस प्रकार 40 दिन पे मनोर्थं सिद्ध हो। 

इति फारसी मत्र 

नजर का मंत्र-ओं नमो भगवते श्री पाश्वं 
नाथाय हीं धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय आत्म चक्षु 
प्रेत चक्षु पिशाच चक्षु सर्वग्रह नाशाय सवं ज्वर 
नाशाय २ त्रासाय त्रासाय हीं नाथाय स्वाहा। 
विधि-७ बार पानी मत्रि के पिलावे नजर 
छाया सब दूर हो। 

पृंठ थपने का मत्र ओं नमो आदेश गुरु के 
चंडी चटी तो ऊपर चंडी आवत मूठ करे 
नवखंडी चकर ऊपर चक धरू चार चकर ले 
कहा करं श्री नृसिंह का मुह आगे घक्ू मदममांस 
की करू अग्यारी माका चाचि मेर साथ काका 
चाचि तौ मढ फिराऊ तीन सौ साट मेरी भक्ति 


न्वः 


गुरू की शक्ति फुर मंत्र ईश्वरं वाचा। 
विधि-मृंठ आवे तौ मास का प्रोग देकर कहे 
जिसने भेजी है उसे जा मारि मारि मारि। 
दोष निवारण मंत्र-ॐ नमो आदेस 


गुरु को हरि बा्ये हरि दाहिने हरिहावों विस्तार 





क जत . 
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आगे पीछे हरि खडे रखे सिर जजन हार चमकत 
बिजुली बाजत श्री नृसिंह फटत खभ आवता 
काल राखि-राखि च्यार चक्रल श्री नृसिंह कं 
अगे मेलूं इतना सुं दरि जाय पड प्रात काल 
कटक छलचछिद्र खेचरी भूचरा भूत दाना नाटक 
चेटन मारी मारी लंडी का तीन सौ साठ उलटत 
नृसिंह पल रंत काया भक्ति हेतु श्री नृसिंहवली 
सदा सहाय श्री गुरु गोविन्द के चर्णां बिन्द 
नमस्ते मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मतर 
ईश्वरो वाचा। 

विधि-मोर पाख खौ ७ बार ज्ञाड्‌। 

देह रक्षा-कचहरी या गांव में जहां कहीं 
जाय इस मंत्र को ७ बार अपने ऊपर फक कर 
जाय। 

म॑त्र-ओं नमो आदेस गुरु को बज्र लोह मय 
कोटा जिसमे मेरा जीव बैठा बाहर श्री हनुमत 
बीर गदा लिए खडा ओजे आवें मार करंताने सब 
जाय पाय लगता मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फरो 
मत्र ईश्वरो वाचा ॥ 
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विधि-सात कांकर १०८ बार मंत्रि कं गाव 
की नाखे फिर गांव मेँ प्रवेश करे। 

गंडा बनाने का मन््र-ञ्नमो आदेश गुरु कों 
लड्गदी सों मुहम्मद पटाण चढ्या स्वेत घोडा स्वेत 
पलाण भूत बाधि प्रेत नांधि काचि या मसाण बाधि 
चौसठ जोगिनी बाधि अडसठ म्याना बाधि बांधिरे 
चोखी तुर किनी का पूत बेगि बाधि जो तन बांधे तो 
अपने माता की सैया पर पाव धरे मेरी भक्ति गुरु को 
शक्ति फरो मंत्र ईश्वरो बाचा। 

विधि- सवा पैसा की मिठाई दीपक अगे रख 
लोबान खेवे लाल रेशम रोगी की चोरी से एदु 
तक नाप सतबला डोरा बना इस मंत्र से २९ गांठ दे 
रोगी के गले में बांधे। 

परियों का खलल दूर करिवा का मंत्र-ॐ . 
मह कूब कुवमह विमलमह बड़ी नदी मे चार देव 
कौण २ अंहकार पंहकार मुहम्मदा वीर ताइया सिलार 
बजाऊं खाजे मुअय्युदीन तुम्हारी खुशवो्हं मे चदी 
कमाण सुलैमान परी लंक परी को हुक्म कीजे कौन 
२ परी स्यह परी सबज परी हूर परी अर्शं कुसं कं 
लाउलौ बीबी फातमा कौली ज्ञीली आयना पाना 
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+ आय लेना सवा रेस शर्वत का प्याला आय ले 
आय हाजिर होना मीर मुहीयुदीन मख दूम जहानी 
या शेख सरफ अहिया पठाण आय हाजिर नहो तो 
रोज कयामत के दामन गीर हूगां । 

विधि-१५ बार ज्ञाड चून का चौमुखा दिया 
सन्मुख जलावे आठ पान का बीड़ा ले शर्बत का 
कच्चा प्याला भरे रोगी पर चौराहा में उतार कूप की 
मैड पै रक्खे आती जाती बार बोले नहीं । 
कीये कराये की रक्षा कां मंत्र ॐ नमो आदेस 
गुरु कों नूना चमारी जगतत की बीजुरी मोती हेल 
चमके अमुके के पिंड यें ज्यान करे बिज्यान करे तो 
उस लंडी कै ऊपर पारो दुहाई तल सुलैमान पैगम्बर 
कौ मेरी भक्ति गुरु कौ शक्ति फुरो मंत्र इश्वरो वाचा। 
विधि- मोर पंख से ७ या २१ बार ज्ञाडजे। 
भूतादिक दोष निवारण मंत्र-ॐ नमो अदेस 
गुरु कों हनुमंत वीर बीरन के वीर तिहारे तरकस मं 
नोलख तीर क्षण बाय क्षणे दाहिने कबहूं आर्म होय 
धनी गुसाई सवता अमुके की काया भंग न होय 
इन्द्रासन दो लोक में बाहर देखे मसान हमारी या 
अमुकी की देही छल छिद्र व्यापै तो जती हनुमत की 
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आन मेरे भविति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो 
वाचा। 

विधि-मोर पंख से ७ बार ज्ञाडे तो भूत प्रेत 
खसई जिंद मसानादिक दोष जाय बालक के गले 
यँ मंत्र को पीपल के पान मे लिख के नांधे। 

नकसीर रोकने का मंत्र-ॐ नमो आदेश गुरु 
कों च्यार आटि च्यार घाटि निख निख है चौरासी 
वारि बहै नीर भाजे चीर नाथ पै थांभि हौ श्री नृसिंह 
बीर नथाभे तो अपनी माता का दूध पिया हराम कर 
मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा । 

विधि- रुई का फोहा मत्र से चाक कं लगाव 
त्योही रुके। 

नेत्र पीडा का मंत्र-ॐ नमो समुद्र समुद्र मं 
खाई रस मरद की आंख आई पाके न फूट न पीड़ा 
कर गोरख जती की आज्ञा फुरै शब्द सांचा पिंड 
काचा फुरँ मंत्र ईश्वरो वाचा। 

विधि-लोण को ७ कीकरी से चाकजे। 

आंख दुखवा को मंत्र-ॐ कषांक्षं क्षः क्षत्र 
पालायनमः स्वार्हा २१ वार विभूति मंत्र के लगावे। 
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सर्पं खाया का परत्र-न्हां न्हडिया ते काइ खां 
धोर वांधोञ्ियो मारि जासी अणर्‌ बांधाने पाणी प्यावे 
खाधो उतरि जासी। 

विधि-जो कोई आदमी खबर लावे उसे पाणी 
मंत्र के पिलावे। 

मृगी का मंत्र-ॐ नमो श्रीराम उदि २ धनुष 
चद्धाव मृगामार २ ठोंट: ठः स्वाहा । २१ बार तीर 
सौ ्ञाडे। 

बावे कुकर का मन्र-ओं गंगाधारी स्वाहाः। 
२९१९ बार विभूति मंत्रि के लगावे। 

दांत किडकिडाने का मनत्र-ओंहरः २ भ्रमरः 
२ रक्षां स्वाहा। 

विधि-रविवार को सुपारी की २१ फाल बार 
दीजे खाय दांत न किंडकिड़ावे भाड्‌ का रेत मुख मे 
डालै। 

आधा सीसी का मंत्र-ॐ अचल गुसाई बन 
खंडे राय चोरन हके वाघन कच्च॑ बनफल खाय, 
हांक मारी हनुमंत ने इस पिडं आधा सीसी उतर 
जाय शब्द सांचा पिंड काचा फरो मंत्र ईश्वरो वाचा । 
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(1 ्ञाडजे रोगी दर्द स्थान को पकडे 
तो रोग जाय। 

रक्षा मंत्र वनवासी का-उॐ अचल गुसाई बनं 
खंडे राय चोरन इंके वाघ न लाय सूते सर्पं न घाले 
धृत खिणवायां खिमदा हिना फिर २ वायां होय 
अबल गुसाई समर्ता मेरी काया नाशन होयके 
शौराय सदा सहाय तीन लोक को माखन खाय कीड़ा 
कांटा दिया बहाय अलेख २ बजरंगी सदां सप्त संगी । 
ओं स्वाहा । 

विधि-भैसा गुगर की २१ गोली मंत्रि के अग्नि 
मेहो में ७ शनिवार फिर ३ बार मंत्र पद अपने ऊपर 
दम करे तो चोर वाघ सर्प आदिकाभयनदहो। 
जादू दूर करिवा को परत्र-ॐ वज्र में कोटा 
वच्रर्मँ ताला बज्रा मेँ ब॑ध्या दसौँ द्वारा जहां सूं 
आयौ जहां हीं जाय जाने भेजा जाही कुं खाय 
चरपंटति असधान खिति; तत्र इस पिण्ड की मूठि 
टोणा चामण बीर बेताल ज्ञान परि ज्ञान जे इस पिंड 
कू कुछ करें तो ईश्वर महादेव की आज्ञा फुरे श्री 
गोरख नाथ कौ आज्ञा फुर । 
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को पाती २१ कृप का पानी तिराहा 
की धूल, काची, घाणी को तेल सण का चून कोर, 
घडा में पानी ओर जल घालै पाल धिर कठ 
ांधे रात्रि को हवन करै प्रात छान कौ चैतन नीचे 
स्नान करावे तेल धूर चून मेल के ओटावे १०८ बार 
मन्त्रि के सिर पर घाले बाको नाम लेके कामादि 
दोष टलैँ शरीर निर्मल हो। 

कामनादि दोष जानने का मन्त्र-ॐ नमो दुग्ध 
२ घवलेश्वरी आदि मूल परमेश्वरी तोहि देखि बालक 
कंपै तख्त बैठा राजा कंपै नरन को करे जा कंपै 
आप चक्र फेरि पर चक्र स्थिर रक्ष २ गोरखनाथ 
डाकिनीं शकिनी कुल देवका मणादे प्रगास आई इह 
हंसे प्रकाश दे स्वाहा । 

विधि-१६ दीपक तेल के बाल उनके तले १६ 
नाम जुदे २ लिखकर रखै डाकिणी १ शाकिणी २ 
भूतनी ३ प्रेतनी ४ जडली ५ अरत ६ पितल ७ 
नाहरसिंह ८ कामण ९ कुलदेवी १० जलदेवी ११ 
भ्षेत्रपाल १२ काली क्ेत्रपाली १३ कम॑ रोग १४ 


शीत दोष १५ मुंडी १६ ये सब दीपक पर कोरा 
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विधि- बार ्ञादजे रोगी दर्द स्थान को पकड 
तो रोग जाय। 

रक्षा मंत्र वनवासी का-ॐ अचल गुसाई बन 
खंडे राय चोरन हके वाघ न लाय सूते सर्पं न घाले 
घृत खिणवायां खिमदा हिना फिर २ वायां होय 
अबल गुसाई समर्ता मेरी काया नाश न होय के 
शोराय सदा सहाय तीन लोक को माखन खाय कोडा 
कांटा दिया बहाय अलेख २ बजरंगी सदां सप्त संगी | 
ओं स्वाहा । 

विधि-भैसा गुगर की २१ गोली मंत्रि के अगिन 
मे हो मे ७ शनिवार फिर ३ बार मंत्र पद्‌ अपने ऊपर 
दम करतो चोर वाघ सर्पं आदिकाभयनहो। 

जादू दूर करिवा को मंत्र-ॐ वज्र मे कोरा 
वज्रम ताला बज्रा मे बेध्या दसौ द्वारा जहां सू 
आयौ जहां हीं जाय जाने भेजा जाही कु खाय 
चटपंटति असधान खिति; तत्र इस पिण्ड कौ मूदि 
टोणा चामण बीर बेताल ज्ञान परि ज्ञान जे इस पिंड 
कं कुछ कर तो ईश्वर महादेव कौ आज्ञा पुरे श्री 
गोरख नाथ कौ आज्ञा फुर । 
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विधि- वृक्ष की पाती २९१ कूप का पानी तिराहा 
की धूल, काची, घाणी को तेल सण का चून कोरा, 
घडा मेँ पानी ओर जल घालै माल धिर कठ से 
बांधे रात्रि को हवन करै प्रातं छान की चैतन नीचे 
स्नान करावे तेल धूर चून मेल के ओटावे १०८ बार 
मचत्ि के सिर पर घाले बाको नाम लेके कामादि 
दोष टलँ शरीर निर्मल हो। 

कामनादि दोष जानने का परन्र- ॐ नमो दुग्ध 
२ घवलेश्चरी आदि मूल परमेश्वरी तोहि देखि बालक 
कंपै तख्त बैठा राजा कंपै नरन को करे जा कप 
आप चक्र फेरि पर चक्र स्थिर रक्ष २ गोरखनाथ 
डाकिनी शकिनी कुल देवका मणाद प्रगास आई इह 
हसे प्रकाश दे स्वाहा । 

विधि-१६ दीपक तेल करे बाल उनके तले १६ 
नाम जुदे २ लिखकर रखे डाकिणी १ शाकिणी २ 
भूतनी ३ प्रेतनी ४ जडली ५ अरत ६ पितल ७ 
नाहरसिंह ८ कामण ९ कुलदेवी १० जलदेवी ११ 
क्षेत्रपाल १२ काली क्षेत्रपाली १३ कर्म रोग १४ 
शीत दोष १५ मुंडी १६ ये सब दीपक पर कोरा 
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कूड़ा उलडा धरे मंत्र पद्‌ २ उडद मारे रविवार को 
जिसका दोष हो उसका दीपक रहै अन्य दौपक 
बृञ्च जायं इस प्रकार कामणादि दोष जाणा जाय । 
स्त्री बसीकरन- मोहिनी मोहिनी कहां चली वरा 
खुदाई मका को चली ओर देखं जले वले मेरे देखे 
मेरे पायन पड छूमत काया वाचा गुरु का सेवक 
सब सांचा सत्तनाम आदेस गुरु का। 
विधि-रविवार प्रातः काल गुडका शव॑त नाके 
पीवे दिन भर्‌ व्रत राखे रात्रि को ज्योति कर गगर 
खेवे पैडा पान भोग धरे लग इलायची सुपारी तीनों 
का चूरन करे उस पर १४४ बार मंत्र दम करे फिर 
वृत खोल के पेड़ापान खाय फिर जिस स्त्री पर मन 
चले उसके वाये पगतर की धूर मँ थोड़ा चूरन 
मिलाकर २९ नार मंत्रि के उस पर डाले तो अवे। 
अबीर बसीकरन-आकाश की जोगिनी पाताल 
का नाग उड़ जा अबीर तू फलानी के लाग सूते 
सुख न बैठे सुख फिर-२ देखे मेर मुख हम कु 
छंडि दूसरा कने जाय तो कादि कलेजा नाहरसिंह 


वीर खाय फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा । 
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विधि-अबीर को गुणर की धूनी देके पत्ता मे 
रख मुंह पे रखे जल में गोता लगाय ७ मंत्र जप के 
बाहर निकल अबीर को गृगर कौ धूनी लगाके जिसके 
मुंह पर लगावे वह हाजिर हो। 
मारन पन्र- जल की जोगिनी पाताल कानाग 
उठ अवीर जहां लगाऊँ तहां दौड के मार दौडकर 
मार दुहाई मुहम्मदावीर कौ तुर्कनी के पूत कौ दुहाई 
भोला चक्रवी को फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा । 
विधि- पूर्वं विधि उक्त जल में गोता लगाक ७ 
वार्‌ मंत्र पद सिद्ध कर शत्रु के मुख पर डाले । 
 मारण-3ॐ नमो काल रूपाय उमुक भस्मि 
कुरुर 
स्वाहा। 
विधि- प्रथम सिद्धार्थं २१ सहस्त्र जपँ फिर 
भांग लौन दोनों का चुरन नाक दीपक कौ लौ पर 
१०८ बार मंत्र से बैरी परडारे तो मरै। 
विधि २- मंगलवार को १५ का यंत्र विलोम 
करके चिता को भस्मी सों लिखं १०८ बार मत्रि के 
मसाण की भूयर ऊपर सो डारे। 
^ 337. 








ति पत्र ॐ नमो भगवते सद्राय दडक 
रालाय अमुक सपुत्र बाधवै सहहन २ दह २ शीघ्र 
उच्वायय २ हूं फट्‌ स्वाहा ठः ठः। 
विधि- ब्रह्म दंडी ओर चिता की भस्मी दोनों 
को पीस कर पहादेव कै लिंग पर्‌ लेप कर १०८ 
तरार मंत्र जपै फिर १०८ काली सरसों १०८ बार 
मंत्रि के शत्रु के घर मेँ नाखे उच्चाटन हो | 


इति श्री व्रतय पफद कौतुक रत्र मजूष समात्‌ 
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इ । श्री गणेशाय नमः ॥ 
श्री गणपति को सुमिर के लिखुं यंत्र के भेद्‌। 
जासों काज सिद्धि हों पिट चित्त के भेद्‌॥ 
जो मनुष्य येत्र लिखने का प्रारम्भ करे उसको 
चाहिये स्नान कर पवित्र जगह में एक वस्त्र बिना 
सिला देह मे धारण कर्‌ अकेला बैठे । कार्य के 
अनुसार मुहूर्तं विचार के कूर्म्मं चक्र ओौर बैठने कौ 
विधि अनुसार जो इस ग्रन्थ के प्रथम पाद पे लिखी 
है आसन विछाकर बैठे जितने दिन तक लिखे 
ब्रह्मचर्य से रहे पृथ्वी पर सोवे स्त्री के पास न जाय 
हल्का भोजन करे नित्य एक समय पर लिखे ओर 
इस बात पर ध्यान दे कि यंत्रकौ रात्रि में लिखेया 
दिन में। यंत्र को दीपक के सामने लिखे, धूप देवे, 
जल कुंभ स्थापित करे या गंगासागर आदि किसी 
पात्र मे जल भरके सामने रख लेवे ओर अन्त के 
यंत्र का पूजन नैवेद्य पुष्पादि युक्त करे। 
मित्रता के लिये यंत्र लिखे तो मिश्री या गाय घृत 
मुख में रख के लिखे ओर अगर, तगर, चन्दन, 
चरा, गुग्गल, मिश्री गाय घृत, शहद कपुर या चीनी 
जायफल मेवा को एकत्र कर धुप देवे । 
^ 339 
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मारण उच्चाटन कौ लिखे तो संधा लोन, नीम 
का पत्ता मुख मेँ रखे इसी की धुप दे जिह्वा बन्द 
करने को लिखे तो मोम मुख में रखे इसी को धूनी 
दे स्वप्र बन्द करने को लिखे तो मुख मेँ रखे ओर 
इसी को धूनी दे। 

यंत्र लिखने वाले की राशि आवी जिससे मनोरथ 
हो उसको आत्शी हो तो यंत्र आवी लिखं क्योकि 
जल अग्नि से प्रबल है। 

सी प्रकार कर्ता की राशि वादी ओर दूसरे की 
खाकोहो तो यत्र वादी लिखे । इसी प्रकार विचार 
कर्‌ ले यत्त्र ४ प्रकार के इनके रूप गुण पृष्ठ ३५१ 
के चक्र से विदित होगे। 

यंत्रके ९ कोठो के नाम- प्रथम काशैल पुत्री 
२ का ब्रह्मचारिणी ३ का क्षुद्र घरी ४ का कूष्मांडी 
५ कां स्कंद माता ह का कात्यायनी ७ का काल 
रात्रि ८ का महागौरी ९ का सिद्धि दाता। यह भी 
जानने कौ बातहै कि ९ कोठो के यंत्र के ८ जर्बमें 
उतना ही अंक आवे तो य॑त्र शुद्ध है ८ जर्ब की सूरत 
यह है ओर पहला अंक बाहर के ८ रों में से 
किसी घर मे रखा जाय । उसी से यंत्र की प्रकृति 
=== 57 
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वादी आवी आदि ४ प्रकार कां 
जानी जाती है । यंत्र में ८ दिशा 
होती ह ओर ४ विदिशा अर्थात्‌ 
कोने (कोणे) ओर दिशा का 
वायां कोना दिशा मे शामिल 
गिना जाता है । जैसे पूर्वं दिशा 
का वायां अग्नि कोण पूर्वं दिशा 
मे शामिल ₹ह। 





इसी रीति से प्रत्येक दिशा के दो घर हये ४ प्रकार के । 
यत्रो की घर की यह सूरत हुई । 

१६ कोर्ठोकायंत्र जो किसी केनामकामाए | 
वशीौकरन आदि कामों को बनाते हैँ जो जिम नाम 
का यंत्र बनाया जाय उस नाम के अक्षरो के अकां 
को जोड़ के उनमें मे ३० घटा के शेष अंक जो रहं 
= 
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इ | चौधाई में पुरा अंक आवे 


अ थात्‌ आधा चौथाई न आवे तो र 
उस अक को पहले कोठे मे रख 
के शेष १५ कोठे मेँ एक २ अंक 
बढ़ा के रक्खे यंत्र के कौठे इस ९ 
चालसेभ्के। 

उदाहरण- रामचन्द्र के अंक २९८ हैँ के २०० 
राके, १मकै,४०चके,३नक,५० दके, ४३० 
घटाने से २६८ रह चौथाई का अंक ६७ है तौ यंत्र 
इस प्रकार भरा यह यंत्र २९८ का हो गया कदाचित्‌ 
नाम के अंकों ३० घराने से शेष ठेसा अंक बचे 
जिसकी चौ थाई में पृस अक नं 


आवे आधा चौथाई आवे तो = 

समस्त अंक र्मे २९१ घटावे शेष 
बचे ठनको १३ व कोटे में रखे 
फिर एक-एक अंक बटाकर ३ 


कोठे १५।१५।१६ को भे ओर [पर ्क््न 
आदिके १२ कोटठोंमेशसे १२ 4 


०५ 
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ध ६२२०० - १०ल ३० ल ३० तो घटाने से शेष 
८६७ रहे इनके चौथाई १४१ पूरा अंक नहीं आया 
तो ५९७ पँ से २९ घरा कर शेष रहे ५७६ इनको 
१३ वै घर में रक्खा तो ५९७ हो गया । अब फारसी 
नागरी अक्षरो के अंकों का हिसाब भी लिखना 
आवश्यक हआ इससे लिखता हू । अंक यंत्र से 
नागरी अक्षरो के अंक इस प्रकार है :- 





१ २४००५०० २ ८ ६०० ४ ७०० 
गरे जे सीन शीन स्वाद ज्वाद तो जो एन गैन 
२०० ७ १० ३०० ९० ८५० ९ ६०० ७० १००० 
के काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाव हे ये। 
८० १०० २० २० २३० ४०५० ६ 4 ११ 
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२०का यन्त्र लिखने की विधि- २०्के यत्र 
कई प्रकार के हैँ न्यारे-न्यरे भेद लिखे जाते हं । यंतर 
के ४ प्रकार के आवी आदिक में किसी प्रकार का 
होवे अंगुली से पृथ्वी पर पीली मिरी बिछाय लिख 
के मिरावे जब लिखने कौ संख्या पुरी हो जावे तब 

अन्त के यंत्र का पुजन फल मिठाई धूप दीप से । 
करके मंत्र जप करे पीले ठसको मिटा के पृथ्वी पर 
पानी डाले या बाकी पिट्ी को उठाकर नदी मेँ डाले 
प्रथम मंत्र को सिद्ध कर ले फिर जिस मनोरथ को 

लिखे वह मनोरथ पूरी होवे । 

इस यंत्र को लिखे तो शाह 

फरीद जालंधर की आज्ञा चित्त से | 
लेके ४० दिन तक नित्य प्रति २० 
१/९ ५ न कै आगे क 
. वे २० कागज पर लिख 
के पूजन कर मंत्र जपे प्रथम एक 
त्रार बिस्मिल्लादिर्गहमा निरहीम पट्‌ के ४० बार 
बडा मंत्र या तनका फील वह कक्या बुदूह पद्‌ के 
दो सहस्र बार छोटा मंत्र पढ के या बुदूह पट्‌ के 
फिर ४० बार पहला मंत्र पदे ओर चार घड़ी दिन 

ट उब्ह ~ 





। तब चार सौ बार बड़ा मंत्र पट्‌ लियाकरे यंत्रके 
सामने संध्या को यंत्र की गोली बांध नदी मेँ बहाव 
तो सिद्ध होवे फिर नित्य एक यंत्र लिख के १२ बार 
बड़ा मत्र पद लिया करे। मनोरथ सिद्धि को यंत्र 
लिखे तो पूर्वोक्त पुजन कर २० सहस्र या बुदूह पदे 
अन्त मे १ बार बिस्मिल्लाह ओर मंत्र के आदि 
अन्त मे चालीस-२ बार बड़ा मंत्र मुवक्तिल सहित 
पदे ओर मंत्र के नीचे अपना मनोरथ लिखे। 
२ यत्र १० चर्वा ( चुल्हा मेँ गाढ देवे या सिले 
तले दाब देवे) इस यंत्र को लिख-२ दरिया मै बहावे 





मत्र वही है जो ऊपर लिखा है । य॑त्र ८ जर्वा उस मंत्र 
को पीपल के पात पर रात्रि को अगणित लिखा करे 
८536 ~ 











इ निःसन्देह किसी दिन यंत्र की अशुद्धता निकल 
जायगी चार मुवक्किल हाजिर ्हौगि यंत्र लिखते 
समय बड़ा मंत्र जपता जाय अंत के यंत्र को नित्य 
लोबान की धूनी दे एक बार बिस्मिल्लाह पूरी पट 
दो सहस्र बार या बुदूह पढ़ लिया करे ओरमंत्रके 
आदि अन्त मेँ चालीस २ बार बड़ा मंत्र पद| 
नीचे के दोनों यत्रो के लिखने ओर पटने को 
वही रीति है जो पहले यंत्र मेँ लिखी गयी है । जितने 
मुसलमानी मंत्र है उनके आदि अन्त मेँ २१ या ११ 


चौथा यंत्र यस्तर्वा 





बार दरूद अवश्य पट्‌ ले व दरूद पटने से पैगम्बर 
साहब कौ मदद पहु चती है । 
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(' अल्ला हुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व 
अला आले मुहम्मदिन व वारिक व सल्लम्‌। 
यत्र या बुहुह रोजी मिलने का-ईइस मंत्र को 
उत्तम मास को पहिली बृहस्पति या ग्रहण या दिवाली 
कोरात्रि को चमेली के तेल | 
का दीपक रख सवाया 


मिठाई सुगंध के फूल इत्र 3 5 
मंगवा के लोबान अग्नि पर | म (९ 
खेवे १९ यंत्र को पृथ्वी पर्‌ (व्‌ 


उगली से लिख-लिख कर 
एक-एक बतासा फूल चदा कर्‌ मिटाता जाय ओर 
लिखते समय बदा मंत्र या बुदूह पठता जाय बीसवौ 
यंत्र कागज पर लिख कर बची हई मिठाई फुल इत्र 
सब उस पर चदा के दीपक के सिर की आग यंत्रको 
रक्खे दीपक के आगे अग्नि पर लोबान खेवे फिर 
एक बार पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ के २१ बार दरूद ओर 
४० लार बड़ा मत्र फिर २० सहस्र बार छोटा मंत्र फिर 
४० बार बड़ा मंत्र ओर २१ बार दरूद पढ के यंत्र को 
सोने या चांदी के ताबीज में रख दाहिने हाथ पर बाधे 
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नित्य यंत्र को लोबान को धूनी देके दो सहस्र 
बार या नुदूह पट लिया करे तो रोजी निस्सन्देह मिले । 

उदर पूर्णं के लिए- नित्य प्रति १ यंत्र लिख 
धूप दीप नैवेद्य पुष्प से पजन कर उस पर दृष्टि रख 
के १ सहस्र ओर १ बारजलके घट आगे मंत्र जपे 
रोजी खुले । 

यंत्र ७८६- यह अंक लिस्मिल्लाह यंत्र के सिर 
पर्‌ लिखते हँ । 

मत्र-एक बार पूरौ 
विस्मिल्लाह हिर्दहमानिर्रहीम 
पदे । फिर १००१ बार या अल्ला | 
हो या रहमानो या रहीमो या हैयो 
कै यू मो ओर मंत्र के आदि अन्त 
मे ग्यारह-२ बार दरूद पटे । 


१५ के यत्र को विधि- प्रथम शुभ मुहूर्तं देख 
के ये वस्तु अपने पास रख ले सवा पाव लापसी १० 
पूरी फराम का पका अनार कौ कलम रोली गुगल 
फूल खोपरा के शटूक पान फाल सुपारी २१ दिन 
फिर विधि युक्त घर स्थापन कर पटा पर रोली 
बिक्छावे पटं के सिर-को ओर खड़ी बाती का दीपक 
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[ ` भर जलावे पांव कौ ओर गृगल खेवे को अग्नि 
धरे लापसी पूरी अर्द्ध भाग पट्रा के दार्ये बाय रखे 
फिर पटा पर अनार कौ कलम से एक य॑त्र लिखे 
लिखते समय यह मंत्र पटे । 

मन्त्र -ओं नमों चामुंडा माई आई धाई मृवा मरा 
लिया उठाई बाल रखे बालनी कृपाल राखे दाही 
भुजा नृसिंह वीर वायं हनुमंत वीर राखै वीरों 
को वीर खेलता आवता वीर लगावे दद 
पाय जो यह घटपिंड की रक्षाकरेन ड 
कर तो उलर वेद वाही पर पड़ चलो दस 
मत्र ईश्वरो वाचा । 

फिर यंत्र का पूजन कर रोली चावल फूल खोपरा 
काएक २ टूक पान सुपारी चा के गुणर खेवे यह 
खेवे यह मंत्र पढ़ एक बार ओं एँ हीं क्लीं चामुंडा 
यै विच्चे फिर यत्र कोमिराके दूसरा यंत्र लिखके 
इसी प्रकार पूजन करे ओर एसे टी २१ यत्र लिखके 
सबका पूजन कर 2९ वँ यंत्रके आमेन वाक्षर मंत 
का जाप ६ सहग्र करे २९ दिनमें यंत्र सिद्ध होगा 
मंत्र भी सवा लाख हो जार्येगे तिसका दशांश होम 
तस्य दशांश मार्जन तस्य दशांश तर्पण तस्य दशांश 
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ब्राह्मण भोजन करावे फिर नित्य प्रति एक यंत्र 
लिखकर एक माला मंत्र जप लिया करे । 

आरम्भ करन विधि- जब किसी कार्य के सिद्ध 
करने को य॑त्र लिखे तो शुभ कार्य के लिए शुक्ल 
पक्ष मे ओर अशुभ के लिये कृष्ण पक्ष मे आरम्भ 
करे । य॑त्र का प्रमाण लक्ष्मी ९ सरस्वती २ प्रसन्नता 
को परदेश के बुलाने को ३ सभा वश कएने को ४ 
पंथ की सिद्धि को ५ ओषधि कौ सिद्धि ६ दो-दो 
सहस्त्र यंत्र लिखै वैखी के नाश करने को ७ मनुष्य 
वश करने को ८ मित्र से मिलने को तौन २ सहं 
लिखे रोगखोने को १० कैदसेदूटने को १९ छः 
सहस्र लिखे ईश्वर की प्रसन्नता को १२ राजा के 
प्रसन्न करने को ९३ चार सहस्र लिखे खेती भली 
होने को १४ बांड के पुत्र होने को १५ पांच सहस्र 
लिखे मन इच्छा पूर्णं होने को सहस्र लिखे । 

प्रयोग वैरी के नाश करने की विधि-१५ दिन 
मे १५०० यंत्र आक के पत्ते पर लिख अग्निम 
जलावे -ठसमें अपना मनोरथ भी लिखे बैरी कौ 
मृत्यु चाहे तो मसान मे गादे। 

चोर के बलावे का मन्त्र- य॑त्र लिख के चरखे 
में बांध उलरा फेरे । 

ट 351 ~ 


अ रि 








न ~ 


बाचा सिचि के अर्थ- अष्ट गधके कागज पर 
१० हजार लिख मंत्र संयुक्त होम करे तो नाथ को 
सी बाचा सिद्धि होवे। 
| दरिद्र नाश करने का म्रत्र-पीपल को कलम 
से पीपल के नीचे दो हजार कृष्ण पक्ष की १४ से 
लिखे । 
किसी मनोरथं की प्रापि कापन्र-अनार को 
कलम से बरगद के पेड तले ४००० लिखे । 
यंत्रके अक रखने कौ विधि- -- 
सर्वत्र यन्त्र कौ चाल पहले अंक ये (४। 
९ तक है । परन्तु एक महापुरुष ने 
१५ के यंत्र को चाल जिस प्रकार ७. 
बताई है वह यह है कि प्रथम १ फिर ५ फिर ९ फिर 
८ फिर ३ फिर फिर २ फिर ७ फिर ६ अंक धरे। 
वाक्य सत्य करने का मनच्र-बेल कौ कलम 
से पवित्र स्थान २००० लिखे । 
वादी में ७।५।२३।६।१।८।२।९ 
आवी मेँ २।५।८।६।४।९।३।७ 


आलत्शी म 2॥।६।२।८।३।१।७।९ 
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 । जिस मनोरथ को य॑त्र लिखे उसका दशांश 
हो मादिक ब्राह्मणं भोजन कराना भी आवश्यक है 
ओर इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिये की वत्र 
को सिद्ध किये बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। 
दिन विचार रविवार को बैरी के बाउला 
करनै को आक का दूध लावे उसमें मसान की राख 
मिलाय मुदे के कफ़न पर नाम संयुक्त यंत्र लिखे 
१०८ मत्र जपे यंत्र पर दम कर बैरी की चौखर तले 
गादे बेरी कानाम यंत्र के तले लिखे बैरी बाउला 
होवे। 

चंद्रवार वश करने को दूव लावे केशर सेत 
चिरमिठी सेत गाय के दृध में घिस के भोजपत्र पर्‌ 
यत्त्र लिख गले या सिर मे बाधे ओर्‌ यंत्र के नीचे 
जिसे वश करे उसका नाम लिख १०८ मंत्र जपै। 
नवाक्षर मंत्र के अन्त में अमुकस्य मम वश्यं कुरु-र 
स्वाहा मगलवार उच्चाटन कारण कागला के पर की 
कलम ओर कागला के लोह से मुर्दा के कफ़न पर 
यत्र लिख बैरी का नाम नीचे लिखे चौखट तले गाढे 
१०८ जाप म कुटुम्ब सहित उच्चाटन होवे बुधवा 
वश करने का गज केसर गोरोचन मिलाय कागज 

ट्‌ उ55 ~ 


-------~_ 





| यंतर लिखे उसकी बत्ती बना मनुष्य की दो खोपरी 
मेगा एक में सरसो का तेल डालकर जलावे दूसरी 
मै काजल पाडे १०८ यन्त्र जपै काजल आंख मे 
लगावे तो नर-नारी वश्य होवें । बृहस्पति वार 
बशीकरन गोरोचन तमर हल्दी घृत मे मिला नाम 
सहित यंत्र लिखे अपने आसन नीचे गाद्‌ उस पर 
नैठ १०८ मंत्र जैसे जिसके नाम पर कियादहै वह 
त्रेचैन हो आ जाय। 

शुक्रवार स्त्री काम वश हो वच कूट सहत र 
मिला के भोज पत्र पर नाम संयुक्त यत लिख अपने 
गले या सिर में बाधे स्त्री काम वश हौ शनिवार 
मारन के लिये चिता के काठ को कलम बनावे 
कफ़न पर य॑त्र लिख बैरौ का नाम नीचे लिखा यत्र 
उलरा भरे नीचे से चाल हो तो ऊपर सं भरे वैरी को 
चौखट तले तो नैरी यमधाम को सिध । 

१५ के यंत्र की मुसलमानी विधि-९ कोठों 
के अलग-अलग पेत्र ९ -अजवौ या इस्राफोल 
बहवक या अल्ला हो ॥ १॥ अजवो या जिव्राइलं 
बहक्क बुदूहाशा अजवौ या किल कार्ल बह क्क 
या जामि ओ॥ ३॥ अज वौया दण दाईल 
स 


रा ज 








बहक्क या दाइमो ॥४ ॥ अजवो 
या दौराईल बहक्क या 
हादियो ॥ ५॥ अजवो या 
रप्ताईल बहक्क या रज्ना 


यी अच्रह या हाररियौ गा लाहिगो 
, ८ ९ 
या हृलीमो | या जिर | ा दाहूमो | ` 

८ | ३ | ४ |को॥६॥ अजवो यासरफाईल 
बह्क्क या कृद ॥ ७॥ 


अजवो या तन्कफील बहक्क या हलीमो ॥ ८॥ 
अजवो या इस्माईल बहक्त या ताहीरो ॥ ९॥ 

विधि-. उत्तम मास की पहली बृहस्पति को कुर्म 
चक्र पर आसन बिछाय वार्‌ दिशा के विचार पर 
चंद्रमा शुभवार सन्मुख जोगिनी को पीठ पीछे कर 
बैठे जल का पात्र दीपक रखे लोबान खेवे यंत्र लिखे 
प्रतिदिन १५ दिन ४० ताई ९ कोठो के न्यरे-रे मंत्र हैँ 
प्रथम पिछले यन्त्र पर पुष्य इत्र मिठाई कोठो पर रखे 
फिर एक नार्‌ बिस्मिल्लाह पट्‌ एक~ मंत्र को १०१ 
बार पदे मंत्र के आदि अंत मेँ ग्यारह-२ दरूद पटे ४० 
दिन मँकैसा ही मनोरथ हो सिद्ध हो ३ चिल्ली पीके 
१५ दिन मे कोई काम हो पूर होवे। 

७२ के यंत्र की विधि-यह यंत्र आबी है जल 
वर विधि युक्ति भर के आंव के पटे पर रोली बिका 
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कर्‌ अनार को कलम से एक यंत्र लिख के चंदन 
अक्षत फूल मिराई धूप दीप करके पूजन करे मन में 
कामेश्वरी देवी का ध्यान करे लिखते समय एक-२ 
कोठा पर यह मंत्र जपै। 

श्री पार्धनाथाय नम; 

ओर यंत्र में पहले ६ का अंक 
फिर १२।१८ ।२४।३०।३६।४२ ४८ ३६ 
का रखे पुजन कर ७२ बार मंत्र का|२०| | 
जाप करं। ॐ नमो काम देवाय महा प्रभाय ही 
कामेश्वरी स्वाहा जप कर यंत्र को मिटावे इस प्रकार 
२४ यंत्र लिख पूजन करे रष्वे यंत्रके आगे २१ 
माला मत्र जपे ७२ दिन मेँ सिद्ध हो आज के लिखे 
य॑त्र को दूसरे दिन गहूं के चून मे थोडा शहद धृत बुरा 
मिला के गोली बांध नदी मेँ बहावे जौ की रोरी 
बथुआ को अलौनी भाजी खाय पृथ्वी पर सोवे ब्रह्मचर्य 
सों रहे ज्जूठ न बोले ७२ दिन मेँ सवा लाख का जाप 
हो जाय जिसका दशांश हो मादिक कर ब्राह्मण भोजन 
करावे । फिर नित्य प्रति १ यत्र लिख उसकी पीठ पर 
लिखे ७२ रके चलन बाजार दे। 
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उस आसन तले रख ७२ मंत्र लिया करे ७२ टके 
चलन बाजार मिले तो किसी मे कहे नहीं कहने से 
बंद हो जार्येगे जब फिर आसन नीचे न आर्वेगे तब 
किसी प्रकार से कुटम्ब के खर्च लायक प्राप्ति होता 
रहेगा । ओर यंत्र कौ आसन तले से उठाकर पाग में 
रखे दूसरे दिन गोली बांध नदी में बहावे जो यंत्र 
किनारे पर आ जाय उसको एक आले मे सफद 
वस्त्र पर रख परदा डाल दे नित्य पुष्प चटढाकर्‌ धूप 
दिया करे । 

अन्य प्रकार-कागज पर नई स्याही से एक यंतर 
सूर्योदय पहले लिखे उस मास को पहली बृहस्पति 
से आरम्भ करे ओर नाभि समान जल म खड़ा 
होकर पश्चिम मुख ४४-४४ बार अथवा ३३-३३ 
बार इस मंत्र को जपे एक बार पुरी बिस्मिल्लाह 
कहकर फिर यह मंत्र पदे अजिवो या जिब्राईल 
वहक्क या वासियों मंत्र कै आदि अंत म ७९ बार 
दरूद पदे तो ७२ दिन मे सिद्धि हो ओर्‌ नित्य यंत्र 
को तागा में पिगोकर निज स्थान के दरवाजे में रंक 
दिया करे दूसरे दिन चून मेँ गोली बांध के गोली 
=-= 35 = 











2 त लपेट के नदी मे बहावे ७२ दिन पीके एक 
यंत्र लिखकर ७२ मंत्र जप लिया करे आरम्भ करने 
के १० दिन पीके खर्च के माफिक कहीं से प्राति 
होवेगी ७२ दिन पीके दस-पाच ब्राह्यणो को भोजन 
करावे। 

इति ७२ यंत्र विधि समाम्‌ । 
लक्ष्मी प्रापि का यंत्र-इस यत को भोज पत्र पर 
अष्टगन्ध से लिख मंत्र जपे तो लक्ष्मी प्रापि होवे। 

ंत्रयहदहै 





मन्र-र्ओं श्री हीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः प्रथम 
तीन लक्ष जपे सिद्ध होवे फिर दशांश होगा फिर 
ब्राह्मण भोजन करावे फिर नित्य प्रति यंत्र कौ धुप दे 
१०८ बार मंत्र जपे मंत्र पाग मरे राखे। 
~~~ ~ र्मे 


् न 





मनवांकित फल पाने को इस य॑त्र को रक्त चदन से 
नेलपत्र पर लिख १०८ यंत्र शिव पर चढ़ावे ३० दिन 
श्रवण मास में ओर शिव व्रत के दिन तो धन संतान 
सवं सुख प्राप्त होवे ओर नित्य ४४-४४ बार शिव मंत्र 
को जपे यंत्र विधि सौं लिखे सर्व कार्य सिद्धि हों । इस 
यत्र को कागज पर हल्दी से लिखे यंत्र के तले 
मनोरथ लिखे फलीता बनाय 
एविवार को दीपकं इस प्रकार्‌ ७ 
रविवार करे तो स्वं दुःख नाश 
होयं ओर हल्दी की माला से 
यह मंत्र १९१९ माला जपे। 

परत्र-ओं हां हसः 

पूवं य॑त्र की दूसरी विधि - रविवार को प्रातः 
काल स्नान करके थाली मे हल्दी से यंत्र को लिखे 


उस पर खड़ी बत्ती का चौमुखा दीपक घृत का रख 
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(2 में ले सूर्य के सन्मुख रखे मत्रे का जाप करता 
जाय ज्यो -ज्योँ सूर्यं फिरे आप भी फिरता जाय सूरय 
अस्त होने पर अर्घ देकर व्रत खोले स्त्री क दृष्टि न 
पट इसी प्रकार ७ रविवार करे तो दुनिया में एसा 
कौन-सा काम है जो सिद्धि न हो सही ३। 
अदृट भण्डार- बालाजी का यंत्र दिवाली को 
रात्रि को लिख कर धुप दीप नैवेद्य से विधि पूर्वक 
हनुमान जी का पूजन कर यंत्र आगे रख इस मंत्र को 
१२५ लार ४ | 

मन्त्र-बौरी लछमीदेवीं 
लकछमी दे लिक्ि करणी मम ब. ८ 
भंडार पुरी क्रियं स्वाहा फिर 
यंत्र को द्रव्य माद्य अथवा अननं 
मांड्ञ रख ९ दिन पीछे खर्चे तौ 
घटी न आवे । 

बाल रक्षाके यत्र मत्र 


५ ८& 
हि गं [2 गा ९९८ ८& 
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मन्र- 3 महाबीर हनुमत बीर तेरे तरकस र्मे 
सौ-२ तीर क्षण बाएं क्षण दाहिने क्षण-क्षण आगे 
होय अचल गुसाई सेवता काया भंग न होय इन्द्रासन 
दी बांध के बारे घूमे मसान इस काया को छल 
छिद्र व्यापे तो हनुमंत तेरी आन । 

विधि-मेगल को हनुमान का पुजन कर्‌ १०८ 
बार मंत्र जपे ७ मंगल में सिद्धि हो पीछे पीपल के 
पत्ते पर लिख गगल के डोरा मे बांध ३ गांठ दे प्रति 
गांठ दे प्रति गांठ ७ बार मंत्र जपे दाहिनी भुजा पर 
बांधे नजर जाय भूतादिक दोष जाते रहे । 

दुकान कौ बिक्री-किसी ने बन्दकरदीहो 
तो खुल जाय ओर्‌ माल बहुत बिकने लगे शुक्ल 
पक्ष को पहली बृहस्पति को बार चक्र की रीति पर 
बेठ ७ यंत्र लिखे फिर यंत्र पर पुष्प रख लोबान 
खेवे उसके आगे यह मंत्र जपे १ बिस्मिल्लाह ११ 
दरूद १०१ यह मंत्र अथवा विरज्कुलफत्तूह दुकान 
अमुकस्य विसुतन अमुकस्यविसुतन अमुकस्य 
जारीगदीं बहक्क या फत्ता हो या वासितो फिर ११ 
द्रूद पट रख छोट प्रति दिन एक यंत्र मीठे तेल के 
दीया मं दुकान रपरे ७ दिन तक जलावे तो माल 
बिकने लगे ओर यंत्र के नीचे मंत्र लिखै। 
--=-=-- ट्‌ 36 === 
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८२१ 


यंत्र के नीचे ऊपर का मंत्र लिखे। 

दुकान पे माल को विक्री दो-दो यत्र शुभ 
घडी शुभ तिथि मे लिखे एक को शहद मेँ रख 
शकर बुरा पे डाले फिर मीठे अनार के पेड मेँ बांधे 
दूसरे को दुकान के दरवाजे मेँ बाधे । 

विधि- पहला अक्षर पहले घर में दूसरा दूसरे म॑ 
इसी प्रकार १६ रो म॑ धरे । 
यंत्र लिखने का यंत्र चाल दिखाने का 





यत्रः- 









स्वपन आवे तो इस यंत्र को भोजपत्र पर अष्टगध 
से लिख गगल खेवे तो फिर स्वप्न न आवे सत्य 
सत्य सत्य ओर तीन-२ नागर इन पाच नामों का स्मरण 
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= सोवे गणपति गणेश 
कारा कलेश बली पायक 
हनुमान, २ काली काली 
महा काली, ३ हे भैरव, ४ दे 
नृसिंह ५। 


छ[नं[जं[ ब 
दं|जं[ठं|ठ 










स्वामी का शुभ चेतक रहे | 
भेस का यत्र 


| ३४ | १८ ३९ 
जो भैस नच्वाको न ओर दूधनदे 


इसके सीग पर इस यंत्र को बांधे । 





गौका यंत्र-इस यंत्र को 


भोजपत्र पर लिखे गौ के गले 
मेँ बांध गुगल खेवे तो गौ बहुत 
टूधदे। 

ट उल्ड~ 








बेरी के घर मे कलह हो-इस यंत्र को स्याही 
सं कागज पर्‌ निकृष्ट मास को निकृष्ट घड़ी में शनिवार 
को लिख गगल खेवे बेरी के दरवाजे पर गंदे ज 
तक उखा नहीं उसके घर में कलह रहे य॑त्र की रीति 
सेयंत्रकोंभे। 









नैरी के जूता मारिवा का यंत्र- शनिवार को जलते 
मुर्दां जाति के तेली या ठाकुर को कमर्‌ तते से एक 
अगार लेके मध अथवा तेल पानी का कुल्ला उस पर्‌ 
कर उठा लावे पीके फिर कर न देखे । कोडला की 
गृगल धूनी देकर एक बतासा अग्नि पर रखे फुल चदावे 


1 


५९।५४| ८ | १ 
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= प्रसन हो फिर उस कोइला ओहरताल को मिला 
के पुराने लत्ताया कफन पर यंत्र लिखे उसके तले बेरी 
कानाम लिख यंत्र पर जूता पारे तो निश्चय बैरी माथा 
मे लगे इस पुस्तक की आदि मे यंत्र नाने की विधि 
लिखी है उसके अनुसार नैरी के नाम का यत्र बनावे 
ओर ठस पर जूता मारे अति ब्रेट है । 
बैरी बर्बदि होवे- वृश्चिक के चनद्रमामे गधे की 
0, खाल पर इस यंत्र को लिखे 
८०९६ फिर बैरी ओर उसकी माता का 
०१००. नाम य॑त्र के तले लिखकर गृण 
धूनी दे ओर १०८ मंत्र पदे ओर 
बैरी के घर की चौखट तले अथवा घर के आंगन में 
अथवा मारण मे गाद तो बेरी को दुख की प्रापि हो। 
मरत्र-ओंदहीं श्री त्रपुर भरू त्रपुर बीरममशत्रू 
अमुकस्य पीड़ा कुरु २ स्वाहा। 
वैरी का ना करन का यंत्र-रवि दिन मसान 
का कोयला पूर्वं युक्ति से लाया हआ ओर हरिताल 
दोनो को जल मे सान रोरी पर इस यंत्र को लिखे 
दो बतासा गुगर अग्नि पर रख यंत्र को धूनी दे ओर 
१०८ मंत्र यंत्र पर दम करे मसान व चौराहा में गादे 
तो ३ मासर्मे शत्रु का नाश होवे। 


~+ 368 „^ 








[ । 4 
पवर्तो य॑त्र का मंत्र ओंहीरश्र क्ली महान 
वीराय अमुकस्य नाशय २ विध्वंसय २ स्वाहा । 





गया हआ पुरूष फिरै - जो मनुष्य रूठ के कही 





चला जाय तो इस यंत्र को भोज पत्र पर कुमकुम 
गोरोचन से लिख चर्ख से बांध उलटा फेरे तो वह 
पुरुष उसी समय जबल घर पर न आ जाय नित्य 
चर्खे मेँ उलट २९१ चक्छर दिया करे । 

सर्व बसीकरन यंत्र- यह यंत्र पत्थर पर लिख 


चुल्हे ये गाद ७ दिन राखे यंत्र के नीचे जिसे बश 













वसीकरन मंत्र- ओं 
क्ली हीं श्रीं सवं जनस्य 
हदयं मभवश्यं कुरु २ 
स्वाहा । 4 नी 
विधि-दिवाली कौ रात को अष्टगंध से लिख 
धूप दीप नैवेद्य चद्धाकर १०८ मंत्र जप पाग में 
राखे । 











(ः य॑त्र राजा प्रजा वश होवें 
विधि-इस यत्र को गेहू 4 ४4 
को गोटी पर लिख कारे 
कूकर को खवावे तौ सुसर [हीं 
वश हो कुकरी को खवावे तो सास वश हो। 
बसीकरन-इस चिंतामणि नाम यंत्र को चंदन सिदुर 
से भोज पत्र पर लिख माथे पर रखे तो तीर न लगे ओर 
केशर कस्तूरी से लिखे तो सर्व कामना सिद्धि हो केशर 
कस्तूरी से वशं करन यंत्र को कपडे पर लिख बाती बना 
जलावे ठसकी राख खिलावें व्य हो । 









६ 






स्वस्वाजीम्व 
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आमुकी अमुका के वश्य हो । 
वसीकरन-इस यंत्र को 
आसन तले गाढे राजा प्रजा 
वेश्य हो । 
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त लगने का यंत्र-इस यंत्र [उपार ७] 

को भोज पत्र पर्‌ अष्टगंध से लिख [१८[७[३५।२० 
जिसके गले में बांधे उसे नजर [७ ।९० 
कभी नलगे। 
जुआ जीतने का यंत्र-रविवार पुष्प नक्षत्र मे 
लिख हस्त में पंवार कौ मूलला यंत्र मेँ लपेट धूनी दे 
सवा पाव मिठाई भूखोँ को खिला जुवा खेले तो 
जीते सत्य ३। 








धरन यंत्र-इस य॑त्र को ^~--------- = 


५ 
एक सांस में दिवाली की | व | | 
रात को भोज पर लिखे तो «-----------““ 

नं धे ओंश्रीपंबंफयं फट 
धरनन डिगे कमर्‌ मे भा स्वाहा 
रहे सत्य ३। 


हाजिरात-बालक को स्नान कराय पवित्र वस्त्र 
पहराय सुंगीध लगय बैटावे एक रुपया सवा सेर 
ट उलड ~ ~ 














मेवा मिठाई ओर इत्र बादशाह की भेट को रख 
दीपक मेँ चंवेली का तेल जलाय यंत्र के काले घर 
बालक दृषु रखे फिर इस अजीमत को पदै 
विस्मिल्लाहिरहमानिरहीम अज वोया जिब्राईल या 
दरदाईल या रक्तमाईल या तन्क फौल वहक्क या 
बुदूह हम्मन दम्मन लाइलाईइ इल्लिल्लाह मुहम्मद 
रसूलिल्लाह या हेफ्ल या हैकलन या कोकल या 
कोकलन बहंक्क सुलमानं नबी बिन दाऊद 
अलैहूस्सलाम । 

हाजिसत का यंत्र इस य॑त्र को त्त 
घुटे हये कागज पर सब कोठे समान |२१।१५. 
बना कर लिखे ९ के अंक से २४ |९९ (९७।४| 
तक लिख उस पर्‌ इतरे लाके 
लिखे ओर एक सफेद चादर लिक्लाकर उस कं बारहो 
कोने में लोहे कौ कील गाद्‌ उस पर ब्रालक के 
गले मेँ फुल माला पहना कर बिठावे इत्र लगावे 
चावल ओौर फलों पर अजीमत पद बालक पर 
मारता जाय जब बादशाह आवे तब मेवा मिठाई 
भट कर पूना हो पृ लै। 
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| भूतादिक दोष निवारण यंत्र- यह यंत्र शाह 
अब्दुल कादर जालानी कौ प्रणाम कर लिखे यंत्र 
में रोगी का नाम लिख नये वस्त्र मेँ लपेर बाती 
बना दीपक मे चबेली का तेल भर रोशन करे 
पवित्र स्थान में रख जमीन को पोता मारी से पोते 
फूल मिठाई दीपक धरे जबरोगी लौ पर दृष्टि करे 
तो रोग जाता रहे चंमाहो जाय सत्य ३। 


या तास्त 
या चास्त 
या वाम्बत्त 
दया वामत 
या चकास्रत 
खा वामन 
या कवासत्त 


1 या जिन्राईल 
< या मीकाईल या इस्राफीलश्ने 
या इज्राईलन जौ कोड अमुका भेके 
$ की देही को दुरख दे रहा टै। उसे 
इस फलत्नीते से जला दीजिए ये- 
चात पफत्न यंतर पर चड्ाये। 








१ बकरे-इस यंत्र कौ कागज 
पर लिख फलीता बनाकर सुघावे तथा 
इस यंत्र मे राई भर जलावे तो भूत्‌ 
जिन्न उतर जाये । 

कामन करने को फलीता-इस फलीता को 
काले कपटं मे लपेट कर्‌ एक २ यंत्र मे सुवं रख 








जौवण पग वाया पग 


काले रेशमी डोरा पिरे के चूल्हे मे गाढ़ दे जिसके 
नाम से करे वह नामर्द हो जावै॥ 

काला कलवा लगा हो तो गले में हस यंत्र को 
बांधे तो उतर जाय। 

इस यंत्र की बाती कर दीपक में जलाने से प्रेत 
बश होय। 


37 =-= वि यका 
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॥ 21.114. 





सड क्री पीड़ा को यंत्र-रविवार 
को प्रातः काल लिख कमर में परीं 
बाधे तो पीडारेे। ~~ 


 -° | 

रोगी की पीड़ाको यंत्र-यंत् 
को अष्टगंध से भोजपत्र पर लिख 
गले मं बांधे बालकों को मिठाई 
+| बारे | 

सुडो की पीडा को 
यत्र- प्रातः काल इस यंत्र को 
लिखे १६१६ अंक चाल के देख 
के सब कोठों ५ का अंक भरे। 








== 373. 
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- 1 तिजारी का|| पर सीतला का 


वसीकरन यंत्र-रओं 
नमो नृसिंहाय सर्वं दुष्ट 
विना गाय स्वंजन 
मोहनाय सर्व राज्य वश्यं 
कुरु २ स्वाहा १०० दिन 
जपैसिद्ध के ७ बार मतर 
से विभूति मस्तक पर लगा जाय। 















जैमने हाथ पर बाधे गले पे वाधे धिषा 

द. आ शरी २०१५२ ४ 
00117110 4 
७६|७६|७९| ओ |शरं | शरी 


आकर्षण यंत्र-इन दोनों यंत्रौ को वहेडा के 
पत्ते पर आमने सामने लिख विधि पूर्वक पूजन कर 
पृथ्वी में गाढे जिस किसी सं मिला चाहे आप आय 
मिले। 
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इस यंत्र को शनिवार इस यंत्र को खेत में 
को नील से लिख खेत गाढे अन बहुत उपज 
मे गाढे तो खेत को क्षेत्रफल कौ पूजा करे। 
कोडान खाय। ` | 





दो यन्त्र अष्ट सिद्धि के मन्त्र सहित 
मंत्र- ॐ श्री हीं क्लीं महा लक्ष्म्यै नमः। 





हो । यत्र 













२५२ २५२ 


ही | ही 





इस यंत्र को शुभ घड़ी मेँ लिख बालक के गले 
मे बांधे तो मसाण का खलल जाय। 

पुरुष स्त्री के वा होवे -इस यंत्र को अष्ट 
गंध से भोजपत्र पर लिख स्त्री के बांये हाथ पर 
बांधे। 

भूतादिक काठ्वा का फलीता 

इस फलीता की नाक मे धूनी दे तो समस्त रोग 
भूतादिक मिरे बहक्क या रफ्ताईल बहक्क या 
जिब्राईल या तनका फल हाजिर करो या दरदाईल 
बहक्त या बुदरूह या बुदूह इस यंत्र को भोज पत्र पर 


=== === वि 
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(> अमुका अमुक 

कं बेटा कौ देह प॑ घुसा 

है उसे पकड जला दें 
या बुद्दूह या बुद्टूह या बुद्दूह 


अष्ट गंध से लिख भुजा पर बांधे तो जहां जावे 
आदर सत्कार हो । 





स्वापी का ब्ीकरन-इस यंत्र को भोज.प्र 

पर गोरोचन से लिख पूजन कर दो शिकोरों के 

मध्य मेँ रख अग्नि मे एेसा जलावे कि यंत्र जलकर 

भस्म हो जाय जब शिकोरे ठंडे हो तन यंत्र को राख 

को पानी मेँघोल कर पी जाय तो स्वामी वश्य हो। 
श्छ 








राजा का वशीकरण-इस यंत्र को भोजपत्र पर्‌ 
गोरोचन या श्रीखंड कुमकुम या दूध-दही अनामिका 


के लोहू से लिखे। 


(१ हीहींही 
ही देवदत्त पथ्य नापर हीं 
हाडा 


बेहतरीन व आसान मोहिनी तिलक - पत्ता बेल 
कालाकर साये मे लो सुखाय, कपला गाय के दूध 
मे गोली बनवाय। जब चाहे गोली घिसो तिलक 
करो हरसाय, निश्चय करये जान लो जग वश मं 
हो जाय। 

भूत प्रेत दूर होने का यंत्र-इस यंत्र को असगध 
से भोजपत्र पर लिखकर घर में रखे तो जरा भी डर 
| ८६ | रब 
। ६ |६० | 
४६ | ४ | ९१ 
५८ 

ट उ78 ~ 
















न लगे। इस यंत्र को चांदी की तश्तरी पर श्मशान 
करो पिट्री से लिखकर भूत के सताये हए मरीज के 
सर पर दो मिनर तक रखकर तालाब मेँ फक आवे 
तो भूत प्रेत जो कुछ भी हो फौरन भाग जावे। 

राजदरवार प्रे इज्जत पाने 
का यंत्र-इस यंत्र को चमेली 
को कलम से लिख कर अपने 
हाथ पर बांधे तो राजमान दहो। 
यह यंत्र अगर गुलाब के रस से 
भोज पत्र पर लिख कर अपने हाथ पर बांधे तो राज 
दरवार मे जाने से इजत मिले । 

मच्छर भगाने का मन्रवं 
यंत्र- जिस दिन मच्छर रातर्मे 
दुख देवें बहूताय तेल लोग कौ 
खार पर्‌ छिडकत ही भग जांये। 
८८९. बकरी के दूध में गंधक ओर 
नौसादर पीमकर उसकी स्याही से काले कागज पर 
नौ मरतबा इस यंत्र को लिखकर अलग-२ उन नौ 
ट्‌कडां को फाड लो, उपला की आंच सुलगाकर 
उसमे दो-२ मिनट बाद इन ट॒कडों को डालता जावे 
थोडी देर बाद भाग जायेगे। 

ट उन 
















का यत्र-(१) इस 
य॒त्र को कागज पर लिखकर 










५ 
जिस बालक के शीतला निकल 

उसके गले में बाध देने से शीतला ९९ 
दूर हो जाती है। (क 


(२) इस यंत्र को कागज पर चन्दन से लिख 
कर ओर गगल धुप की .धूप देकर शीतला जिसके 
निकली हो उसके गले मेँ ताबीज बनाकर बाध दें। 

नाक बहने का यंत्र-(१) 
इस यंत्र को सरसों के पत्ते पर 





(२) इस यंत्र को कनेर के 
पत्ते पर स्याही से लिखे ओौर शत्रु का नाम लेकर 
उसके सुई से छेदे तो उसकी नाक बहने लगे। 

मदारी को पछछ्ठाडने का पंत्र- ॐ नमो 
गदाधारी हनुमंत बीर स्वामी का तेज बेरी.का शरीर 
ओर शत क्करुमा तु का लंका चलाया चलो बेरी न 
थरेमेँंकरहीतेरे जीव की मारत्मेनाडरोनाडी 
तेर गुरु पुर से मारो तुञ्ञे टूक ही तीर से मेरा मारा 
एेसा घूमे जैसे नारंगी सर्पं की लहर परे तो वे हरत 
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न बान फेर चले तो गुरु गोरख की दुहाई फुरो 
मत्र ईश्रो वाचा। 

विधि-उड्द के दानों पर सात बार मंत्र पटढकर 
मारे तो मदारी बेहोश होकर गिरे । 

मदारी को पछठाडने का यंत्र-इस यंत्र को 
पीपल के सात पत्तों पर लिख कर बबूल कीकर के 





| ८ 
८ | ४५ १९ |४ 
६६ 
काटो मे सातो पत्त को पिरोकर जहां खेल होता हो 
छोड़ दे तो मदारी फौरन चक्‌ कर खाकर जमीन पर 
गिर पडेगा पत्ते कार्टो में से निकालने से फिर ठीक 
हो जायेगा । भत 
व्योपार बढ़ाने का यंत्र-इस 
यत्र को दीवाली को दिन ९ 
महालक्ष्मी का पूजन कर लाल ७९1 
चदन से दुकान या बैठने कौ ७७ 3. 


जगह पर लिखे तो व्यापार में| ७ ७९ 


बदोतरी हो । 












इस य॑त्र को शुभ घड़ी में असगंध से भोजपत्र 
पर लिखकर दुकान की तिजोरी या गल्ल पे रख दे 
तो व्यापार जरूर बद । 
ढोल फूटने का यंत्र 
ध =) (१)इस यंत्र को दिवाली या चन्र 
र (भ ग्रहण की रात को खरगोश कीं 
५>< ^ / खाल पर कोयले से लिखे ओर 
>^ जिस जगह ढोल बजता हो उस 
जगह छोड अवे तो ढोल फूरे। 
(२) सूखे हृए चमडे पर तालाब की मिट से 
लिख कर बजते हए ढोल के सामने जाकर दिखावे 
तो ढोल पल जावे। 
दुरुपनी कराने का यंत्र- 
(१) इस यंत्र को कागज पर 
लिखकर जिन दो आदमियोँ के 
दरम्यान इ्लगडा कराना हो उनके 
रहने कौ जगह में गाद देतो 
दोनों लडने लगेगे। 






(9. 


५ 


४५.६१४ 


(२) इस यंत्र को गधे को लीद से कागज पर 
लिखे जिसके घर ज्ञगडा कराना हो उसके यहां 
डाल आवे तो जरूर आपस में गडा हो । 

टह? ~ 









1 क्रा यत्र-(१)इस 
यत्रको कागज पर लिख कर 
गले मं बांधे तो मसान न सतावे। 


(२)इस यंत्र को श्मशान की 
मिदर से कागज पर लिखे ओौर (५ 
पीले कपडे में रखकर ताबीज बनावे फिर जिस 
मरीज के बाजु में बांधे तो मसान ना रहे। 

भूत-प्रेत नाशक यंत्र 
पे इस य॑त्र को जाफरान भोजपत्र 
१ पर लिखकर लोग ओर कपुर 


(क. 










के साथ रोगी के सामने धूनी 
३ देतो भूत-प्रेत दूर हो जाय। 
प्रेत नाशक यंत्र-(१) इस 


यंत्र को शनिवार कै दिन कागज 
पर काली स्याही से लिखे ओर 





(२) इस यत्र को कोयले से लिखकर सिद्धि के 
मुताबिक सिद्ध करके जिसे तुम प्रेम करते हो उसे 
दिखाओ तो प्रेम कानाशहो। 


~ 383. 








( द्रकरनेकायत्र 
(१)इस यंत्र को भोजपत्र पर्‌ 
चंदनं से लिखकर विधि पूर्वक 
पुजन करके घर मेँ गाद देतो 
घर्‌ की सन बलाय दूर हो । 
(१) इस यंत्र को कागज पर लाल चन्दन से 
लिख कर बाजू पर बंधे तो बलाय दूर हो । 
प्रेम बढाने का वंत्र-(१) इस यत्र को कपूर स 
कागज पर लिखकर फिलेल जला दे तो प्रेम बदे। 
(२) इस यंत्र को रेशमी 

रूमाल पर रोली से लिखकर {277 छः 
जिससे तुम प्रेम करते हो उसके ८ 
हार्थो से उस रूमाल मे आग ल्य 
लगवा दो तो वह प्रेम करने लगे। 
दुश्मन उच्याटन यंत्र- (१) इस यत्र का तांबे 
ल = ० > कलम से 
< >><२९ >| लिखकर रखे तो शत्रु उच्चाटन 
प १-उ<६ हो। + 
(२) इस यंत्र को रेशम पर लिखकर तांबे के 
पात्र का ताबीज बनवाकर शत्रु के बांधे तो उसको 
जरूर्‌-जरूर उच्चाटन हो । 











३) यदि इस यंत्र को लाल चन्दन से लिखकर 
एक दरे हए मरके मेँ आग जलाकर कागज को 
उस आगमे जलादेतो ्ज्यो-ज्यों आग का धुआं 
निकलेगा त्यो त्यों दुश्मन को उच्चाटन होता जायेगा । 

बुरे ख्वाब न आने का यंत्र-(१) इस यंत्र को 
इतवार के दिन कागज पर रोली से लिखे ओर 
ताबीज बनाकर जो भी उसे अपने गले में बांधे तो 
रात में सोते वक्त उसे बुरे-२ ख्नाब न आवें । 

(२) इस यंत्र को भोजपत्र पर लिख कर सोते 
समय सिरहाने रखे तो बुरे ख्वाब बिलकुल न आवें । 


भूत दिखाई टेने क्ायत्र- फर्‌ अदम फट्‌ 


(१९) इस यंत्र को गिलोयके 
रस में भोजपत्र पर लिखे ओर "ने ३ 
मंगलवार को रात के समय धूपं कलैन्‌/२ |९ 
ओर रोली से पुजन करके सोते 


समय इसे सिरहाने रखे । 





ह २) इम यंत्र को श्मशान कौ राख से कागज 
पर लिखे ओर अपनी चारपाई के नीचे रके तो भूत 
दिखाई दे | 
आधा शीणी का संत्र-(१) इस य॑त्र को इतवार 
के दिन कागज पर लिख कद माथे पर बाधेतो 
ठीक हो। 





(२) सफेद चन्दन से कागज पर लिखकर गगल 
बगैरह की धूप देकर बाजु पर बांधे | 
सर्पं तिष नाशक यन््र-(१) इस यन्त्र को कागज 


ठीक हो जाता हे। 

(२) इस यंत्र को लाल 
कपडे पर लिखे ओर सिद्धि करके तानीज बनाकर 
दाहिने हाथ में नांधने से जहर उतर जाता है । 

ट 56 ॐ 





५ सिद्धि यंत्र-(१) इस यंत्र को चीड्‌ को 
लकड़ी से लिखे तो चक्रवत्रीं राजा भी वश मंहो। 






५९ 
१४।२६।५३।९१ 
४८९९ 

(२)इस यंत्र को भोजपत्र पर सफेद चन्दन से 
लिखे, सिद्धि प्रयोग के अनुसार अपने साथ जिस 
राजा के पास ले जावे वह जरूर वश मं हो जावे। 

शत्र का प्रह सुजाने का यंत्र- (१) इस यंत्र 
को इतवार के दिन शत्रु का नाम तेल से कागज पर 
लिखकर जमीन में दबादेतो दुश्मन के मुंह पर 
सूजन आ जावे। 










(२) लोहे कौ कलम से लिखकर जूता मारने 
से शत्रु का मुंह सूजे। 
ट ञ्छ 





कुम्हार के र्तन विगड़ने का यंत्र-(१) इतवार्‌ 
के दिन इस यंत्र को कुम्हार के चाक पर लिखने से 
बर्तन बिगड । 










७५११ 


(२) इस यंत्र को नीले कागज पर रोली से 
लिखकर जिस-जिस कुम्हार के आंच के नीचे जमीन 
मे गाढ देवे उसका एक भी बर्तन पकने न पावे। 

ओरत कष्ठ निवारण यंत्र-(१) इस यंत्र को 
गधे की हड़ी पर लिखकर ओरत की कमर मे बाधे 
तौ ठीक हो। 






९। 
९४२२२९० 
(७२८९१ 
८ ।२८]०.८ 
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= २) इस यंत्र को गधे के चमडे पर हरेरगको 
स्याही से लिखे ओर उसको ओरत के रहने को 
जगह पर ही रखे तो उसको कोई तकलीफ न रहे । 
शत्रु भय नाशक यंत्र-(१) इस यंत्र को धतुर 
केरससे लिख करगलेमें बांधेतोभयनहो। 





(२) इस यंत्र को आक का दूध लाकर कागज 
पर लिखे ओर सिद्धि के मुतालिक हमराह उसे रखे 
तो कभी भी किसीशत्नुको तरफ से डर न रहे। 

कुत्ता नचाने का य॑त्र- (१) इस यंतरे को इतवार 
के दिन कुते के कान पर लिखे तो कुत्ता नाचने 


लगे। 
६५ 
| १।१९ 


385 == ^ 
















(6 २) इस यंत्र को श्मशान कौ राख लाकर किसी 
पक्षी कौ खाल पर लिखे ओर कृत्ते के गले मेँ बांध 
दे तो वह नाचने लगेगा । 

(३) इस यंत्र को शनिवार के दिन लिखकर 
कृत्ते को दुम मं नांधेतो भी नाचने लगे। 
सपं नाशक यंत्र-(१) इस यत्र को मालकंगनी 
से लिख कर घर्मरखेतो सांपनं अवे। 





(२) इस यंत्र को कौवा को बीट पानी में घोलकर 
केले के पत्ते पर लिखे ओर गुगल कौ धूप देकर 
उस पत्ते का रस निकाले फिर उस पत्ते केरसको 
सांपके बरिल पर छोड आवे तो सांप भाग जाय। 

नजर मारण यंत्र-(१) इस यंत्रको ताने के 
पत्तर पर लिखे ओर ताबीज बना बालक के गले में 
मंगलवार व इतवार कौ बांधे तो नजर न लगने 
पावे। 
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(२) इस यंत्र को कोयले से कुम्हार के आवे 
का ठीकर लेकर उस पर लिखे ओर बालक के 
खेलते समय वह घर से बाहर जाते समय साथ रखे 
तो उस बच्चे को कभी भी नजरनलगे। 

सर्वं सिद्धि यंत्र-(१) इस यन्त्र को भोजपत्र 
पर गीदड़ के नाखून से लिखकर गूगल वगैरह 
की धूप देकर बाजु पर बांधे तोजो भी काम करे 
सिद्ध हो। 





(२) इस मन्त्र को भेड्‌ के दूध के साथ कागज 
पर लिखे ओर अगर असगंध बगैरह कौ धूप देकर 
किसी पीपल के नीचे गाद्‌ तो सब काम सिद्ध हो। 

ट उभ ~ 


भय निवारण यन््र- ८१) इस यन्त्र को लिखकर 
बालक के गले मे इतवार के दिन बांधे तो बच्चा डरे 
नीं ओर ख्वाब में रह-रह कर चौकना भी बन्द 
हो जाय। 





(२) इस यन्तर को लाल कागज पर तुलसी के 
पत्तों का रस निकाल कर उससे लिखे ओर जो 
बालक डरता हो उसे दिखाकर जंगल में दबा-आवे 
तो उसका डर दूर हो। 

शत्रु मुख भंजन यंत्र-(१) इस यन्त्र को लोहे 
की कलम से कागज पर लिखे ओर साथ ही उसर्मे 





 "क- 


1 कानाम भी लिख दे फिर उस पर जूता मारे 
तो शत्रु का मुंह भंजन हो। 

(२) इस यन्त्र को कागज पर गधे को लीद से 
लिखे ओर बाजु पर बांधकर अपने शत्रु के सामने 
जावे तो उसका मुख भंजन हो। । 
आधा शीशी का मंत्र-ॐ नमो मे बसी बानवी 
उछल पेड पर जाय कूद-कूद शाखन पर बैठी फल 
खाय आधा तोडे फोडे आधा जबरन मोड़, खोल 
धरे जो घुंघट अपना आधा शीशी जाय। 

विधि- जमीन पर हाथ से पानी खीचि ओर सात 
आडी लके काटता चले इस तरह कईं मरतबा 
करे तो आहिस्ता-आहिस्ता आधा शीशी का दर्द 
ठीक हो जाय। 

शत्र नाशक मंत्र- ओरेम हरे क्लीं आयली भौग 
पुरवा भैरती मातंगी त्रिलोक बसे मास्या स्वाहा । 
विधि-इस मन्त्र का एक हजार जाप करे गोरोचन | 
ओर मैन्सल का तिलक लगाकर शत्रु के पास जावे 
मन ही मन सात बार इस मन्त्र को पटकर्‌ हर बार | 
एक उड़द के दाने पर फक दे फिर सातो उडदों के । 
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॥ को दुश्मन पर फेकदे तो या तौ वह दुश्मन 
तुम्हारे वश में हो जायेगा या फिर बीमार हकर १ 
चारपाई पर ही पड़ा रर्हगा । 


शत्रु नाशक यत्र 
ओं ओं 
८ ॥ 
देवदत्त 


विधि-इस यन्त्र को कौवां का पंख लेकर हर- 
ताल से लिखे ओौर रात्र के समय पूजन 
| करके श्मशान मेँ गाढ आवे तो शत्रु कौ अचानक 
मृत्यु हो । 
विच्छ का जहर उतारना-3ॐॐ नमो आदश गुर्‌ 
को समुद्र समुद्र है खाई इस मंत्र को सिद्ध करे फिर 
जिस को विच्छ ने काटा हो इस मन्त्र को पटढकर्‌ 
पानी पिला दे तो जहर उतर जाये कारा हुआ शाति 
पाये। 


=== 3०१ 





उद्याटन कायत्र 





विधि-इस यन््र को कुत्ते के खून से मंगलवार 
कों लिखे विधि पूर्वक पूजन करके गले में बांधे तो 
उच्चाटन हो । 

उत्तम फल मन्त्र 

विधि-इस यन्तर को गोरोचन कुमकुम से भोजपत्र 
पर लिखे ओर शराब के 
सम्पुर में रखकर धूप बगैरह से खून 
अच्छी तरह पूजन करे, दूसरे 
दिन निकाल कर्‌ अपनी चोरी मँ 
वरांधे तो इसका फल मिलैगा। 

मन्त्र जिच्छू उतारने का-ॐ नमो कामरू देश 
कामाक्षी देवी जहां बडे इस्तेमाली जोगी ने पाली 
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कुत्ती दस काली दस काबरी दस पीलौ दस 
लाल रंग बिरंगा दस खड़ी दस दिकार्वे भाल इनका 
विष हनुमत हरे रक्षा करे गुरु गोरखनाथ फुरो मंत 
ईश्वरो वाचा । 

विधि-इस मनर को ग्रहण कौ रात को एक 
हजार बार जपे तेल का दीपक जलावे मिठाई का 
भोग लगावे। इस तरह सिद्ध करके जिसके कारा 
हो उपर्लो की राख सात बार मन्त्र पदकर कारी हुई 
जगह के चात तरफ लगा दे तो जहर धीरे-धीरि 
उतर जायेगा । 

विदेश में शत्रु मारने का यंत्र 
विधि-इस यंत्रको मोर के पंख से लिखकर 





श्मशान भूमि में गाड़ आवे एेसा करने से जब उसके 





ऊपर सूरज कौ किरणें या वर्षा पडेगी तब विदेश 
गये हृए शत्रु पर रोग सवार हो जायेगा। 

वशीकरण पन्र-ॐ नमो किस पर कामनी 
अमुको विशायमान हू फट्‌ स्वाहा | 

विधि- तांबे की पुतली लेकर इसका पुजन करे 
ओौर मौन रहकर्‌ हर रोज एक सो जाप २९ दिन 
तक करके पुतली के सामने कुछ फूल लेकर जिस 
आदमी पर टाले वो फौरन वश मेँ हो। 


अग्नि शांत यन्त्र 
विधि-इस यत्र को + 2 
भोजपत्र पर पीली स्याही 0 
से लिखकर जमीन में दना च देवदन्न 
दे ओर सात दिन तक पानी लपे. [ग 
देता रहे तो अगिन शांत हो। 


पनत्र हांड़ी बांधने का-खनाह की मारी चुने 
का पानी गधे चदी भस हिलानी कांची हांडी कच्ची 
पाली ऊपर चटी ऊपर चटी पंजर की ताली तले 
भरू कौ कौले ऊपर नरसिंह गाजे बांधी हांड़ी उबले 
तो गुरु गोरखनाथ लाज रखे | 
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विधि-रास्ते की सात ककरी लाकर हर एक 
ककरी पर मंत्र पढकर सात बार हांड़ी पर मारे तो 
वो हांडी बध जायेगी यानी गरम ना होगी चाहे 
जितनी आंच पर उसे रखा जावे । 

मत्र दाद के दर्द का-ॐ नमो देवताये विथा 
या खंडताये नमो नमः।* 

विधि-इस यन्त्र को एक बार किसी एक कांसी 
के कटोरे मे भरे हृए जल पर फके ओर थोडा-सा 
कपुर डालकर रोगी को पिलादे तो दांत का ददं 
फौरन अच्छा हौ जायेगा। 

चन्द्र श्रपण विचार- मेष, सिंह, धन वगैरह 
का चन्द्रमा पुंख वगैरह आठ दिशाओं ममे क्रमशः 


१७, १५, १२, १६, १४, २० घड़ी भ्रमण करता दै । 


चन्द्र राशि मे चक्कर के अनुसार दिशा जानकर 
काम करना चाहिये । शुभ कामों के लिये चन्द्रमा 
दाहिने ओर सामने का अच्छा होता हे । किसी काम 
को करने से पहले इसका ध्यान रखे मेष, सिंह ओौर 
धनु का चन्द्रमा पूरब में वृष, कन्या ओर मकर का 
चन्द्रमा दक्षिण मेँ मीन, तुला ओर कुम्भ का चन्द्रमा 
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1 मे कर्क, वृश्चिक ओौर मीन का चन्द्रमा 
उत्तर मे वास करता है । इस बात का ध्यान रखे । 





योगिनी दिशा चक्र -परवा नौमी पूरब वासा 
उत्तर दोत्यां बिदर्शमी नवाला तीस इकादशी आग्नेय 





पश्चिम 
ष्ही नैऋय कोण मेँ चौथे दुहाई पंचमी नैरस दक्िनं 
विराजे चौदस के दिन शिवजी गाजे पूनम साते वायु 
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रही आठ अमावस शहटईं योगिनी बहू काल दिखाय 
सन्मुख दाहिने नहीं दिखाय। बाय पीके रक्षक 
होई । बस ज्योतिष के लक्षण ये ही। 

आस्न विचार-इन समस्त विचार के साथ 
आस्नो का भी भेद रखना चाहिये जैसा कि शुरू 


मे बताया-गया है । इसके अनुसार कर्म चरम को 


देखकर कर्म शिखर पर आसन बविछाकर बैठे तो 
मंत्र सिद्ध होवे जिस जगह पर बैठे उसके नौ 
हिस्से करे फिर जगह के मिले हृए हरफों को 
देखे उसके भी नौ हिस्से करे फिर पहले अक्षरमें 
मात्रा होवे तो, इसी मे आसन लिठाकर बैठे । इसी 
तरह दिन ओर दिशाओं का भी विचार है । जिस 
दिन लिखने ओौर मंत्र जपने बैठे, ठस दिन पूरब 
दिशा मे करे दूसरे को अग्िकोण मेँ दक्षिण दसी 
तरह उत्तर मे सातं दिनं करे इसका कोण खाली 
रहे अगर शुभ काम हो तो चन्द्रमा वगैरह को 
सामने रखे तो योगिनी दिशाशुल निकृष्ट दार कों 
पीछे ओर बायें रखे तो कारज सिद्ध हो। 
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ॐ 41 
क 1. 
कन्या | मीन 
मिथुन | तुला 


पश्चिम 
वशीकरण सुपारी मन्त्र-ओं नमो भगवते वासु 
देवाय त्रिलोक नाथ तिरपुला बारनाये असोकम 
यम विषमं कुरु-कुरु स्वाहा। 
विधि- इस मंत्र को साही योग मेँ १०८ बार जपे 
ओर जिसको अपने वश में करना हो उसका नाम 
सुपारी पर पढुकर फक दे जिसको ये सुपारी खिलादे 
वश मेंहो। 
वशीकरण पान मन्त्र-हरे पान हरलाये पान 
चिकनी सुपारी श्वेत खर दाहि के कर मेँ चूना ही 
ले हाथ रस लेवे पेट दे टीट रसले श्री नरसिंह वीर 
थारी शक्ति मेरी भगती फुरो मंत्र ईश्वर महादेव जी 
को वाचा। 


उत्तर 


दक्षिण 
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[ देशी पान लगाकर सात बार यह 
मंत्र फुंके तो जिसं खिला दे वश में हो। 
अन्य वशीकरण मच्र-3ॐॐ श्वेत परन सुत पर्वत 
वासनी ऊपर ही हितम कार्य कुरु-कुरु ठ ठ स्वाहा । 
विधि-मिद्ी समेत सफेद पर्मिरा के फल कोले 
आटा ओर कृष्ण पक्ष को चतुरदश या अष्टमी को 
जमीन में गाढ देवे ओर नीचे लिखा हुआ मत्र पद्कर 
सीचे। 
ओं नमो हर भगवती हर श्वेतवासे अग्र स्वाहा;। 
राजा वशीकरण पमन््र- ॐ नमो आदेश गुरु 
काजिला बंधू, शहर बांधू, अग्नि बार बन बाधू शो 
पत्र हर चुन्ड बांधू राजा इकरसा आसन छोड मुञ्च 
वैसन, देशी असली जो कं चन्दन, ललार, टीको, 
काद्धी विसर्जन कमाऊ पीर गुरु कौ भक्ति मेरी फूत 
करो । मंत्र ईश्वर वाचा। 
विधि-धूप, दीप, नेवैद्य देकर के पारवती का 
ध्यान करे शनिचर के दिन से शुरू करके इक्कास 
रोज तक जाप करे मंत्र सिद्ध हो जायेगा बाद में 
कुमकुम, चन्दन, गौरोचन मिलाकर गायके दृधे 
तिलक करके जो सामने जावे तो देखते ही राजा 
वश में हो जाय। 
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अन्य राजा वशीकरण मन्त्र-ञॐ धू धूं बीन 
बीन चीन धां धां जननत दरवित भाजान कहता वो 
मातंगी ममान अमां अमां ओंक्ष ओंक्न फट्‌ फट्‌ ठठ 
ओं फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा। 

विधि-सफेद रंग के रेशमी कपडे पहनकर मोती 
माला से जाप करे श्वेत दुर्गा ओर कामनी के फुल कौ 
आग से आहुती दे तो राजा वश र्मे हो जाय। 

वैश्या वज्ञीकरण मंत्र-ओं कनक काकुनी आदा 
ब्राटसोल राजापांचाल पाचाल ओं यम यम यम 
नवः स्वाहा । 

विधि-बेल के पेड के नीचे काले मर्गं के 
चरमासन पर बैठकर सफेद कांसनी के फूल ओर 
बेल के पत्ते लेकर मंत्र पदृ-पट कर अग्नि से आहुति 
दे जिस वैश्या का ध्यान मन मेँ करे फौरन वश में 
हो ओर बगैर पैसों के वही दासी बनी रहे वफादारी 
मे जरा भी शक ना हो। 

सर्वजन वशीकरण प्रत्र- ओं नमो आदेश गुरू 
का राजा मोहं पिरजा मोहं, मोहं वा ब्राह्मण बनिया 
हनुमंत रूप मेँ जगत को मोहं जो रामचन्द्र पर मनियां 
गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र इश्वर वाचा । 

ट्‌ व्ड 
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& मत्र को पहिले २१ दिन तक एक 
हजार बार जपे ओर चन्दन, फुल, धुप, दीप, नैवेद्य 
से उसकौ पूजा करता रहे भगवान रामचन्द्र का 
ध्यान जप कर चौराहे को धूल उठाकर उस पर २१ 
बार इस मंत्र को जप कर माथे पर बिन्दी लगादेजो 


उसे देखेगा वह वश में हो जायेगा । 

त्रिभुवन वशीकरण यंत्र-इस (^ 
यंत्र को पुष्य नक्षत्र में जाफरान कौ १९.९९ 
स्याही बनाकर अनार की कलम से ८ भ्म 
भोजपत्र पर लिखे ओर चन्द्र ग्रहण 
या दीवाली कौ रात को कांसी के बर्तन मेँ थोडा-सा 
गुलाब का इत्र डालकर इस यंत्र को रात्त भर उसमें 
भीगा रहने दे दूसरे दिन से उसका तिलक माथे पर 
लगा दे। 

त्रिलोक्या वीकरण भूतनाथं यंत्र-ओं नमो 
भूत नपाया समस्त भूतानि साध्यदहूंओंनाम फट्‌ 
फट्‌ स्वाहा । 

विधि-इस मंत्र काएक लाख बार जाप करने 
से आकाश-पाताल के सब जीव वशीभूत होते ह । 

टिङ्ी दूर करने का मंत्र-ओं आमीर गंगेल का 
तीर उलया आया सीधा जाय अनेक। 

ट्‌ ए7१ ~ = 














र कागज पर लिखकर जहां रिड़ी 
हो वहां पर आग लगा दे तो टिडी भाग जावे। 

सिंह बांधने का मंत्र- ओं नमो हकाल बकाल 
आखी खिल खिल खेलत बंधत हित जाय जाहूत 
जाहूत । 

विधि- इसको २१९ बार इमली फूल पर पटक 
शेर के ऊपर फेकदे तो सिंह ब॑धे। 

डाकिनी का यंत्र-इस यंत्र को खैर कौ लकी 
के कोयले से चमडे पर लिखे तो मस्त डाकिनी 
लिखने के पास से भाग जावे। 

(२) इस यंत्र को नीब के रस से कोरे कागज 
पर लिखकर श्मशान की जगह में पीपल के पेड के 
नीचे गाड आवे तो तमाम डाकिनी इस पर योग 
करने वाले के पास न आव । 


हरि ओं 
२ 











गये हए को बुलाने का [ि 
५६३ 


यंत्र- इस यंत्र को रास्ते को 
धूल से कागज पर लिखे ओर 
फिर एक नीम के पेड पर्‌ 
चिपका कर उस पर कोड मारे । 
तो गया हुआ आदमी लौर आवे। 

(२) इस यंत्र को णये हए आदमी का नाम 
तालाब्र कौ मिदट्वी लेकर बरगद के पत्ते पर लिखकर 





. आने वाले की दिशा में गाड दे, तो वह फौरनं चला 


आवे। 

कान दर्दंकोफूक कामंत्र-ओंम कनक पसार 
धानुवर धारम प्रवेश कर डार डार पात पात इ्ार 
्ञार मार मार हकार शब्द सांचा आदेश गुरू का 
फुरो मंत्र ईश्वर वाचा | 

विधि-सर्पकी बांधी रज से २१ बार इस मत्र 
को पट कर ्आाडदे रज कान से लगा दे तो सन तरह 
का रोग जावे। 

कंठ कष्ट निवारण मत्र- ओं नमोनार संहार 
आदेश गुरु का धाई कतराई का चलता करता बज्र 
वेदन भेदन ओं ओं ओं। 
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विधि-उत्तर दिशा में बैठकर कुआं के पास को 
घास को इसं मंत्र को पठकर मरीज को देने से कंठ 
या गले की बाधा दूर रहती है । घास मरीज अपने 
गले आता रहे । 

मोहिनी मंत्र-इस मंत्र को 
अष्टधातु कौ कलम से खरगोश या 
भेद्ये के लहू से भोज पत्र पर 
लिखे ओर चाँदी के ताबीज मे बंद 
करके दाहिनी बाजू में बांधे तो 
वशीकरण हो। | 

भूर न लगने का मंत्र-्ओं गुजा दर्दियां उन 
मुख सुख मास घल तौ मी आदहूम आहूम। 

विधि-अगर चरगोई का फूल इस मंत्र को पदठृकर्‌ 
खालेततो भूखन लगे) 

माथे की पीडा हरने का यन्र- चांदनी रात मं 
इस मन्त्र को बैठ कर मरीज के सामने एक लोहे 
की कील से जमीन पर खींच ओर सात लोटा पानी 
ओर छोडदे तो दर्द दूर हो। 

ट उ07~ 











कः 
नकसीर छूटने का मंत्र- ओं मारवती लारती 
धौं दिशा धावती पार्वत करे खंड-खंड उदके देवे 
दंड स्वाहा । 
विधि- इस मंत्र को पद्‌ कर पानी मे फक मारे 
ओर उस पानी को नाक से ऊपर खीचे तौ नकसीर 
ठीक हो। 
शूल होने का यन्त्र-इस यन्त्र को कनैर के पत्त 
पर स्याटी से लिखे ओर दुश्मन का नाम लेकर 
उसको कील से छेदे तो उसके शूल उठने लगे। 





(२) ऊपर क यंत्र को सफेद कपडे पर सेई का 
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कांटा ला कर नीली रोशनाई से लिख कर दुश्मन 
को दिखाकर जमीन मेँ गाड दे, ओर उस जगह 
किसीकोनजानेदे तो शूल ठठे धूप छायरु का 
असर पडने के साथ ही दुश्मन के पेट में शूल 
उठना शुरू हौ जायेगा । 
मर्द को वमे करने का यत्र-इस यंत्र को बान | 
के रस से लिख कर बाजु पर बांधे तो वह मर्द ओौरत के | 
वशर्मे होकर उसके हर हुकम का पालन के । | 
(२) इस यंत्र को भोजपत्र पर लिखकर ओौरत॒ | 





अपनी साडी से बांधे तो उसका मर्दं (खाविन्द) 
उसके वश में हो जाय यह निश्चय सच बात हे । 

ण़ात्र वशीकरण वत्र 
इस यंत्र को नगाडे पर 
लिखकर नगाडा बजा दे तो 
शत्रु वश में हो। 








द २) यह यंत्र कागज पर लहू से लिखकर शत्र 
के सामने गाड़ दे ओर उसको सात्त रोज तक पानी 
देता रहे तो दुश्मन वश में हो। 

नोट-अगर किसी कारण से शत्रु वश मे नहीं 
हो तो फिर उस कागज को लाकर जला दे। 
स्त्री वशीकरण पंत्र-इस मत्रकौस्तरीकेरज 





पर लिखकर ओौरत को दिखा 
दे तो वह अपने वशमेदहो। 





९९ 
६२९१ 

(२) इस यंत्र को लाल रंग के कागज पर चन्दन 
से लिखे इत्र से तर कर दे फिर जिस ओरत को वश 
मे करना हो उसकी सादी मे पिनके साथलगादे 
तो वशमेंहो। 

वचन सिद्धि पत्र-इस यंत्र [६८।३७।३।८ 
को भोजपत्र पर कुलंजन के रस | ८ | ₹ |२७ 
से लिखकर सोने के ताबीज में १ 


भरवाकर गले में बांध तो | ७|५ |७७ र्थ 
वचनसिद्धि प्राप्त हो। 
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(२) इस मंत्र को लाल रग के कपडे पर दूधसे 
लिखे ओर उसका तानीज बनाकर लांधे तो शर्तियां 
ही बचन सिद्धि प्राप्त हो। 

बुद्धि पैदा होने का यंत्र- (९१) इस यंत्र को 
शुक्ल पक्ष को चतुरदशी क रात को अपनी जीभ 
पर लिखे तौ बुद्धि बहे । 


७ ७ ९. ५५६ 


(९१.।१९ द. 
९५ 


(२) इस'यंत्र को गुलाब कौ लेखनी से भोजपत्र 
पर लिखकर एक पीले रग के रेशमी कपटे म॑ 
रखकर ताबीज बना ले बसंत पंचमी या सरस्वती 
पूजा के विधिपूर्वक धूप, दीप से पूजन के बाद 
अपनी दाहिनी भुजा पर बांधे | 

राना ज्यादा खाने का पत्र इस मत्र को 
भोजपत्र पर कोटी के खून से लिखकर चूल्हे के 
पीछे गाड़ दे तो खूब खाये। 

(२) इस मंत्र को चन्दन से भोजपत्र पर लिखकर 
भोजन करत समय अपनी धाली के नीचे रक्खे | 


= 411 











इ 
| 


बिच्छू निवारण तंत्र-एक बिच्छू कौ मारकर 
धूनी देने से घर के सब विच्छ भाग जायेगे । 

नकसीर मंत्र-(१) कागज म नौसादर रखकर 
सुघने को देवे तो नकसौर बंद हो जायेगी । 

(२) ऊट के बालों कौ सुघनी बनाने ओर धूप 
में बैठकर सुंघने से नकसीर बन्द हो जायेगी । 

विवाह होने का तंत्र-अगर किसी का विवाह 
नहोताहो तो मगल के दिन चीरि्यो को आरा डाल 
दिया करे ओर उसी दिनं उपवास रखे तो उसका 
जल्दी ही व्याह होगा एेसा विद्रार्नौ का कहना हे । 

वशीकरण पान मन्त्र-हरे पान पर लाये पान 
चिकनी सुपारी श्वेतखर दाहिने कर चूना मोही 
लोहापान हाथरस लेवे पेर टीटरस ले श्री नरसिंह 
वीर थारी शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा । 

ट 22 ~ 


अद्ध कपारी का यंत्र-इस यंत्र की बरोज इतवार 
स्याही से लिख कागजं को सुअर के बैठने कौ 
जगह गाड़ दे ओरं वहां कौ रज लवे तो आधा 
शीशी दूर हो। | 

(२) इस यंत्र को अच्छे 
नक्षत्र मे सुरमा से कागज पर 
लिखे ओर्‌ फिर किसी पेड के 
नीचे गाड आवे ओौर कुछ दिन ४९।८७ 
बाद उसको उखाड़ लावे। (२५९९ 

शत्रु मारण यन्त्र-इस यंत्र को कागज पर हाथी 
दात से लिखकर मरघट में गाद | 


(२) इसयत्रकोपेडके [इर्‌ 


नीचे कौ धूल लाकर कागज [१७१ 


पर लिखे ओर उसके दाहिने ७८ 
स्थान पर गाड दे तो जरूर शतु ष्ट ९७ 
की मृत्युहो। 

(३) अगर फिर भीं जिन्दा रहे तो अमल व 
भावना की ही कमी समञ्ञोएेसी हालत में शुद्ध मन 
से फिर करना शुरू कर दे। 


ट 413 3 
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5 यच्र-ट्स यत्र ` र 
को चमेली की कलम से 





तो राजमान हो । 
(२) इस यंत्र को अगर गुलाब जल से भोजपत्र 
पद लिख कर अपनी भुजा पर बांधे तो राज दरनार 


मे जाने से इनत मिले । 


कान दर्द से छटने का यन््र-इस यंत्र को अनार 


केरस से कागज पर्‌ लिख कर अगर कान में बांधे 


तो कान दर्द दूर हो जायेगा। 





(२) इस यंत्र को तुलसीपत्र पर लिखे बाद म॑ 
इसका एस निकाल ले ओर गरम करके कान में 
डाले तो कान का कष्ट दूर हो साथ ही कटेली 
्ञाड चम्मचनुमा पत्ता करके इसका अकं भी कान 
मे डाल । 
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चाक पर बर्तन चिपक्राने का यंत्र-इस यंत्र 
को कुम्हार के चाक पर्‌ खेर्‌ कौ लकी के कोयले 
से लिखे तो बर्तन चाक पर ही चिपक कर्‌ रह जाय 
दटे नही । 

(२) इस यत्र को मौलश्री के रस मे लाल कागज 
पर लिख कर कुम्हार के चाक के नीचे गाड़ आवे 
तो उसका एक भी बर्तन साबित न उतरे । 





मोहिनी यत्र-इस यत्र को पुष्य नक्षत्र में भोजपत्र 
पर दूध से लिखकर बाजू पर बांधे तो वह ओौरत 
दासी बनकर रहे। 

(२) इस यंत्र को लाल रण के कागज पर चन्दन से 
लिखे ओर इत्र मे भिगोकर जिस ओरत को वश में 









| ४४. । ९७ | ७ ८६ 
एथ 
१९. | 


करना हो उसकी साडी मे लगादे तो मनोरथ सिद्ध हो । 
ट वाड ~ 








(6 भकिने का यंत्र-इस यंत्र को काली स्याही 
से शनिश्चर के दिन कृत्ते के कान पर लिखने से 
कुत्ता भौकने लगेगा ओर जब हटा दँगे तो भौँकना 
बन्द हो जायेगा । 

| ३७ | ७४ | ८ | ९ _ 
६ । ६ | ७१ 
1.9. , 
(२) इस यंत्र को पंजावे की पिदर लाकर उससे 
बेल के पत्ते पर लिखे ओर कृत्ते को भौँकाना हौ तो 
उसे बेल का वह पत्ता खिला दे कुत्ता भोकने लगेगा। 
व्यापार बढाने का यंत्र- बरोज दिवाली या ग्रहण 
की रात को अनार कौ कलम बनाकर बडी खृबसूरती 
से लाल चन्दन घोलकर अपनी दुकान पर लिखे तो 
व्यापार ज्यादा हौ । 








(२) इस यत्र को पुष्य नक्षत्र में भोजपत्र पर असगेध 
से लिखे ओर दुकान पर अपने गल्ले मेँ रखकर रोज 
धूप जलाया करे तो व्यापार मे खूब नफा हो । 

लड़ाई-ञ्जगड़ा कराने का यंत्र-इस यंत्र को 
मंगल के दिन उल्लू के पंख से कुम्हार के आवे से 
निकले हुए ठीकरे पर लिखे ओर दुश्मन के घर में 
फेक दे तो जरूर लडाई हो । 

(२) इस यंत्र र गाय के गोबर्‌ से 


^ 9.५/२ 

क्लीं हरं 

आक के पत्ते पर लिखे ओर्‌ शत्रु की छत पर डाल 
आवे तो ज्जणडा हो। 

जुए में जीतने का यंत्र-इस यंत्र को गोरोचन 

केसर ओर असगंध से भोजपत्र | ८ [६४| ८ |९६. 

पर स्वाती नक्षत्र में लिखकर [४६३ 

दीवाली को पूजा कर दाहिने 

बाजु से जुआ जरूर जीते । 


^ 917. 



















3 २) इस यंत्र को भोजपत्र पर लिखकर मुकाबिल 
जुए बाजू के नीचे रखकर ओर कागज पर लिखकर 
अपने नीचे छोडे तो जरूर-ब-जरूर जीत होगी । 
विदेश मे गये हुए को बुलाने का यत्र- इस 
यंत्र को रास्ते की धूल से कागज पर लिखे ओर उस 
लिखे हए पर कौडे की मार लगाये तो कुछ ही 
दिनों मेँ गया हआ आदमी लौट आये। 





(२) इस यंत्र को नींबू के रस से कोरे कागज पर 
लिखकर श्मशान में पीपल के नीचे गाढ़ आवे तो 
विदेश गया हआ आदमी फौरन वापस चला आवे। 

डाकिनी दूर करने का यन्त्र-इस यन्त्र को 
आक (मदार) के दूध से 
कागज पर लिखकर रात मे सोते 
समय सिरहाने एक जुते के नीचे 
दबाकर सो जाये तो डाकिनी ९९ 
ूरो। ` ` 
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(२) इस यंत्र को चिरमरी को जड़ पीस कर 
पानी मेँ घोल अनार को कलम से कागज पर लिखे 
ओर मरीज के सिरहाने गूगल की धूनी म कागज 
को जला दे तो मरीज तन्दुरुस्त हो । 

प्रहामोहन मन्र-ओंभैरूघूघू ठंठ ओं ह 
स्वाहा पड़वा कै दिन चिपका पक्षी का पंख लाकर 
कस्तुरी में पीसकर मंत्र को पटकर्‌ फके फिर उसका 
माथे पर तिलक लगाकर जहां भी जाये देखे वह 
फौरन वश में हो जाय जो चाह उससे अपना काम 
ले वह इकार नहीं करे । 

रजा वशीकरण यन्र-इस यत्त्र को अष्टगंघध 
ओर तुलसी को कलम से सफेद पीपल के पत्तेपर | 
लिखकर सोने के ताबीज मे मद ओर दाहिनी बाजू 
मे बांधकर राजदरवार में जावे तो देखते ही राजा 
वशीभूत होकर इजत से पेश आवे। 





(२) पुष्य नक्षत्र में इतवार्‌ के दिन सहदेयी को 
उखाड़ लावे ओर साये मे सुखा ले फिर पान मं 











/ इस य॑त्र के साथ दुआ कर जिस आदमी या 
ओौरत को खिलाये वह वश में हो । 
वशीकरण यत्र- इस यंत्र का नाम चिन्तामणी 
है । इसको चन्दन ओर सिन्दूर से भोजपत्र पर 
लिखकर माथे पर रखे तौ डर नर्ही लगे ओर केसर 
कस्तूरी से लिखे तो सब काम सिद्ध हो। 
(२) इस य॑त्र को केसर, कस्तूरी से किसी सफेद 
कपडे पर लिखकर बत्ती बनावे ओर घी के दीप्त 





मे रखकर उसे जला दे फिर उसको राख जिसे 
खिलादे वह वशम हो। 

राजा या हकौम वशीकरण येत्र-दस यंत्र को 
२१ दिन तक कागज पर लिखकर ओर आरे मे रखे 
फिर रोरी ब्रनाकर काले कुत्ते को _ ९५ _ 
खिला दे ओर बाईसवें दिन की रोरी ^ ९५) 
को जलाकर उसकी राख माथे पर॒ ८*५ २८ 
लगा फिर जिसके सामने जावे वह ५ 
जरूर उसके वश में हौ जावे। 
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जगत वशीकरण मन्त्र- इस म्र का यह गुण 
है कि आदमी इसको सिद्ध करके जिस जगह या ` 
जिस रस्ते से होकर निकल जावे उधर जो ओौरत 
मर्द इसको देखे तो उसके वश में हो जावे या जिस 
सभा में जाकर बैठे उसर्मे सभी आदमी उसको 
तारीफ के पुल बाधते हए न रके यह मंत्र बड़ा 
शक्तिवान है । इसे जरा भी सन्देह नहीं| | 
मनत्र- ओं नमो भगवते रुद्राय नमः सर्व जगत॒ |, 
विशेष कुरु कुरु फट्‌-२ स्वाहा । यह मंत्र महाबली 
महात्मा रावण का बनाया हआ हे । इकतालीस दिन 
विधि पूर्वक जाप करने से इसकी सिद्धि होती है । 
विधि- स्नान करके बरगद के पेड को जड में 
अश्विनी नक्षत्र नरोज इतवार से सिद्धासन लगा कर 
बैठे ओर इस मंत्र का जाप करना शुरू करे सवा | 
लाख बार बढी श्रद्धा भक्ति के साथ इस मत्र को 
जपे तो सिद्धि को पठकर फक दे तो वह जरूर-र 
वश मेंहो। | 
अन्य वज्ीकरण मत्र-ओं नमों भूवन भास्कराय 





जगदीशीम दरोया भवानी पश्चात मुखम पश्यन्ती 
तीतम विशेय स्वाहा । 
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विधि-चाक को मिटी आवे की राख इन दोनों 
चीजों को मिलाकर पहले चौका लगावे फिर स्नानादि 
से निबर कर सुबह सवेरे कर्दासिन लगाकर बैठे 
ओर विश्वास के साथ लगातार रात दिन तक जाप 
करे एक ही सांसमें पुरे मंत्र को पदे । इस तरह पृरे 
४२ दिन में यह मंत्र सिद्ध हो जावेगा। 

म्रद वीकरण यंत्र-जिस ओरत का पतिया 
खाविन्द उसके वश में न हो दूसरी ओरत को चाहे 
या.उसका कहना न माने उस ओौरत को चादिए कि 
वह शनिचर की शामये इस यंत्रको रोरी पर 





लिखकर काले कुत्ते को खिलावे ओर एेसा वह 
लगातार सात रोज तक करती रहे तो उसका पति 
जरूर वश में हो जायेगा । 

वशीकरण तिलका-(१) बेल पत्र ओौर 
मातंगल को बकरी के दूध र्मे मिलाकर तिलक 
करने सरे आम आदमी वश में हो जाते है। 
=== -------- 








(२) भाग का बीज ओर घी, कुर कौ जड 
माथे पर लगाने से सब लोग वशमें हो जाते हे । 

(३) हरताल असगंध ओर सिन्दूर को केले 
के रस में मिलाकर ललाट पर तिलक करे तो 
वशीकरण हो । 

(४) अपामार्ग का बीज बकरी के दूध में 
मिलाकर तिलक करने से सब लोग वशम हो 
जाते हे । 

(५) पान ओर तुलसी के पत्तों को कपिला गाय 
क दुध में मिलाकर मस्तक पर्‌ लगाये तो सब वश 

हो। 

(६) मंगल ओर असगंध को आंवले के 
रस में मिलाकर माथे पर^तिलक करे तो खृब 
वशीकरण हो । 

वश्ीकरण-कौवा किसका धन हरे कोयल 
किसको देय मीठे वचन सुना के जग अपना कर्‌ 
लेय । मगर भाइयो संसार बड़ा कठिन है या मूली 
नुस्खे से काम नहीं चलता इसीलिये तंत्र मैत्र के 
जरिये सब कामों की सिद्धि बतला दी गयी है। 
आदमी क्या पशु-पक्षी भूत-प्रेत सभी वश किये जा 
सकते हे । 
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स्त्री वशीकरण तंत्र- कांगनी-तंगर कूट चन्दन- 
नाग, केसर, काले धतूरे का पंचांग यानी फल पत्ती 
बीज दहनी ओर जड इनराब दवाडर्यो को बराबर 
बराबर लेकर कूट पीस ओौर कपड्छन करके एक 
गोली बनावे ओर साये मेँ सुखा डाले फिर इस 
गोली को पान में रखकर जिस ओौरत को खिला दे 
चाहे कितनी ही संग दिल क्योँ न हो पान खाते ही 
वश मे हो जावे। 

बालक को हिफाजत का यंत्र-८१) इस यंत्र 
को तांबे के पत्र पर खुदवाकर बच्चे के गलेर्मे बांधे 
तो बच्वे को नजर न लगे। 


१ 
॥ 1 


५९ 







(२) इस यंत्र को अनार की कलम से केसर की 
स्याही बनाकर भोजपत्र पर लिखे ओर धूप दिखाकर 
दावे के ताबीज मे बच्चे के गले में-डालदेतो कभी 
भी बीमारनहो। 


` 








शीशी का मन्र- ॐ नमो आदेश गुरु 
करा काली चिडी चिगधिग करे धोली आवे दर्द हरे 
जनी हनुमाना हांक मारे मिथवाई आधा शीशी नाश 
करे गुरु की फुरो मन्त्र ईश्वर वाचा । 

विधि-इक्कौस बार मंत्र पढकर ्ाडे तो आधां 
शीशी ददं दूर हो। 

मुर्दं से बातचीत करना-इस खेल को करने 
का तरीका भी बहुत अजीब है। लोग इस खेल को 
देखकर बडे ही दंग रह जाते है । यह खेल इस तरह 
है कि एक मुर्दा आदमी का जिस्म तमाम हाजरीन 
को दिखाया जाता है जिसमें कि बिलकुल जान 
नहीं होती सन लोग देखते ही कि बाकयी यह एक 
बेजान का मुजिस्मा इन्सान है मगर प्रोफेसर साहब 
टस मुजिस्मे के अन्दर अपने जादू के जोर से जान 
डाल देते है ओर वह बातचीत करने लगता हैँ 
जिसको देखकर लोग हैरान रह जाते द ओर 
बिलकुल ठीक मानने लगते हँ कि ब्राकयी मुर्दा 
आदमी के अन्दर जान पैदा हो गयी है । इस खल 
को इस तरह किया जातां है कि एक मुजिस्मा इन्सान 
का बनावटी गिद्रीयालकदी का बनवाया जाता हे 





~ 


„ति 


अर उसके अन्दर एक बिजली की मशीन फिट कौ 
जाती है ओर इसमें से एक तार लगाता बिजली के 
करैर के साथ लगा दी जाती है ओर कुछ तारो से 
उस मुजिस्मा के अन्दर तमात जाओ के अन्दर 
वायरिग कर दिया जाता है ओर फिर इस मुदा 
जिस्म को जिस वक्त के खेल करना होता है तमाम 
हाजरीन के सामने लाकर किसी चीज के सहारे 
खडा कर दिया जाता है मगर यह बात याठ रखने 
के काबिल है कि इस मुदां जिस्म को बाहर से रग 


| 
| दूसरा आदमी पह चान नही सकता बस इसको किसी 
| के सहारे खडा कर्के उसके पीर गुप्त ₹ 1 से एक 
| ओर आदमी खडा कर्‌ दिया जाता है फिर प्रोफेसर 
१ साहब लेगों को अपने खलल की हकीकत समद्ञाते 
| है ओर कहते ह कि यह मुदा अब मेर जाद्‌ के जौर 
से नातचीत शुरू करगा। आप लोण कोई सवाल 
कने यह उसका जवाब देगा । इतना कटक प्रोफेसर 
साहब अपनी जादू कौ खडी को इसके मुंह पेट 
¢ ' ओर चैर्‌ तक घुमाते ओर एक दो दिन कहते हं 
| | बरस तीन कहते ही इसका दूय साथी बिजली का 
। न _ ~ ------------ 





















बरन खोल देता है जिससे मुदे के अन्दर हरकत 
होनी शुरू हौ जाती है । जिसे देखकर लोग हैरान 
होते दै । नाद मेँ प्रोफेसर साहब हाजरीन मौँजिमा 
को मुखातिन करके कहते हैँ कि आप लोग कोई 
सवाल कर यह मुर्दा बरानर आपको उसका जवाब 
देगा बस उन लोगों मेँ से कई मनुष्य एेसे निकर्लेगे 
जो कि उस मुदे से कईं तरह के सवालात करते 











जार्येगे ओर इस मुद के पीछे जो दूसरा आदमी चुपकर 
गुप्त रूप सं खड़ा हुआ है वो तमाम बातों का जवाब 
देता जायेगा । मगर लुत्फ की बात तो यह है कि मुर्दा 
आदमी के हाठ भी हिलते जार्येगे जिससे लोग ये ही 
समङ्गे कि शायद यह मुर्दा ही हमारी बातों का 
जवाब दे रहा हं । टस तरह चाहे सैकडों आदमी 
सवाल करेगे। 

मुदे के पीछे खड़ा हुआ आदमी इसका जवा 
देता रहेगा लोग इस काम को देखकर हैरान व दंग 
रह जाते हँ ओर आपको पूरा-पूरा जादृगर ही स्वीकार 
करगे । जिस समय खेल को खतम करना हो उस 
समय प्रोफेसर साहब को फिर कोई इशारा करक 
इस मुर्दे के सिर पर अपनी जादू कौ छड़ी घुमानी 
चाहिये ओर लोर्गो को यह बताना चा्धिमे कि अब 
हम इसका जादृ दुर करते है यह फिर उसी तरह से 
मुर्दा हो जायेगा ओर बाद पं यह किसी को बात का 
जवाब न दे सकेगा वस इतना कहने के बाद छी 
उसके सर पर फेरकर्‌ खुद अलग हो जावे ओर 
इसके पीके छुपा हु आ आदमी भी पीछे कौ तरफ से 





कर्‌ दं। फिर उस मुर्दे को उठाकर लोगों के सामने 
अन्दर ले जावे जब इसको उठा लोगे तो लोगौँ.को 
यकौन हौ जायेगा कि वास्तव मेँ मूर्दाहै जो कि 
खुद चल भी नहीं सकता ओर्‌ लोग ओौर भी हैरत 
जुदा हो जार्येगे। 

मूर्दा रूह से बातचीत करना-अगर आपके 
पास आकर कोई यह कहे कि मँ अपने फलां 
रिश्तेदार के साथ जो कि मर चुका है, बातचीत 
करना चाहता हूं या वह स्वयं मुर्दा रूह के साथ 
बातचीत करने का इच्छुक हो तो पहले उस मनुष्य 
सं यह नात कहां कि तुम अपने जिस मरे हए 
रिश्तेदार को रूह के साथ हम कलाम होना चाहते 
हो। इसका कोई कपड़ा जैसे कोर, कमीज या 
पगड़ी वगैरह अपने घर से ले आओ । बेहतर हो 
अगर सिर यागले का कोई कपड़ा मंगाया जाये 
कपड़ा मिल सके तो अच्छा ही है वरना फिर एक 
सादे कागज पर ही यह अमल करना शुरु करो 
अर्थात्‌ शनिश्चर के रोज सुबह सवेरे उठकर नहा 
धोकर पाक साफ हो जाये ओर धुले हए कपडं 
पहन लें । फिर अपने ही मकान कै एेसे कोने में 
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| जहां शौरगुल जरा भी न हो पूर्वं कौ जानिन मुंह 
॑ करके बेठे चिराग मेँ खरगोश की चबीं डाल कर 

रोशनी करो फिर हृद हृद के पर्गो से हिरन ओर चीते 
| के लहू से अगर चीतेकालहूनमिलेतो बाघया 
॥ भदिया के खून के साथ दोनों को मिलाकर उस 
मनुष्य के कपड़े पर निम्नांकित विधि से एक सो 
ग्यारह मरतबा लिखो ओर हवार्मे किसी दरख्त की 
साख में बांध दो । इस नक्स को हृद हृद के खून के 
साथ लिखे ओर फिर इस अमल को जारी करे जो 
अमल इसके मौवक्किल ने अपने अपने हाजिर 
होने का बताया हआ है । इस अमल को करे ओर 
दिल र्म अपने तसब्वुर्‌ को मजबूत कर ले उसका 
मौवक्किल फौरन ही हाजिर होगा बस उसयः, 

| ३ इनत के साथ बेठावे ओर उसे फल वगैरह खाने 
| | को दे ओर फिर उससे कहे कि फला आदमी फलां 
दिन ओर फलां वक्त मेँ फौत हआ हे । तुम उसकी 
रूह का पता लगाओ कि वह इसं समय कहां पर है 
उसके साथ फलां आदमी हम कलाम होना चाहता 
है । वह जिस जगह भी मिले तुम फौरन उसकी रूह 
को यहां लाकर हाजिर करौ तब आपका यह 
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मौवक्किल कहेगा कि जब आपका हुकम तो मुदम 
काम करने मेँ कोर उजर नहीं है मगर पहले मेरा 
सदका मिलना चाहिये बस वह सदका मे जो चीज 
मांगे उसको देनी चाहिए ओर उसको खिला-पिला 
कर खाना करे ओर वो फौरन उठ बैठे मगर दिल 
के तसब्वुर को किसी समय न भूले बस कुछ ही 
देर बाद तुम्हारे सामने एक एेसी तेज रोशनी नमूदार 
होगी जैसे हजार सूरज एक बारगी ही उस कमे में 
आये दौ फौरन ही होशियार होकर बेठ जा ओौर 
उस आदमी को भी जो अपने रिश्तेदार की पर्दा 

रूह के साथ गुप्तगू करना चाहता है अपनी बगल 
मे तैठा लो ओर चारों तरफ एक गहरी लकार | 
जमीन में खीच लौ ताकि वो रूह किसी तरह का 
नुकसान न प्हुचा सके अब उस रोशनी के 
दरमियान तुम्हारा मुवक्किल तुरम अपने सामने 

खड़ा हआ दिखाई देगा ओर वह तुरम बतायेगा कि 

जिस रूह के साथ तुम हम कलाम होना चाहते हो 
उसको वह ले आया है । जौ बातें करनी हो वौ कर 
लो इसके इतना कहते ही तुम उस आदमी को 
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| कहो इतना कहते ही तुम उस आदमी को 
बताकर कहो कि जो कुछ बाते तुम इस रूह के 
साथ तुम करना चाहते हो वो बेधडक कर सकते 
हो जब वो आदमी यह कहे कि मै उसको अपने 
सामने देखना चाहता हू तो ये बात तुम अपने 
मोवक्किल से कहकर पुरी करा सकते हो मगर 
रूह आमतौर पर अधिकांश गायन रहकर ही 
गुफ्तगू किया करती हैँ मगर यह मौवक्किल की 
ताकत पर निर्भर है अगर वह काफी ताकतवर ओर 
खासतौर पर उस रूह से ज्यादा बलवान हआ तो 
इसमे कोई शक नहीं कि वह उस रूह पर दबाव 
डालकर उसे जाहिर होने के लिये मजबूर कर देगा 
मगर साल-ब-साल के तजुरबों के बाद यह देखा 
गया है कि खलल मकलाम हो सकती है। 
मगर जाहिरा दिखाई नहीं देती अगर मौवक्किल 
के दबाव डालने पर जाहिर हो तो महज 
उसका सिर ही सिर दिखाई देता है पूरा जिस्म 
नजर नहीं आता बातचीत फौरन कर्ने के बाद ही 
रूह ओर मौवक्किल को विदा कर देना चाहिये 
नक्स दर्ज है। 
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का जवान लठ मुख मे पान होकसा गवन आ 
ओसाया हनुमान । 

विधि- महीने के पहले मंगल को त्रत रखे ओर 
लाल कपड़ा पहनकर मृगे कौ माला से जाप करे 
ओर धूप, दीप हनुमानं बजरंगबली की मूर्तिं के 
आगे रखे पवित्र जगह पर बैठे ओर तेल हिन्दुवा 
का चढाय गुड्‌, गहू, गुडधानी सवा सेर की चाय 
यानि रोर पकाकड चदढाये ओर उसमे से एक बार 
आप भी खाये ओर इस मन्त्र का जाप ग्यारह सौ 
मरतबा चालीस दिन तक करे बीर हाजिर होगा 
ओर अपने नफ्स पर गालिब रहे ओर हर शनिश्चर 
व मंगलवार को व्रत रखें ओर पूजा करता रहे जो 
चाहोगे वही होगा । 

सब एण व इशरत देने वाला मंत्र-राम जो 
मंत्रहै वो सन सुख को देने वाला है. जो अपना मंत्र 
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सिद्ध करना चाहे बो इसको गोली मुस्क व जाफरन 
मे लाल चन्दन को धिसरकर मिला दे ओर शुरु में 
श्री ओर आखिर में जी लिखकर गंगा, जमुना में 
चावे तो सर्वं सिद्ध परास्त हो लेकिन शुरु से आखिर 
तक मन मे पूरा-पूश भरोसा रखे । चालीसे दिन 
अनार को कलम से लिखे ओर सवा लाख गोलियां 
बनाकर मछलियों को खिला दे जब खतम हो जाये 
तो हवन करे ओर गौड ब्राह्मणों को भोजन करा दे 
मनोकामना पूर्ण होगी । 

उच्य कोटी का मच्र-तंत्र सिद्ध करने का 
मंत्र-ओं पर ब्रह्मा पर तहफे नहा जक वं शाम्बी 
अस्तुत परे कराये पर्‌ हम हर हराय तो गना सर्प कों 
नक दरस य नहता तत्राय सदजंग कर स्वाहा । 

विधि-घी का चिराग जलाकर धुप अगर चन्दन 
फल ओौर फूल चदावे एक सौ आठ बार जपे सिद्ध 
यानि नेक साहस्र से एक दिन सिद्ध होवे जिस पर 
जोमंत्रकरे इसमंत्रसेकरे। 

हिफाजत.बदनी का मन्र-ओम पर ब्रह्य बाधने 
सर हरो पाह-२ कुरु कुरु स्वाहा इसको करने कौ 
तरकीन नीचे दर्ज कों जाती है गौर से पदे। इस मतर 
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को एक सौ आठ बार पटकर अपने ऊपर फके तो 
कोई इसको एेजा न पहुंच सके । 
इन्द्रजाल का मनत्र-ओम सनारा सनोर भोसराय 
इन्द्रजाल करत कान दर्शन सिद्धग कुरु कुरु स्वाहा । 
विधि-इस मंत्र से इन्द्रजाल को विद्या हासिल 
करे। 
कौोपिया का मत्र-ओम नमो हर हराय नमो 
सांय सिद्धग कुरु-कुरु स्वाहा । 
इस मंत्र को हर रोज सुबह सबेरे उठकर 
एक सौ इक्कीस (१२१) दिन तक जाप करे तौ 
सिद्ध हागा। | 
स्रव सिद्ध मंत्र-ॐ आदेश करो करलंमत बीर 
बसे जो जो पांगे सा-सो इन पांच लादों सर्‌ सिन्दूर 
डाट को मायी । अव्वल सिद्ध बरी लाये शब्द सांचा 
पिंड कांचा फरो ईश्वर वाचा । 
विधि- ब्राह्मणों को खिलाये तो पांच ल ड का 
भोग लगाये कुये पर जाकर छोटे कलश सोज मे एक 
लइ कुये मं डाले जब सोच पहर तन ४ । को कुर्येमं 
डाला जाय अगर्‌ ये अमल मालं खाने मे कराय तो 
फिर मालखाने म किसी नात कौ कमी न रहे। 
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गड़ा हुआ धन नजर आने का मंत्र-उश्री 
परवंग क्लींग सर्पं ओर खंदी परंती नमो वह सब 
कर सादांग। कौवे को जबान को गर के दृधमें 
जोश देकर टही जमा ले ओर फिर इस काघी निकाल 
कर एक सौ आर मरता उपरोक्त मत्र को पटठकर 
आंखो मे लगाये या उसका काजल पारे फिर जो 
शख्प पैर को तरफ से पैदा हआ हौ ठसक पलकां 
(आंखों) मे लगादे तो उसे जमीन के अन्दर का 
गदा हआ धन दिखाई दे । 

बारिश बन्द करने का मंत्र- नमो भगवती 
रुद्राय जल असमली सहती ठं ठ ठं ठं स्वाहा । एक 
इंट पर मंत्र पठ्कर उस पर मरघर से लाये हृए 
कोयले जलाये ओर ईट ऊपर रखे तो बारिश फौरन 
बंद हो जाये । 

गरीबी दूर होने का मंत्र- या कुबेर यागनीं या 
लक्षं बानी । 

विधि-मली अलसुबह कलाम करने से पेस्तर 
मुह हाथ धोकर एक मरतबा लिस्मिलाह पढकर सौ 
मरतबा इस मत्र को पदे शुरू होने से समाप्त तक 
धूप जलावे तो गरीबी दूर हो । 
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ऋय 1 


ददं ददान का पंत्र-हे दादरा तुमको काता हम 
संग जायें ओर हम तुम बने हमरे तुमरे कौनं सी 
एेसी हम कहायक तुम बेठे कहा दमरत के सिले 
संग ही जाव। 

विधि- मह गये हये बहूत पानी पर सात बार 
दम करके कुल्ला करे तौ दर्द करता हज दात 
फौरन ठीक हो जाय साथही दांत हिलताहुआतो 
फोौरन ठीक हो जायं । 

दाढ के दर्द का मंत्र- ॐ नमो आदेश गुरु को 
तोला कि नूरो एक बार जहां बैठे बाल ग्वालगंगा, 
जमुना, सरस्वती जहां बैठे गोरखजती गौतम रख 
परवत से हुये का दाद्‌ छतीस रोग मिरे ओह ओह 
परथी आडो राखो बाल भूवरापाही इनसत भक्त 
पास बाक्स -ठवेन्टार छपाकर श्री रामचन्द्र हनुमत 
जली वीरपाल पानी भूरोक जाता पराये सेवा को 
संगत बुरी भक्त फुर मंत्र ईश्वर वाचा । 

विधि- पानी पर सात वार्‌ दम करके बड़ पर 
छीट मारे ददं दूर हो जायेगा । 

पेट का दर्द दूर करने का मंत्र-ॐ नमो आदेश 
गुरू गोबिन्द म वपाय अजन-अजन जाया कर हनुमत 
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गड़ा हुआ धन नजर आने का मंत्र-उश्री 
। परवंग क्लींग सपं ओर खंडी परती नमो वह सब 
| कर सादांग। कौवे कौ जवान को गऊके दूधमें 
जोश देकर दही जमा ल ओर फिर इस काघी निकाल 
कर एक सौ आठ मरतना उपरोक्त मंत्र को पटूकर 
आंखों म लगायं या उसका काजल पारे फिर जो 
| शख्स पैर कौ तरफ से पैदा हआ हो उसकी पलकों 
| (आंखो) में लगा दे तो उसे जमीन के अन्दर का 
| गढ़ा हआ धन दिखाई दे। 
| बारिटा बन्द करने का मंत्र-अध्नमो भगवती 
|| रुद्राय जल असमली सहती ठं ठं ठं ठं स्वाहा । एक 
ु ईट पर मंत्र पदृकर उस पर्‌ मरघट से लाये हुए 
कोयले जलाये ओर ईट ऊपर रखे तो बारिश फौरन 
बंद हो जाये। 
गरीबी दूर होने का मंत्र या कुबेर यागनीं या 
लक्षीं बानी । 
विधि-अली अलसुबह कलाम करने से पेस्तर 
|| मुंह हाथ धोकर एक मरतबा बिस्मिलाह पढकर सौ 
| मरतबा इस मंत्र को पदं शुरू होने से समाप्त तक 
धूप जलावे तो गरीबी दूर हो। 
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दर्द ददान का मंत्र-हे दादा तुमको काता हमी 
संग जार्ये ओर हम तुम बने हमरे तुमरे कौन सी 
एेसी हम कहायक तुम बैठे कहा दमरत के सिले 
संग ही जाव। 

विधि- मुंह गये हुये बहुत पानी पर सात बार 
दम करके कुल्ला करे तो दर्द करता हआ दांत 
फोरन ठीक हो जाय साथ ही दांत हिलता हआ तो 
फौरन ठीक हो जाये। 

दाढ़ के दर्द का पंत्र- ॐ नमो आदेश गुरु को 
तोला कि नरो एक बार जहां बैठे ब्राल ग्बालगंगा, 
जमुना, सरस्वती जहां बैठे गोरखजती गौतम रख 
परवत से हुये का दाद छतीस गौण मिरे ओह ओह 
परथी आड राखो ब्राल भृवरापाही इनसत भक्त 
पास बाक्स -डवेन्टार्‌ छपाकर श्री रामचन्द्र हनुमत 
जली वीरपाल पानी भूरोक जाता पराये सेवा कौ 
सगत बुरी भक्त फुरौ मंत्र ईश्वर वाचा। 

विधि- पानी पर सात बार दम करके बड पर्‌ 
छीर मार दर्द दूर हो जायेगा । 

पेट का दरदं दुर करने का मंत्र-ॐ नमो आदेश 
गुरू गोविन्द मं ्रपाये अंजन-अंजन जाया करे हनुमत 














| मकडा माकड़ा तीनों भसम मेरी भक्ति गुरु 
की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। 

विधि- दीवाली ग्रहण की रात को इस मंत्र को 
सिद्ध करके इडे तो पेट का दर्द दूर हो। 
भृतो को व करने का मंत्र-ॐ हरे बजरंग 
कली नमो। 

विधि-यह मंत्र छः शब्द का है साधक को 
चाहिये कि उपरोक्त विधि से इस मत्र का साधनं 
करे ओर हर रोज पाव गरम दृध ओर खीर लेकर 
उसको देवे ओर दध का हवन करे ओर दौरान मंत्र 
द्ध ओर खीर का ही भोजन करे इस मंत्र का जाप 
चालीस हजार बार करे । देवी के खुश होने से भूत 
वश मे हो जायेगा ओर उसके जरिये से अपनी 
मनोकामना परी कर्‌ मकता है अगर कुछ विघ्न होगा 
तो बजाये फायदे क नुकसान भी हौ सकता हे । 
दौलत हासिल करने का यन््र-ॐ हरे लर 
हन पर बानबरे हरो हराहा । 

विधि-इय मंत्र को भी ऊपर लिखे तरीके से 
एकांत में सिद्ध किया जा सकता है। इसे सिद्ध 
करने के लिये साधक कौ एक लाख पच्यीस ह जाए 
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बार्‌ जाप करना चाहिये ओर जितने दिन रुक साधन 
में रहे पाक साफ ओर मन को पवित्र रखे दूध ओर 
चावल का इस्तेमाल करे ओर जाप के समय किसी 
के साथहमकलामनहो।इसमंत्रकाजापयातो 
सूर्योदय से पूर्व या शाम सूर्यास्त के समय करे यक्षी 
खुश होकर मनकर वर देगी ओर आमिल की साधक | 
को धन दौलत की कमी नहीं रहेगी । जो मनुष्य दृढ 
निश्चय के साथ इस मंत्र को सिद्ध करते रँ । उन्हे 
फिर किसी बात को कमी नहीं रहती है बाद सिद्धी | 
के हवन करे गरीब ब्राह्यणो साधू संतं को भोजन 
कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा दे तथा गऊ माता 
कोसेवामेंमन को लगावे उसपरनपितान 
परमात्मा कौ दया से एेसे मनुष्य के सब दु :खदःर्द 
दूर होकर जिन्दगी एेसे आराम के स्थान पर गुजर 
या गरीबों पर दया करना दीन दुखिर्यो कौ सहायता 
यही सर्वं सिद्धि का मूल मंत्र है । इसी से जगदीश्वर 
खुश होकर अपनी प्रजा ओौर भक्तों के दुख दूर 
करता ह हरिओम्‌ तत्‌ सत्‌। 

इलपम के याफा- नीचे हम ओौरत मर्द के 
अलैहदा-२ लक्षण ओर गुण लिखते है । इन्हे देखकर 
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पाठकगण बहुत कुछ फायदा उठा सकते हैँ । दुनिया 
चालाक व स्वार्थी हे । हमारी जिन्दगी मेँ कई बार 
एसे लोगों से साबका पड जाता है कि जो अगर 
हम अक्लमदो से कामन ले तो उनसे हमें सख्त 
नुकसान उठाना पड़ जाये दुनिया में रहकर दुनिया 
वार्लो से व्यापार करना पड़ता है । इसलिये निम्नांकित 
मनाविज्ञान द्वारा वह बहूत फायदा उठा सकते हैँ 
ध्यान पूर्वक पद | 

केयाफा मुतालिल्क पर्द-अगर ध्यान पूर्वक 
दखा जायं तो कुदरत का कोई उसुल कोई भी कायदा 
एसा नजर नहीं आयेगा जिसमे उस खाजिक 
कोनोमकां को कोह न कोई हिकमत न हो अगर 
इन्सानी अकल नार साकी रसाई इसकी पुरानी 
हकौकत तक न हो सके तो यह एक अलग बात 
हे । कायनात मे किसी चीज को ले लो ओर गौर से 
देखो कि वह चीज अपनी मौजुदा शक्ल व सुरत 
ओर बनावट मेँ कैसी सुन्दर वनी हई है । अगर 
इसके खिलाफ हई तो जरूर-ब-जरूर इसमें कोई 
न कड नुक्स दिखाई दं जाता है । जिस तरह एक 
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1 किसी चीज को शक्ल व सुरत ओर बनावर 
को देखकर उसके नफे नुकसान ओर ठसकी हालत 
का अंदाज लगा सकता है । इसी तरह होशियार 
मनुष्य कौ शक्ल वह सुरत ओर एेजा की बनावर 
को देखकर उसके सधी तौर तरीके ओर चाल- 
चलन का पता चल सकता है । इस मनोविन्ञान के 
चमत्कार केवल इतने ही नहीं जो हम नीचे लिखते 
है बल्कि प्रत्येक मनुष्य अपनी जाती तजुरवे के 
मुताबिक भविष्य वाणी भी करते रहते हँ यहां हम 
मुखतसर बयान जेल पँ दर्ज करते हैँ । 
कदो कामत-अगर किसी इंसान का कद 
मामूली हालत में है अगर इससे बहुत लम्बा हो तो 
एेसा मनुष्य पहले दर्जे का बेवकूफ होता है ओर 
अगर मध्यस्थ, मामूली हालत से बहुत लंबा होता 
हं तो वह मनुष्य पहले दर्जे का फितनासाज ओर 
सादी हुआ करता है । मशल मशहूर है कि कल 
मिल अहमक वकल करील फितनासाज। 
पेशानी-चौडे मस्तक वाला साहब हौसला खुश 
किस्मत ओर अक्लमंद होता है तंग ओर छोरी 
पेशानी वाला बदकिस्मत होता है । जिस शख्स की 
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पेशानी पर बल प्रडे हो वह गरीब, रोगी, 
बफितनासाज होता है । 

नेत्र-जिस मनुष्य कौ आंखें अन्दर को घुसी 
होती है । वह मनुष्य धोखेबाजी ओर मक्कारी में 
निपुण होता है ओर अगर आंखें गोल हो तो वह 
मनुष्य साहसी निडर ओर बहादुर होता हे । मगर 
दूस का हक गायब कर लेता है, दूसरों को धोखा 
देना इसके बार्ये हाथ का काम होता है ओर अगर 
आंखों की बनावर कुत्ते की आंखों के सदृश्य हों 
तो बदकिस्मत ओर बदबख्त होगा । बिल्ली के समान 
हों तो बेफैज अगर मानिन्द आर्खो के हों तो साहब 
शर्म व दया ओर आली मतर्बा हो पतली आंख 
वाला बदबख्त ओर हर एक से बुरा से पेश आता 
है अगर आंखों कौ बनावर घोडे की आंखों जैसी 
हो तो एेसा मनुष्य फारग अलवाली ओर एेशौ आराम 
मे जिन्दगी व्यतीत करता है । ओर अगर किसी 
मनुष्य की आंख बादाम के समान हो तो बह मनुष्य 
शोहनबत परस्त होगा अगर पानिन्द मोर के र्हो तो 
पहले दर्ज का बेईमान दोगा अगर सांप जैसी बनावर 
हो तो साहब इकबाल ओर बेफेज ओर अगर कोड 
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आदमी अल्लाह गुफ्तगू पे आंखो को इधर-उधर 
हरकत देवे तो यकौीनन जान लो कि एेसे मनुष्य के 
कौलों फेल का कों एेतवार नरह । 

सर-सर का मामूली हालत मेँ वश हौना 
अलापत धनवान व अकल मंदी ओर बुजुर्गी को 
हे । ेसे सिर वाला आदमी बड़ा भाग्यशाली 
ओर धनवान होता है मामूली हालत सेसिर का 
छोटा होना निशानी बेवकूफी है ओसत दर्जे मे 
सर का होना उसकी हालत ओसत दर्जे की होती 
है अगर सर के ्ाल नर्म बारीक ओर घुंधगले हौ 
तो एेसा मनुष्य इश्क पसंद होता है बाल का मोदा 
ओर्‌ खुरदग व सख्त हीना जफ कशी है दिमाग 
पर बालौ का ज्यादा न होना भाग्यावान ठ 
अकलमंदी है। 

कमर अगर किसी मनुष्य की कमर मानिन्द 
रीछ के हो तो पसा इन्सान दुनिया मेँ अव्वल तो 
आराम हासिल नहीं कर सकता यदि हासिल करे 
भी तो बहुत कम अगर कमर मोटी हो तो सहाब 
पुत्र वाला हो ओौर शोहबत परस्त हो ओौर अगर 
कमर की बनावर शेर के मानिन्द हो तो उसकी 
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ओलाद साहसी जवां मर्द ओौर होशियार होती है 
ओर खुद भी साहब मरतना ओर फैजमंद होता है 
अगर कमर की बनावर जरा चौडी हो तो वह स्वार्थी 
(मतलबी) होता है । 

॥ पीठ-सख्त ओर तख्ता की मानिन्द हो तो जान 
। || लो कि एसी पीठ वाला इन्सान बरबादी की सख्त 
| | | मेहनत से बसरे ओकात करे अगर पीठ चौडी हो 
| 





| तो इन्सान कमीना ओौर रजील हो अगर पुस्त कौ 
| हडयां तादाद मेँ नौ हों तो वह इन्सान सौभाग्यशाली 
| | | ओर खुश किस्मत होता है अगर हड्यों कौ तादाद 
| | बारह या चौदह हो तो दुनिया मेँ वह आरामी की 
| | जिन्दगी बसर करेगा पीठ ज्ञुकी हुई हो तो लाखों 
| मुफलिस साबित हो। 
॥ || रान-अगर किसी मनुष्य की रान मोटी हो तो 
| उसकी उमर बड़ी होगी अगर बहुत पतली हो तो 
| | जान लो कि हमेशा रोगी रहेगा । अगर रान मोरी पुर 
गोल हौ तो समज्ञ लेना चाहिये कि बहुत मोहव्बत 
परस्त हो ओर अगर ऊपर नीचे से रान एकसी हो 
तो एेसा आदमी बेहया भौर वेश्म होता है अगर 
घोडे की रान के समान हो तो सावे हकूमत होगा 
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= सफर मेँ रहेगा अगर चौडी ओौर तंग रान हो 
तो बदयकन ओर ओलाद कम होगी अगर रान की 
बनावर मसल कैवि के हो तो सहाबे मरतबा ओर 
एेश पायेगा अगर रान कौ बनावट कृत्ते की रान 
जैसी हो तो हर काम मेँ होशियार ओर चौकना रहे 
अगर मानिन्द शेरके हो त्तो एेसा मनुष्य फजल 
खर्च ओर भोग विलासी हो। 
जोध- अगर जोधों पर बाल हों तो हमेशा सफर 
मं रह जार्नो कौ लम्बाई मे कम गैर मामूली हों त्तो 
गरीब व बुद्धिहीन ओर कम उमर का हो अगर 
गोश्त से पुर हो तो अपनी जिन्दगी मे कम से कम 
एक दफा जरूर कैद हो । 
पिडली-अगर किसी मनुष्य को पिंडली लम्बी 
हो तो कह मनुष्य चुगलखोर हआ करता है अगर 
पुर गोश्त हों तो अनदार सानी खिलफत अगर 
सदृश्य हिरन याघोडेकेहो तो सखार कोण ओौर 
भाग्यशाली होगा। 
पांव-अगर चलने मे किसी मनुष्य के पांव 
का निशान टेढ़ा पडे तो जानो कि वह मनुष्य 
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पागल लापरवाह है अगर पांव की बनावट टेदी हो 
तो वह मनुष्य चुगलखोर ओर कृतघ्न होगा नेकौ 
काबदला हमेशा बदी से देगा अगर पांव को तली 
सुखं रग कौ हो तो एेसा मनुष्य नैक साहसी 
भाग्यशाली होता है अगर पांव चौडा हो तो हमेशा 
कंगाल रहेगा अगर मिकदारसेछोराहो तो वह 
मनुष्य भी हमेशा कंगाल ओौर रोजगार की तलाश 
ओर अविश्वासी होगा। पैर अगर दरमियानी हो तो 
उसको उमर ओसत हालत मे रहेगी ओर उस आदमी 
को माली हालत भी ओसत दर्ज.पर ही रहेगी अगर 
पांव पर गोश्त हो तो साहिबे इकबाल होगा । 
नाखून-अगर किसी मनुष्य के नाखून चमकदार 
या जरदी माइल हां तो हमेशा धनवान्‌ रहेगा अगर 
जरा से नीलगों हो तो साहिब इकबाल ओौर 
फैजरिसाल होगा अगर नाखृनों का स्याही माइल 
रग हो तो समञ्ञ लो वह मनुष्य चोर बदमाश है 
अगर नाखून का रग सबजी माइल हो तो जिनाकार 
होगा अगर नाखून खुरदरे ओर टेढे ओरवे दंगे 
बने हों तो वह हमेशा तकलीफ मेँ रहेगा । गरीबी 
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कौ उसे आम शिकायत रहेगी अगर नाखून का रग 
आधा सफेद ओर आधा रग सुखं हो तो एेसा मनुष्य 
हमेशा आसूक हाल रहेगा । 
बाल- अगर सारे शरीर पर बाल हों तो गरीबी 
ओर कम अक्ल हो अगर हर जड से सिर्फ एक ही 
बाल पैदा हआ हो तो वह मनुष्य बादशाह होगा 
अगर हर जडयेदो बाल उगे हो एेसा आदमी 
अकलमंद ओर भाग्यशाली होगा। एक जड से 
अगर तीन-तीन बाल उगे हो तो एेसा मनुष्य हमेशा 
सच बोलने का आदी होता है । ओर अगर्‌ हर जड 
मे से चार-चार बाल पैदा हुए हों तो वह मनुष्य 
निर्धन बुद्ध ओर अशिक्षित साबित होगा। 
बाजू-अगर बाजू मिकदार से कोरे होतो 
गरीबी कमजोरी का सामना करता रहे अगर बाजू 
मिक-नार से ज्यादा लम्बे हो तो वह फिसादी 
लडाका होने पर भी हमेशा शिकश्त खाता रहे अगर 
बाजु जिस्म के मुतालिक ठीकरहो तो खुश नसीब 
मिलन ओर मेहनती हो अगर हार्थो को उगलियां 
लम्बी हों ओर सीधी करने पर दरमियान में सुराख 
न रहे तो धनवान तथा दानी हो अगर उगलियां 
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मुनासिब भौर दरमियान मेँ सुराख न दे तो वह 
मनुष्य फिजूल खर्ची होगी अंगुलियां सीधी करने 
पर हथेली मे गड्ढ पड़े तो धनवान होगा सुन्दर 
ओर सुरखी माइल गोल नाखून मोहन्वत ओर खुश 
अखलाको है अगर बदनुमा बदरेग हों तो वह 
गरीब निर्धन हो। 

तलवे-गोश्त से भरपूर मुलायम ओौर सुन्दर 
तल्वों वाला आदमी धनवान इज्जतदार ओलाद 
बाला होता है सूखे हए विना खून या कम गोश्त के 
तल्वो का आदमी निर्धन नादार बदकिस्मत होता है 
यह लक्षण विद्या अनुमान के अनुसार है आगे वह 
३्र ही जाने। 

दाढ़ी-अगर किसी मनुष्य की दादी सुन्दर ओर 
भरपुर हो तो एेसा मनुष्य पिलनसार ओर नेक होता 
है । जिस मनुष्य की दादी कम ओर छोरी हो वह 
षमंडी होता है। अगर किसी मनुष्य की बहत 
लम्बौ दाढ़ी हो तो वह हिम्मती तथा साहसी होता 
ह बिना दादी का मनुष्य जन्म से ही कमजोर कम 
हिम्मत्त वाला होता है । अब आगे ओरत के बरे मँ 
पदिये। 
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1 लक्षण 

कद्‌- लम्बे कद वाली ओौरत नेक व ईश्वर 
भक्त होती है मध्यम कद वाली स्त्री अपने स्वामी 
को प्यारी शील स्वभाव। छोटे कद वाली स्त्री 
चरित्रहीन ओर निर्लज्व हआ करती है। जो स्त्री 
बिना मतलब घर-घर फिरे ओर अखं इधर-उधर 
हर समय करती रहे ओर बिना मतलब बातचीत 
करती रहे उस स्त्री पर किसी किस्म का विश्वासं 
नहीं करना चाहिये जिस ओरत की सोते समय 
आख खुली रहे वह अपने पति की आज्ञाकारी नहीं 
होती जिस स्त्री के हंसते समय गालो मे गड्ढा पट 
ओर आंखें फडके वह स्त्री अपने पति की हत्यारी 
होगी एेसी स्वियों पर विश्वास नही करना चाहिये। 
मुह-छोरे मुंह वाली स्त्री से हमेशा रंज व गम 
ओर तकलीफ पहुंचती है । बहत लम्बे मुंह वाली 
दुःख दतं को दूर करती है । टद मुंह वाली बहत 
जल्द असुहागिन हो जाती है जिस स्त्री की ठोडी 
पर्‌ बाल या मृंे हों वह अकसर बदचलन हआ 
करती है । 
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पेशानी-अगर पेशानी लम्बी ओर चौडी हो 
तो ससुर कौ मृत्यु जल्दी हो । अगर पेशानी ऊंची 
हो खुद असुहागिन हो जाये, अगर पेशानी पर 
सुर्ख रंग के खड़े बाल हौ तौ तंगदस्त ओौर 
लाचार हो जाती है । अगर माथे पर निशान नहो 
तो नैक ख्याल मिलनसार ओर पति की आस्ञाकारी 
होती है। 
नेत्र-अगर सफदीनुमा सुर्खं हो तो दुनिया में 
सुख पाये अगर जर्द हों तो तकलीफ उठाये अगर 
सुखं हों तो चरित्रहीन ओर दगाबाज हो अगर स्याह 
हों ओौर किसी कदर सुर्खी कौ लक नजर आये 
तो एेसी स्त्री पर जान तक निकछठावर कर देना उचित 
है बाज हाल तो मतवाली आंखें बदचलनी का 
निशान होती है मगर बदचलनी का आसार दूसरे 
भागों पर होताहै जो स्त्री चलते समय इधर-उधर 
देखे ओर आंखो की हरकत करे वह पहले दर्जे की 
बदमाश होती है । 
नाक-अगर नाक की नोक लम्बी होतीदहैतो 
वह स्त्री ञगडाल्‌ होती है अगर नाकमें बाल होँतो 
बदकार होती है। अगर नाक की नोक नीचे की 
ट 50 ¬ 








ड ज्ुकां हृदं होगी तो वह अकलमंद अगर नाक 
तोते की तरह हो तो कुनबा वाली हो, अगर नोक 
छोरी होतो कम माया निर्धन अगर चौडी दहो तो 
बहुत जल्द बेवा हो जायेगी ऊंची ओर्‌ सुतवां हो 
तो खुश किस्मती अगर नाक चपरी हो तो पति की 
प्यारी होगी । 

गाल-अगर मुस्कराते समय गालों मेँ गड्ढा 
पडे तो एेसी ओरत पति को प्यारी होती है ओर 
अगर दोनों गाल जरा उभरे हए हों तो पति से बहुत 
प्यार करे ओर खुश मिजाज व काबिल हौ अगर 
गार्लो का रंग सुर्ख हो तो हर किसी को प्यारी होती 
है मगर कुछ एेसी ओते खुदगर्ज भी होती दै । 
अगर गार्लो पर उंगली लगाने से गल पडे तो वह 
स्त्री चरित्रहीन होती है अगर किसी स्त्री के गालो 
पर बातचीत के समय गडा पडे तो वह बदकार्‌ 
होती है। 

होठ-जिसस्त्रीकेर्हौठ का रंग स्याह हौ वह 
अभागन होती है जिसके होठ गुलाबी ओर बारीक 
हों वह पति की प्यारी ओर खुशनशीब होती है 
अगर होठ लम्बे हों तो वह हैरानी ओर परेशानी में 
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व्यतीत करती है । अगर हद से ज्यादा छोरे हों 
तो भी निर्धनता इसका साथ नहीं छोडेगी अगर 
दोनो होठों के मिलने से मुंह छोटा बन जाये मगर 
इससे कमन हो तो पति की प्यारी होती है। 

गर्दन-अगर गर्दन मेँ तीन रेखारये हों तो खुशहाली 
होती अगर किसी ओौरत की गर्दन लम्बी मानिन्द 
नंगुले के होगी तो वह स्त्री खुदगर्ज ओौर मक्कार ,, 
होगी जिसकी गर्दन गुदाज हो वह बहुत जल्द 
असुहागिन हो जायेगी अगर गर्दन छोरी हो तो 
नेओलाद रहेगी गर्दन मानिन्द सुराही के हो तो एेसी 
स्त्री खुशनसीब नेक चलन ओौर पति की प्यारी 
होती है। 

बाजू-अगर स्त्री के बाजू लम्बे होंगे तो खुशहाली 
कौ निशानी है अगर किसी स्त्री के बाजू छोटे हों 
ओर टेदे-मेदे हो तो वह दुर्भागी ओर बांङ्ञ होगी 
लेकिन अगर बाजू छोटे ओर गोश्त से भरे हए हो 
तो एसी स्वी को पति नेक मिलेगा बाजू छोटे हँ तो 
स्त्री आवारा होगी । 

बाल-जिसस्त्रीके सर के बाल घुघराले नर्म 
ओर लम्बे होगि वह अच्छे व्यवहार पति की प्यारी ` 
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ओर ओलाद वाली होगी इसके खिलाफ बाल छोरे 
होने पर बदनसीन ओर बालो का रंग सुखी माइल 
हो तो वह स्त्री इगड़ालु होगी । 

कमर मोटी ओौर छोटी कमर वाली हो तो 
अभागी मक्कार व दगाबाज होती है । अगर कमर 
पतली हो तो पति की हमेशा खिदमत गुजार ओर 
दिल लुभाने वाली होती है । जिस स्त्री की कमर 
शरीर के अन्दर के मुताविक हो वह नेक ओर 
ओलाद वाली होगी जिस सरी की कमर चलने मेँ 
खमदार हो तो वह बहुत जल्द बेवा होगी अगर 
चलते समय किसी स्त्री की कमर मे बल पगे तो 
वह खुश मिजाज ओर खुशहाल रहेगी जिसकी कमर 
मे हमेशा दर्द रहे वह कम ठमर ओर उसके ओलाद 
भी कम होगी अगर स्त्री की कमर लम्बी ओर गोश्त 
से भरपुर हौ तो वह निर्धन ओर कई पति करे। 

हाथ- न्म व नाजुक हाथ खुश दिल ओौर 
भाग्यशाली है अगर हार्थो मे पसीना आये तो 
नफसानी बदनसीब दै छोरे हाथ वाली स्त्री हमेशा 
गुलामी मे उमर गुजादती है अगर हथेली वा निस्वत 
उ गलियों के लम्बी हों तो अकलमंद ओर 
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( होगी ओर दाया हाथ बाये हाथ से 
बडा हो तो वह सुखी होती दै अगर उगलिया अन्दाज 
से छोरी हों तो वह बेवकूफ व अभागी होती हे । 
अगर ठंगली पडे तो खुदगर्ज हसद करने वाली हो 


अगर उंगलियां लम्बी हँ तो खुश कलाम अगर 


बाये हाथ का अंगूठा छोटा हो तो हर समय बदकारो 
की इच्छा करे । 

सीना-अगर सीने पर नीलेरगकी रगेर्ोतो 
धनवान ओर आराम हो अगर सोना ऊचा हो ओौर 
मोरा हो तो जल्दी बेवा होने की अलामत है अगर 
सीना खुशी माइल हो तो हर समय बदकारी मे 
मगन रहे अगर सीना दराज हो तो रंज व मुसीबत 
की निशानी है अगर सीना ऊचा हो तो वह धनवानं 
होती है। 
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इ कार्यो के लिये विभिन्न 
भगवन्नामों का जाप-स्मरण 


कामना-सिदि के लिये- कामः कामप्रदः 


कान्तः कामपालस्तथा हरिः आनन्दो माधवश्चैव 
कामसंसिद्धये जपेत्‌। 


अभीष्ट कामना की सिद्धि के लिए "काप", .. 


"कामप्रद ' ' कान्त", ' कामपाल ', " हरि ', ' आनन्द! 
ओर "माधव! इन नामों काजपकरे। 

शत्रु विजय के लिये-रामः परशुरामश्च नृसिंहो 
विष्णुदेव च | विक्रमश्चैव भादीनि जप्यान्यरिजिमीषुभिः। 

शत्रुओं पर विजय पाने कौ इच्छा वाले लोगो को 
` राम ', ' परशुराम ', ' नृसिंह ', ' विष्णु ' तथा " विक्रम ^, 
इत्यादि भगवननामों का जप करना चाहिये । 

विद्या प्राप्ति के लिये- विद्याभ्यस्यता नित्यं 
जप्तव्यः पुरुषोत्तमः 

विद्याभ्यास करने वाले छात्र को प्रतिदिन 
` पुरुषोत्तम ' नाम का जप करना चाहिये । 

बन्धन मुक्ति के लिये- दामोदरं वन्धगतो 
नित्यमेव जपेन्नरः 
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[ मे पडा हुआ मनुष्य नित्य ही ' दामोदर 
नाम काजप करे। 
नेत्र बाधा नाश के लिये-केशवं पुण्डरी- 
काक्षमनिशं हि तथा जपेत्‌। नेत्र वाधासु 
सर्वासु.....---- 
सम्पूर्णं नेत्र- बाधाओं में नित्य-निरन्तर " केशव ' 
एवं “पुण्डरीकाक्ष नाम का जप करे। 
भय नाश के लिये -ऋषीकेशं भयेषु च। 
भय के अवस्ते पर उसके निवारण के लिये 
" ऋषिकेश ' का स्मरण करे । 
ओषध सेवन के लिये- मच्युतं चामृतं चैव जपे 
दौषधकर्मणि। 
ओषध सेवन के कार्य मे ' अच्युत" ओर ' अमृत 
नार्मो का जप कंरे। 
युद्धस्थल पे जाते समय-संग्रामभिमुखे 
गच्छन्‌ संस्मरेदवराजितम्‌। 
युद्ध की ओर जाते समय “ अपराजित ' का स्मरण 


करे। 

पूर्वादि दिशाओं मे जाते समय चक्रिणं गदिनं 
चैव शङ्किंणं खद्धिनं तथा। क्षेमा्थीं प्रवसन्‌ नित्यं 
दिक्षु प्राच्यादिषु स्मेरत्‌। 


{56 ----------_--~-_---~-- --_-_-_~_~_-_-~ 


_-- ब] - 






पूवं आदि दिशाओं मे प्रवास करते (परदेश जातत 
या रहते) समय कल्याण चाहने वाला पुरुष प्रति 
दिन “चक्री ' (*चक्रपाणि') “गदी '(“ गदाधर ' ) 
शाङ्गी ' (शार्ङ्गधर) तथा ' खटी ' ( खद्कधर्‌ ") इन 
नार्मो का स्मरण करे। 

सारे व्यवहारो पे- अजितं चाधिपं चैव सर्व 
सर्वेश्वरं तथा। संस्मरेत्‌ पुरुषो भक्त्या व्यवहारेषु 
सर्वदा। 

समस्त व्यवहारो में सदा मनुष्य भक्ति भाव से 
` अजित" " अधिपद ' सर्व सर्वेश्वर '-इन नामों का 
स्मरण करे। 

षुत. प्रस्खलनादि, ग्रहपीडादि ओर दैवी 
विपत्ति-निवारण के लिये- नारायणं सर्वकालं 
शुतप्रस्खलनादिषु । ग्रहनक्षत्रपीडासु देववाधासु 
सर्वता। 

छींक लेने, प्रस्खलन ( लडखड़ाने) आदि के 
समय, ग्रह पीड़ा तथा दैवी बाधाओं मे सर्वतोभाव 
से हर समय "नारायण" का स्मरण करे। 

डाक तथा शत्रुओं की पीड़ा के समय- 
अंधकारे तमस्तीवे नरसिंह मनुस्मरेत । 
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= घोर अन्धकार में डाकू तथा शत्रुओं को 
ओर से बाधा कौ सम्भावना होने पर मनुष्य बारम्बार 
' नरसिंह" नाप का स्मरण करे । 

अग्निदाह के समय- अग्निदाहे समुत्पन 
संस्मरेत्‌ जलशायिनम्‌ । 

घर या गांव मे आग लग जाने पर ' जलाशयो ' 
का स्मरण करे। 

सर्प विष से र्चा के लिये-गरुड्ध्वजानुस्मणाद्‌ 
विषवीर्य व्यपोद्धति । 

' गरुद्ध्वज ' नाम के बारम्बार स्मरण से मनुष्य 
सर्पविष के प्रभाव को दूर कर देता है । 

स्नान, देवाचन, हवन, प्रणाम तथा प्रदक्षिणा 
करते सपय- कीर्तविद्‌ भगवन्नाम वासुदेवेति तत्पर ॥ 
स्नान, देवपूजा, होम, प्रणाप तथा प्रदक्षिणा करते 
समय मनुष्य भगवत्परायण हौ "वासुदव '-इस 
भगवन्नाम का कीर्तन करे। 
वित्त-धन्यादि-स्थापना के समय-कुर्वात 
तमना भूत्वा अनन्ताच्युद कर्तनम्‌ । 

धन धान्यादि की स्थापना के समय मनुष्य भगवान्‌ 
मे मन लगाकर ' अनन्त" ओर “अच्युत इन नामों 
काकौर्तन करे। 
~ ~ 
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= स्वप्न-नाश के लिए- नारायणं शार््गधरं 
श्रीधरं पुरुषोत्तम्‌ वामनं ख्भिनं चैव दुष्ट स्वप्ने सदा 
स्मरेत्‌ | 

लुरे सपने आने पर मनुष्य सदा नारायण", 
` शार््गधर' ' श्रीधर", ' पुरुषोत्तम", "वामन! ओर 
खङ्गी ' का स्मरण करे | 

महार्णव पेँ-महार्णवादौ येर्यङ्शायिनं च नरः 
स्मरेत्‌। 

महासागर आदि में गिर पड़ने पर मानव 
 पर्यङ्कशायी ' (शेषशायी) का स्मरण करे । 
स्वं कर्म-सपृद्धि के लिए बलभद्र समृद्धयर्थं 
सर्वकर्मणि संस्मरेत्‌। 

समस्त कर्मो में उनकौ सम्पनता के लिए भनुष्य 
` बलभद्र! का स्मरण करे। 

संतान के लिए- जगत्पत्तिमपत्यार्थ स्तुवन्‌ 
भवत्या न सीदति । 

संतान कौ प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक " जगत्पति, 
( जगदीश या जगननाथ) की स्तुति करने बाला पुरुष 
कभी दुःखी नहीं होता । 

सवं प्रकार के अभ्युदय के लिए श्रीशं 
सर्वाभ्युदयिके कर्मणयाशु प्रकोर्तयेत्‌। 




















सम्पूर्णं अभ्युदय-सम्बन्धी कर्मो में शीघ्रता पूर्वक 
श्रीशः (श्रीपति) का उच्च स्वर से कर्तन करे । 

अरिष्ट निवारण के लिए- अरिष्टेषु ह्यशेषेषु 
विशोकं च सदा जपेत । 

सम्पूर्णं अरिष्टो के निवारण के लिए सदा 
'विशोक' नाम का जप करे। 

निर्जन स्थान में तथा आंधी-तूफान आदि 
उपद्रवो के समय- मरुत्परपाताग्निनिल बन्धनादिषु 
मृत्युषु । स्वतन्त्रपरतन्तरेषु वासुदेव जपेद बुधः। 

स्वेच्छा या परेच्छा वश अथवा स्वाधीन या 
पराधीन अवस्था में किसी निर्जन स्थान में पहुंचने 
पर आधी-तुफान (ओला-वर्षा), अग्नि ( दावानल) 
जल (अगाध जल-राशि में नियज्जन) तथा बन्धन 
आदि के कारण मृत्यु या प्राण संकट कौ अवस्था 
प्राप्त हो तो बुद्धिमान्‌ मनुष्य ' वासुदेव" नाम का 
जप करे (एेसा करने से बाधाएं दूर हो जाती है। 

कलियुग के दोष-नाशट के लिए- तन्नास्ति कर्म 
जलो के वाग्जं मानसमेवच । यनक्षपयते तापं कलौ 
गोविन्द कौर्तनात्‌। 

कलियुग म इस जगत के भीत्तर एेसा कोई कर्मज 
(शारीरिक), वाचिक ओर मानसिक पाप नहीं रै, 
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। 4 मनुष्य ` गोविन्द" नाम का कीर्तन करके नष्ट 
नकरदे। 

शमायस्लं जलं बहेस्तमसो भास्करोदय;। 

शान्स्यै कलेरधौधस्य नामसंकीर्तनं हरेः ॥ 

जैसे आग वुञ्ञा देने के लिए जल ओर अंधकार 
कौ नष्ट कर देने के लिए सूर्योदय समर्थ है उसी 
प्रकार कलियुग की पाप राशि का शमन कले के 
लिए ' श्रीहरि" का नाम कीर्तन समर्थं है, 

पराक चान्द्रायणतत्तकृच्छैर्न देहशद्धि- 
भवतीतितादृकः कलौ सकृ न्माधव कीर्तनेन 
गोविन्दनाम्ना भवतीह याहक्‌ । 

कलियुग में एक बार ' माधव" या "गोविन्द ' नाम 
के कीर्तन से यहां जीव की जैसी शुद्धि होती है, 
वैसी इस जगत में पराक, चान्द्रायण तथा तप्तकृच्छ 
आदि बहत से प्रायश्चितं द्वारा भी नहीं होती । 

सकृदुच्चारयन्त्येतद्‌ दुर्लभं चाकृतात्मनाम्‌। 

कलौ युगे हरेर्नाम ते कृतार्था न संशयः॥ 

जो कलियुग मेँ अपुण्यात्माओं के लिए दुर्लभ 
इस हरि" नाम का एक बार उच्चारण कर लेते है, 
वह कृताथ हो गये हैँ, इसमें संशय नही । 
ट उल 
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@ विपत्ति के समय कौन-सा नाप 

उच्चारण करें ? विष्णु धर्मोत्तर में मार्कण्डय-वत्र 
संवाद मेँ कहा गया ह । 

जल-प्रतरण के सपय- कुर्म वगाहं मत्स्य वाजल 
प्रतरणे स्मरेत्‌। 

जल से पार होते समय भगवान्‌ ' कुर्म ' (कच्छप) 
"वराह ' अथवा “ मत्स्य ' का स्मरण करे । 

अग्निदाह के समय-भ्राजिष्णुमग्निजनने 
जपेन्नाम त्वखण्डितम्‌। 

कीं माग लग गयी हो त्तो उसको शांति के 
लिए “ भ्राजिष्णु'-इस नाम का अखंड जप आरम्भ 
कर्‌ दे। 

आपत्ति-विपत्ति, ज्वर, शिरोरोग तथा विष 
वीर्य में- दरुडध्वजानुस्मरणादापदो मुच्यते नर। 
ज्वरजुष्टशिरोरोगविषवीर्य शाम्यति ॥ 

। गरुडध्वज ' का नाम बारम्बार स्मरण करके मनुष्य 
आपत्ति से छट जाता है, साथ ही वह ज्वर रोग, सिर 
दर्द तथा विष के प्रभावको भी शांत कर देता है । 

युद्ध के समय-बलभद्रं तु युद्धार्थी । 

युद्धार्थी मनुष्य ' बलभद्र ' का स्मरण करे । 
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ह , व्यापार ओर अभ्युदय के लिए- 
2 कृष्यारम्भहलायुधम्‌।......... 

उत्तारणं-वाणिज्यार्थीं राममभ्युदये नृप। 
नरेश्वरः खेती के आरम्भ मेँ किसान । हलायुध! 
का स्मरण करं । व्यापार की इच्छा वाला वैश्य उतारण 
को याद करे ओर अभ्युदय के लिए "राम" का 
स्मरण करे । 

मंगले- मंगल्यं मंगलं विष्णु मद्ध ल्येषु च 
कोर्तयेत्‌। मांगलिक कर्मो मे मंगलकारी एवं मंगलमय 
श्रीविष्णु" का कीर्तन करे। 

सोकर उठते समय-...... उत्तिष्ठन्‌ कीर्तयेद्‌ 
विष्णुम्‌. ........ | 

सोकर उठते समय "विष्णु" का कीर्तन करे। 
निद्रा काल मेँ ॐ प्रस्थगन्‌ माधवं नर: 1... 
सोते समय मानव "माधव! का स्मरण करे । 
भोजन के समय- भोजनं चैव गोविन्दं सर्वत्र 
मधुसूदनम्‌ ॥ 

भोजन काल में 'गोविन्द' का ओर सर्वत्र सदा 
मधुसुदन" का चिन्तन करें । 
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| सोलह कार्यो म विविध सोलह नाम 
ओषधे चिन्तये विष्णुं भोजने च जनार्दनम्‌। 
शयनेपद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिम्‌ ॥ 
युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च विधिक्रमश। = 
नारायणं तवुत्मागे श्रीधरं श्रीयसंग मे॥ | 
दुःस्वप्ने स्वर गोविन्दं संकटे मधुसूदनम्‌ 
कानने नारसिंह च पाव के जलशायिनम्‌ ॥ 
जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनन्दनम्‌ 
गमने वामनं चैव सर्वकार्येषु माधवम्‌ ॥ 
मोहशेतानि नामानि प्रातरुत्थाययः पठेत्‌। 
सर्वपाप विनिर्युक्तो विष्णुलोके महीयते ॥ 
ओषध सेवन के समय "विष्णु" का भोजन मे 
जनार्दन" का शयन मे * पदयानाभ' का विवाह मेँ 
प्रजापति" का, युद्ध में “ चक्रधर" का, प्रवास मेँ 
त्रिविक्रम' का, शरीर त्याग के समय "नारायण ' 
का प्रिय मिलन मे ' श्रीधर ' का दुःस्वप्न-दोष नाश 
के लिए 'गोविन्द' का, संकर मेँ ' मधुसूदन ' का, 
जंगल मे नृसिंह का अग्नि लगने पर "जलशायी ' 
भगवान्‌ का, जल मं ' वाराह ' का पर्वत पर “रघुनंदन ' 
का, गमन मं “वामन ' का ओर सभी कार्यो मेँ" माधव' 
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का स्मरण करना चाहिए । जो प्रातःकाल उठकर 
इन नार्मो का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त 
होकर विष्णुलोक (वैकुण्ठ) मेँ पूजित होता है। 


भगनद्वाराधन-देवाराधन 
पारमार्थिक ओर लौकिक कुछ सरल 
अनुष्ठान - प्राकृतिक जगत्‌ अनित्फ अपूर्णं ओर 
विनाशी है; अतएव दुःखालय है । प्राकृतिक वस्तुओं 
ओर स्थितियों में सुख की खोज करना वास्तव में 
मूर्खता ही हे । यहां जौ कुछ भी मनुष्य प्राप्त करता 
है, वह स्थायी नहीं होता, अधूरा होता है ओर 
उसका वियोग अवश्यम्भावी है । यहां वास्तविक 
सुख उसी को मिलता है, जौ सारे जगत्‌ में भगवान्‌ 
देखता है, वही नित्य पूर्णं परमानन्द स्वरूप भगवान्‌ 
को देखता हुआ नित्य आनन्दमय बना रहता है । 
भगवान्‌ ने कहा- 
यो मा पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति। 
तस्याह न ग्रणश्यामि सच मौ न प्रणश्यति॥ 
(गीता & (३०. 
` जो सर्वत्र मुञ्चको देखता है ओर सबको मुञ्च मै 
देखता है मै उससे कभी अलग नहीं होता ओर वह 
मुञ्ज से कभी अलग नहीं होता ।' 
= 15 

















यहां जो कुछ भी हानि-लाभ, दुःख-सुख 
आदि भोग रूप मे प्राप्त होते है, वह सब प्रारब्ध के 
ही फल हैँ कर्म तीन प्रकार के होते है-क्रियामाण 
संचित ओर प्रारब्ध । इस समय हम जो कुक भी 
कर्मफल के हेतु से कर रहे है, उन्हँ ' क्रियमाण! 
कहते हैँ । फल हैतुक कर्म सम्पनन होते ही कमं 
संचय के भंडार मे चला जाता है। यह वर्तमान के 
ओर पूर्वं के किये हए कर्मो को, जिनका फल अभी 
नहीं भोगा जा चुका हे, संग्रह ही, संचित कहलाता 
है, ओर इस संचित मेँ से एकजन्म के लिए कुछ 
अंश लेकर कर्म जगत्‌ का नियन्त्रण करने वाली 
प्रभु शक्ति एक जन्म के लिए जो कुछ फल का 
निर्माण कर देती है, उसका नाम ' प्रारब्ध ' है । इस 
प्रारब्ध के अनुसार योनि, आयु ओर फल आदि 
पहले से ही निश्चित हो जाते हैँ । अतएव जन जो 
कुछ भी प्रारब्धवश फल रूप मे प्राप्त होना है, 
स्वेच्छा, परेच्छा ओर अनिच्छा । किसी फल भोग 
के लिए कोई कर्म हमारी अपनी इच्छा से बन जाय, 
यह स्वेच्छाकृत फल भोग है । जैसे आग में हाथ 
डालने कौ इच्छा होने पर हाथ डालना ओर्‌ उसका 
जल जाना। किसी प्रारब्ध का फल, परेच्छा दूसरे 
स 1 


| | इच्छा से होता है । इसका रूप है -- किसी दूसरे 
के मनं मं हमारा अच्छ-बुरा करने की इच्छा हो 
जाना ओर तदनुसार उस कर्म के सम्पन होने पर 
हमें फल प्राप्त होना । जेसे हमारे घर मेँ आग लगने 
वाली हो, पर द्रेषवश दूसरा कोई इच्छा करके आग 
लगा दे । इसी प्रकार कुल फल ' अनिच्छा ' से उत्पन 
होते हँ - जैसे हम रास्ते मे चल रहे है । अकस्मात्‌ 
किसी पेड को डाल टूर कर हम पर गिर जाय ओौर 
हमे चोट लग जाय । फल भोग मेँ प्रारब्धवश. परतन्त्र 
होते हुए भी इन “स्वेच्छा ' ओर ' परेच्छा ' कृत फल 
भोगो में हम या दूसरे अपनी भली-बुरी इच्छा के 
अनुसार क्रियमाण कर्म करके अपने लिये अच्छे 
संचित का निर्माण करते है, जो भविष्य में हमारे 
लिये सुख-दुःख का कारण बन सकता है ,. क्योकि 
संचित ओौर प्रारब्धवश अच्छी-बुरी इच्छाओं के 
उदय होने पर भी मनुष्य को भगवान्‌ ने अच्छे-्रुर 
कौ पहचान के लिए विवेक, आदर्श शुभ कर्म करने 
के लिए विधि-निषेधात्मक शास्त्रवाणी ओर कर्मं 
करने का अधिकार दिया है, "कर्मण्येवाधिकारस्ते' 
गीता का प्रसिद्ध वचन है। यदि हम शास्त्र कौ 
अवहेलना करके मनमाना अनाचार दुराचार करते 
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(| , तो उसका फल दुःख ओर सदाचार सद्व्यवहार 
करते हँ तो ठसका फल सुख भविष्य मेँ होगा ही । 
प्रारब्ध का फल अवश्यमेव भोगना ही होगा, इसमें 
कोड संदेह नहीं । पर जो मनुष्य भगवान्‌ के शरणागत 
होकर अपने को सर्वतोभावेन भगवान्‌ को समर्पित 
कर चुकते है अथवा जिन्हे तत्वज्ञान स्वरूप 
आत्मसाक्षात्कार हो जाता है, उनके शरीर में 
प्रारब्धानुसार फल का उदय होने पर भी उन्हे दुःख- 
सुख नहीं होता जौर सकाम भावना होने से नवीन 
कम॑ फल प्रदान करने वाली कर्म संचित में वैपे ही 
नही जमा होते, जैसे भुने हए बीज खेत में डालने 
पर उससे अंकुर नहीं निकलते पूर्व के सारे संचित- 
कर्म भगवान्‌ की सहज ' कृपा" अथवा *ज्ञानामिि' 
से सर्वथा भस्म हो जाते है । इस प्रकार वह कर्म 
बन्धन से मुक्त हो जाता है । तथापि शरीर से प्रारब्ध 
फलका भोगतो होता ही है यह कर्म सिद्धान्त है । 
परन्तु कुछ एसे “प्रबल कर्म" भी होते है-जैसे 
सकाम भगवदाराधन या देवारा धन, किसी कारण- 
वश या वरदान-जो तत्काल "प्रारब्ध" बन कर 
फलदानोन्मुख प्रारब्ध के फल को रोक कर्‌ बीज में 
अपना फल भुगता देते है । जैसेकिसी के प्रारव्य में 
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1 का संयोग नहीं है, अमुक समय पर 
मृत्यु का योग हे; पर वे विधिपूर्वक ' पतरष्टि-यज्ञ' 
का अनुष्ठान करने पर नवीन प्रारब्ध-निर्माण के 
ह्वार्‌ पुत्र प्राप्त कर सकते हँ, ठेसे बहुत से उदाहरण 
पराचीन ग्रन्थो मे मिलते हैँ, ओर "मृत्युंजय ' आदि 
अनुष्ठान करने पर अल्पायु मनुष्य “दीघं जीवन ' 
कां सविधि लाभ कर सकते हैँ । मार्कण्डेय जी का 
भगवान्‌ शकर को उपासना के फलस्वरूप अमरत्व 
प्राप्त करना भी प्रसिद्ध है । इसीलिए हमारे शास्त्र 
मं " सकाम उपासना ' का विस्तृत उल्लेख है यद्यपि 
सकाम उपासना बुद्धिमानी नहीं है, क्योकि उसके 
ह्वार प्राप्त होने वाला फल अनित्य, अपूर्णं ओर 
दुःख प्रद ही होता है, तथापि सात्विक सकाम 
उपासना के स्वरूपानुसार न्यूनाधिक रूप मेँ 
अन्तःकरण का शुद्धि होती है, जिसका फल अन्त 
म निष्कामता की प्राप्ति होता है ओर भगवान्‌ को 
प्राप्त करने वाली होती ही है । भगवान्‌ ने स्वयं 
अपने अर्थार्थी ओर “ आर्त ' भक्तों को भी “उदार 
बतलाते हुए अन्त मेँ अपनी प्राप्ति होने कौ घोषणा 
कौ हे ।' “उदाराः सर्व एवैते ओर ' मद्‌भक्तायान्ति 
भामपि।' अतएव सकाम देवराधन ओर 
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(@ बुद्धिमानी न होते हृए भी लोक में 
समृद्धि सुख ओर अन्त मेँ क्रमानुसार भगवत्प्राप्ति 
मे हेतु होने के कारण अकर्तव्य नहीं है । पापतो है 
ही नहीं । अवश्य ही ' तामस देवताओं" ओर “ तामस 
तत्वों ' को उपासना कभी नहीं करनी चाहिए ओर 
| न एसी कोई उपासना-आगधना करनी चाहिए जिसमे 
| दुसरे के अहित कौ कामना हो । * तामस उपासना! 
| ओर 'पर-अहित की कामना" से कौ गयी उपासना 
|| दोनों ही अन्तःकरण की अशुद्धि में हेतु ओर बार- 
| बार आसुरी योनि दुःख ओर अधोगति कौ प्राप्ति में 
ही कारण होती है । यह भी सत्य है कि भगवान्‌ 
|| अपनी मंगलमयी सर्वता ओर इच्छा से हमारे लिये 
| जो कुछ भी फल विधान करते हैँ चाहे वह हमारी 
| सीमित ओर अदूर-दष्टि के कारण हमें अशुभ या 
| || दुःखप्रद ही जान पड । वास्तव मे वह परम शुभ 
| | ओर्‌ परम मंगलकारी ही होता है । इसलिए भगवान्‌ 
पर ओौर उनकी मगलमयता पर विश्वास करने वाले 
भक्त यही चाहते हैँ कि उनकी * पंगलमयी इच्छा ' 
ही सदा सर्वत्र अपना काम करती रहे । हमारी कोई 
भी इच्छा उस मंगलमयी इच्छा मे कभी बाधक हो 
ही नहीं । तथापि जो लोग भोग कामना ओर भोग- 
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वासना को छोड नहीं सकते ओर कामना एवं 
आसक्ति से अभिभूत होकर * अन्याय ओर असत्‌ 
मार्ग" का अवलम्बनं करके भोग-सुख को आशा 
रखते है उनके लिये तो भगवदाराधन ओौर देवाराधन 
अवश्य ही सेवन करने योग्य है । इसमे लाभ ही 
लाभ है। यदि श्रद्धा ओर विधि पूरी हो तो ` नवीन 
प्रारब्ध ' का निर्माण होकर मनोरथ की पूर्ति हो जाती 
हे । कदाचित्‌ प्रति बन्धक रूप प्रारब्ध अत्यन्त प्रबल 
होने के कारण मनोरथ-पूर्ति न भी हो तो पुण्य कम॑ 
का अनुष्ठान तो बनता ही हे । इसके विपरीत 
सांसारिक साधन चाहे जितने भी किये जायं, उनके 
द्वार प्रारब्ध का फल बदल नहीं सकता अतएव वे 
वैध होने पर भी व्यर्थं होते ह ओर आजकल तो 
विवेक भ्रष्ट होकर सारा जगत्‌ ही भोग-सुख को 
आशा आकांक्षा मे उन्मत्त हौ रहा है, वह किसी भी 
पाप से नचना नहीं चाहता ।' अर्थ ' ओर ' अधिकार 
की अदम्य लालसा से उन्मत्त होकर वह अनाचार, 
दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, व्यभिचार ओर 
अत्याचार, असदाचार आदि के वारा सफलता प्राप्त 
करने की श्रान्त चेष्टा कर्‌ रहा दै; इसका फल तो 
निश्चय ही सब प्रकार से " अधःपात' ओर ' दुःखः 
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ही होगा। आज का मनुष्य दूसरे जीवों के दुःख- 
सुख को भूल गया है, वह केवल अपने ही सुख 
की लालसा में उन्मत्त है । इसलिए जगत्‌ मे नये- 
नये "भोगवाद' उत्पन होकर नयै-नये देष कलह 
को आवांच्छनीय सृष्टि कर रहे हे । ओर इसीलिये 
मनुष्य नये-नये पापों का आयोजन करने मेँ प्रगति 
मान रहे है । भारतवर्षं भी इस पाप की आंधी मेँ 
फस रहा है । इसी से आज देश मेँ अनेक प्रकार के 
नाद, दल बन्दियां, परम्पर एक-दूसरे को मिराने 
ओर दुःख पहुंचाने की चेष्टा, जीव हिंसा के नये 
नये कारखाने ओर वैज्ञानिक हत्यालय आदि निर्माण 
के प्रयत्न बढते जा रहे है । खादय-पदार्थो ॐ लिये 
भी मांसाहारी जगत की देखादेखी मांस निर्मित पदार्थो 
> पअसार-प्रचार किया जा रहा है । सत्य, ईमानदारी, 
चारित्रिक पवित्रता आदि तो आज मानो कहने कौ 
वस्तु बनते जा रहे है । यही दम्भ, दर्प, अभिमान 
बेहद बढ़ते चले जा रहे है । यही स्थिति चलती रही 
तो पता नहीं हमारा पवन कहां जाकर रुकेगा । इस 
अवस्था मं भोग-सुख के साधन के रूप मेँ ही यदि 
टन अन्याय असत्‌ मार्गं का सर्वथा परित्याग करके 
भगवदाराधन ओर देवाराधन में प्रवृत्त हँ तो पवन 





से बचने कौ ओर जीवन में सफलता प्राप्न करने की 
निश्चित आशा को जा सकती है। इन भावों का 

। प्रचार होना चाहिये ' कल्याण! के इस भगवननाम- 
महिमा ओर प्रार्थना-अंक के प्रकाशन का यह भी 
एक उद्देश्य है । यहीं नीचे कुछ थोडे-से अनुष्ठानों 
के प्रयोग लिखे जा रहे है । जिनकै करने पर "पार 
मार्थिक' ओर ' भौतिक! लाभ हो सकता है। इनमें 
कडं तो ब्रहुत से लोगों के द्वारा अनुभूत है । आशा 
है, ' कल्याण "के पाठक इनसे यथोचित लाभ 
उटठा्यगे । 


भगवत्प्रेम की प्राप्ति के लिये 
गोप्य; स्फुरुपुरर कुण्डल कुन्तलत्विड्‌ 
गण्डश्चिया सुधित हासनिरीक्षणेन। 
भावं दधत्य ऋषभग्यजगुः कृतानि 
पुण्यानि तःकररुहस्परशप्रमोदाः ॥ 
ताधिर्युतः श्रममपोहितुमङ्कसङ्- 
 धुष्टख्रजः स कुचकुङ्क मरञ्जितायाः। 
गन्धर्वपालिभिरनुद्रत आविशद वाः 
श्रान्तो गजीधिरिभण्डिवभिननसेतः ॥ । 
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सोऽम्भस्यलं युवतिभिः परिमिच्यमानः 
्रिम्णेक्षितः प्रहसती भिरितस्नतोऽद्भ । 
वैमानिके; + ^ ००४. 
स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्रलीलः ॥ 
ततश्च कृष्णोपवने जलस्थल- 
प्रसूनगन्धानिलजुष्टदिक्तटे। 
चचार भृङ्क प्रमदागणावृतो 
यथा मदच्युद्‌ द्विरदः करेणुभिः ॥ 
श्रीमद्धभागवेतं (२०३३।२२।२५ 
विक्रीडितं ब्रजवधुभिरिदंच विष्णोः 
श्रदधान्वितोऽबृश्रुणुयादथर्णयेद्या। 
भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं 
हृद्रोगमाश्वपहिनोत्पचिरेण धीरः ॥ 
( श्रीमद्भागवतत २०/२३ ४०.) 
उपर्युक्त श्रीमद्भागवत (१०।३३।२२ ३५) चारों 
श्लोकों को श्रीमद्‌भागवत के ही उपयुक्त 
( १०।२३२ ४०) शलोक के द्वारा सम्पुरित करके कम 
से-कम २१ पाठ प्रति दिन करे । पाठ करने से पूर्वं 
भगवान्‌ श्री राधा माधव का चित्रपट सामने रखकर 
उसका षोडशोपचार से पूजन करे ओर पाठ के 
सपय घृत दीपक रक्खे । स्नान करने के बाद शुद्ध 
आसन पर शुद्ध कपडे पहन कर पाठ करे। इस 
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प्रकार ३२ दिन पाठ करने पर मन्त्र सिद्ध हो जाता 
हे । फिर जब तक भगवतप्रेम का प्रादुर्भाव न हो 
जाय, तब तक पाठ करता ही रहे । प्रम प्राप्त कएने 
का तीव्र वेदना पूर्ण उत्कण्ठा के साथ ही भगवान 
श्री राधा माधव शीघ्र ही अपना प्रेम अवश्य-र प्रदान 
करेगे हौ एेसा दृढ़ विश्वास करके पाठ करता रहे । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णा की कृपा तथा दिव्य प्रेम 
की प्राप्ति के लिये-निप्नलिखित स्तोत्र माहेश्वर 
तन के ४६ वें परल से द्विया जा रहा है । इन स्तोत्र 
क्री विशेषता क्या है-इस विषय में पार्वती जी प्रश्न 
करती है कि शिवजी चिना जपके बिना सेवा के 
श्रीकृष्ण प्रसन हों, ेसा कोई उपाय हो तो वह मुज्ञ 
बताइये इसके उत्तर मे श्री शिवजी कहते है- हे पावती 
जी! बिना जप, बिना सेवा एवं बिना पूजा के भी 
केवल जिस स्तोत्र मात्र से ही श्रीकृष्ण-कृपा प्राप्त हो 
सकती है वह स्तोत्र मै तुम्हारे लिये कहता हू 
यथा- पार्वती उवाच 
भगवतञ्श्रोतुभिच्छगपर वथा कृष्णः प्रसीदति । 
विना जपं विना सेवां विना पुजामपि प्रभोः ॥९॥ 
यथा कृष्णः प्रसन ०८ स्यात्तमुपायं वदाधुना । 
अन्यथा देवदेवेशः न सिद्धयति ॥२॥ 
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` शिव उवाच | 
साधु पावंति ते प्रश्नः सावधानतया श्रृणु । 
विना जपं विना सेवां विना पूजामपि प्रिये ॥३॥ 
यथा कृष्णाः प्रसनः स्यात्तपुपायं बदापिते। 
जप सेवादिकं वापि विना स्तोत्रं न सिद्धयति ।४ ॥ 
कीर्तिप्रियो हि भगवान्‌ परमात्मा पुरुषोत्तमः। 
जपस्तन्मयतासिद्धयै सेवा स्वाचाररूपिणी ॥५॥ 
स्तुतिः प्रसादनकरी तस्मात्‌ स्तोत्रं वदामिवे। 


अथ ध्यानम्‌ 

सुधाप्भोनिधिमध्यस्थे रत्नाद्धिपे मनोहरे ॥६ ॥ 
नवखण्डात्पक तत्र नवरत्नविभूषिते। 
तन्मीये चिन्तयेद्‌ रम्यं मणिगेहमनुनच्रपम्‌॥७॥ 
परितो वनमालाभिर्ललिताभिर्धिराजिते। 
तत्र संचिन्तयेच्यारू कु दमं सुमनोहरम॥८ ॥ 
चतुःषष्ट्या मणिस्तप्भेर्चतुरदिक्षु विराजतिम्‌। 
तत्रसिंहासने ध्यायेत्‌ कृष्णं कमललोचनम्‌ ॥९॥ 
भनर्ध्यरलजटितभुकुटोज्वल कुण्डलम्‌। 
सुस्मितं सुमुखम्भोजं सखीवृदं निषेवितम ॥९०॥ 
स्वामिन्याश्लष्टवामाद्घ परमानन्दविग्रहम्‌। 

एवं ध्यात्वा ततः स्तोत्रं पतेद्धवि जितेन्द्रियः ॥११॥ 
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' सुधासागर के मध्य भाग मे मनोहर रलद्रीप 
शोभा पाता है। उसके नौ खंड हैँ वह दीप नूतन 
रलो से विभूषित है । उस रत्नदीप के बीच म परम 
उत्तम रमणीय मणिमय भवन का चिन्तन करे । वह 
.भवन सब ओर से ललित वन मालाओं द्वार विभूषित 
एवं सुशोभित हो रहा है । उस भवन कं भीतर परम 
मनोहर अतिरमणीय मणिजटित पक्ता आंगन है-एेसा 
ध्यान करे । वह आंगन चाये दिशाओं में (सोलह- 
सोलह के क्रम से) चौसठ मणि निर्मित खंभोँ दवारा 
विराजमान है । उस आंगन पर एक सुन्दर सिंहासन 
हे, जिसके ऊपर कमलनयन . भगवान्‌ श्रौ कृष्ण 
विराजमान हैँ । उनके स्वरूप का इस, प्रकार चिन्तन 
करे- वे मस्तक पर अमूल्य रत्नजरित मुकुट ओर 
कानों में उज्ज्वल कुण्डल धारण क्रिये मन्द-मन्द 
मुस्कुरा रहे है । उनकी यह मुस्कान बडी मनोरम 
हे । उसके कारण मुखारविन्द का सौन्दर्य ओर भौ 
खिल उठा है । जुण्ड की जुण्ड सखियां उनको सेवा 
मेँ लगी है । स्वामिनी श्री राधा उनके वामाङ्गं से 
सरी त्रैठी दहै श्री हरि का श्री विग्रह परमानन्दमय 
हे ।' इस प्रकार ध्यान करके इद्र्यो को पूर्णतः वश 
में रखते हए स्तोत्र का पाठ करे । 
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अथ स्तोत्रम्‌ 
| कमलपत्राक्षं सच्यिदानन्दविग्रहम्‌। 
सखीयु थान्तरचरं प्रणमामि परात्परम्‌ ॥९१२॥ 
चु म्‌ रसरूपाय परिपूर्णसुखात्मने। 
कोटिकंदर्परूपिणे ॥९३॥ 
||| वेदाद्यगम्यरूपाय वेदवेद्यस्वरूपिणे। 
अवाड्मनसविक्ष्यनिजलीलाप्रबर्तिंने ॥९४॥ 
नमः शुद्धाय पूर्णाय निरस्तगुणवृत्तये। 
अखण्डाय निरंशाय निरावरण रूपिणे ॥१५॥ 
संयोग विप्रलम्भाख्यभेदभावमहाब्धये। 
सदंशविश्वरूपाय चिदंशाशशररूपिणे ॥१६॥ 
आनन्दांशस्वरूपाय सच्विदानन्दरूपिणे । 
मर्यादातीतरूपाय निराधाराय साक्षिणे ॥९७॥ 
| प्रायाप्रपञ्चदूराय नीलांचलविहारणे। 
प्राणिक्यपुव्य रागाद्रिलीलाखेलप्रवर्तिने ॥१८ ॥ 
चिदन्तर्यामिरूपाय ब्रह्मानन्दस्वरूपिणे। 
| प्रमाणपथदूराय प्रमाणामप्राह्यरूपिणे ॥१९॥ 
पाया कालुष्यहीनाम नपः कृष्णाय शम्भवे। 
क्षरायाक्षररूपाय क्षराक्षर विलश्चिते॥२०॥ 
तुरीयातीतरूपाय नमः पुरुषरूपिणे। 
| महाकामस्वरूपाय कापलत्यार्थवेदिने ॥२१॥ 
^ 478 .) 


| 1 





- लीलाविहाराय सप्ततीर्थविहारिणे। 
विहाररसपृर्णांय नमस्तुभ्यं कृपानिधे ॥२२॥ 
विरहानल संतप्त भक्त चित्तोदयाय च। 
आविष्कृ तनिजानन्द विफलीकृतमुक्तये ।॥२३॥ 
दैताद्रैतमहामोहतमः पटलयपाटिने। 
जगदुत्पत्तिविलयस्राक्षिणेऽविकृ ताय च ॥२४॥ 
ईश्वराय निरीशाय निरस्ताखिलकर्मणे। 
संसारथ्वान्तसूर्याय रुतनाप्राणहारिणे ॥२५॥ 
रासलीलाविलासोर्पिंपुरिताक्षर चेतसे । 
स्वामिनीनयनाम्भोजभावभेदैकवेदिने ॥२६॥ 
केवलानन्दरूपाय नपः कृष्णाय वेधपे। 
स्वामिनीकृपयाऽऽनन्द कन्दलाय तवात्मने ॥२७॥ 
संसारारण्यवीथीषु परिभ्ान्तामनेकवा। 
पाहिपरां कृपया नाथ त्वद्वियोगाधिदुःखिताम्‌॥२८ ॥ 
त्वमेव मात्रपित्रादिबन्धुवर्गादयश्च वे। 
विद्या वित्त कुलं शीलं त्वत्तो में नास्तिकिचन ॥२९॥ 
यथा वारूमयी योषिच्येष्ते शिल्पशिक्षया । 
अखतन्त्रा त्वया नाथः तथाहं विचरामिभोः॥२०॥ 
सर्वसाधनहीनां मां धर्माचारपराङ् मुखाम्‌। 
पतितां भवपाथोधी परित्रातुं त्वमर्हसि ॥३१॥ 
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पाया भरमणयन्त्रस्थापर्ध्वाधो भयविहूलाम्‌। 
अदृष्टनिजसंकेता पाहि नाथ दयानिधे ॥३२॥ 
अनर्थेऽर्यदृशं मूढां तिश्चास्तां भयदस्थले। 
जगृतव्येशयानां मामुद्धरस्व दयापर ।॥२३३ ॥ 
अतीतानागतभवसतान विवशान्तराम्‌। 
विम॑मि विमुखाभूय त्वत्तः कमललोचन ॥३४॥ 
म्रायालवबणपाथोधिपयः पानरतां हि माम्‌। 
त्वत्सानिध्यसुधासिन्धुसामुप्यंनयमाचिरम्‌ ॥३५॥ 
वाद्वियोगार्तिमासाद्य-यज्जीवामीतिलजनय। 
दर्शयिष्ये कथं नाथः प्रुखमेतद्विडप्ननम्‌।।३६॥ 
प्राणनाथवियोगेऽपिकरोमि प्राणधारणम्‌ 
अनौचिती महेत्यषा किं नलजयतेहियाम्‌॥३७॥ 
किं करोपि क गच्छामि कस्याग्र प्रावदाप्यहम्‌। 
उत्पद्यन्ते विलीयन्ते वत्तयोडव्धो यथोर्मयः ॥२८ ॥ 
अहदुःखाकुला दीना दुःखहान भवत्परः। 
विज्ञान प्राणनाथेदं ययैच्छसि तथा कुरू ॥२९॥ 
ततश्च प्रणमेत्‌ कृष्णं भूयोभूयः कृताञ्जलिः। 
इत्येतद्‌ मुहयमाख्यातं न वक्तव्यंगिरीन्द्रजे ।४०॥ 
एवं यः स्तौति देवेशि त्रिकालं वि जितेद्धियः। 
आविर्भवति तच्यित्ते प्रेमरूपीस्वप्रभुः ।॥४९॥ 








| से अनभिज्ञ पाठकगण किसी संस्कृत के 
विद्वान से स्तोत्र का अर्थं समञ्चकर दिन में तीन बार 
प्रातः सायं एवं मध्यान्ह मे पाठ करेगे तो अनन्त 
गुना लाभ मिल सकेगा । यह पाठ प्रतिदिन विना 
लाव चलना चाहिये । रोग आदि के समय अशवित होने 
पर किन्हीं सदाचारी ब्राह्मण द्वारा कराया जा सकता है। 
तीत्र उत्कण्ठा के साथ-साथ ब्रह्मचर्य का पालन ओर 
इन्रिय-संयम आवश्यक है। इससे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
को कुछ तथा उनके दिव्य प्रेम की प्राप्ति होती है। 
भगवान श्रीराम के दर्शन के लिये-एक एकांत 
कमरे को सब्र सामान हटाकर खाली करके धोकर 
स्वच्छ कर लेना चाहिये । सूर्योदय से पूर्वं ही स्नान 
करके उस कमरे में किस्री ब्राह्मण द्वारा कलश- 
स्थापना कराके गणेश जी का पूजन कर लेना चाहिये 
ओर शुद्ध घी का अखण्ड दीपक जला लेना चाहिये । 
सूर्योदय के समय से ही 'राम'-इस नाम को 
स्पष्ट रूप से बोलना प्रारम्भ कर देना चाहिये ओर 
दूसरे दिन सूर्योदय तक अर्थात्‌ परे चौबीस घंटे 'राम- 
राम" बोलते रहना है । इसके लिये केवल इतने नियम 
है-१. एक क्षण को भी राम-राम का बोलना बन्द न 
हो। २. उस कमरे से बाहर न जाया जाय । ३. उस 
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कमरे मे दूसरा कोई इस बीच मे न आये । द्वार भीतर 
से बन्द रहे। ४. अखण्ड दीपकं बुञ्ञने न पाये। 
एक दिनं पहले एेसा भोजन करना चाहिये कि 
अनुष्ठान के दिन शौच-लघुशङ्ा अधिक तंग न 
करें । अनुष्ठान वाले कमरे में जल रखना चाहिये 
आवश्यक होने पर बोलते हुए जप चलता रहे ओर 
लघुशङ्का से निवृत्त हुआ जा सकता है कम मेही 
नाली पर। उस कमरे में अनुष्ठान करने वाला बैठे, 
खड़ा हो, टहले चाहे जैसे रहे; किन्तु नामोच्वारण 
बंद न हो इतना ध्यान रक्खे । 
दूसरे दिन प्रातःकाल कलशादि का विसर्जन कर 

दिया जाता है | 

रहेउ एक दिन अवधि अधारा। 

समुद्धत मनदुख भयड अपारा ॥ 

कारन कवन नाथ नहिं आयय। 

जानि कुटिल किधौ मोहि बिसरा ॥ 

अहह धन्य लचक्िमन बड़भागी । 

राम पवार बिंद अनुरागी ॥ 

कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। 

ताते नाथ संग नहिं लीन्हा॥ 
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जो करनी समुटौ प्रभु मोरी, 
नहि निस्तार कलप सत कोरी ॥ 
जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। 
टीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ॥ 
मोरे जियं भरोस दृढ़ सोड। 
मिलहर्हिं राम सगुन सुभ होई ॥ 
बीते अवधि रहं जौ प्राना। 
अधप कवन जग मोहि समाना॥ 
उपर्युक्त चौपाइयों का आर्ते भाव से भगवान्‌ 
श्रीराप के शीघ्र दर्शन कौ अत्यन्त उत्कृट उत्कण्ठा 
को लेकर जब तक कार्य सिद्ध न हो जाय, कम- 
से-कम इक्कीस बार जप करे ओर साथ ही,“ऊ गां 
रामाय नमः' मन्त्र की ११ माला का जप करे । 
-सुर्सि 0 
भगवान्‌ श्री कृष्ण के दर्शन के लिये 


(१) 
कच््वित॒लसि कल्याणिगोविन्दचरणा प्रिये। 
सह त्यालि कलैर्विभ्रददृष्टस्तेऽतिप्रियोऽच्युतः ॥ 
(श्र १०।२० १७) 
इस मन्त्र को विल काष्ठा कौ छोरी पीठिका 
(चौकी ) बनवाकर तुलसी काष्ठ के चन्दन से ओौर 
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8 काष्ठ कौ ही कलम से लिखकर रोज 
षोडशोपचार से पूजन करे ओर कम-से-कम 
३२००० जप संख्या परी करे । ब्रह्मचयं का अखण्ड 
पालन करे ओर सत्य का आचरण करे । 

(२) 
ब्रजवनौ कणां व्यक्तिरङ्ग ते 

वृजिनहन्यलं विश्वमङ्घलम्‌। 
त्यज मनाक्‌ च नरत्वत्पृद्यात्मनां 

स्वजनहद्र जां यनिषुदनम्‌॥ 

( श्रीभद्धागवत २०।३१।१८ ) 
इस मन्त्र की एक माला का जप करके (ॐ) 
गोपीजन वल्लभाय नमः, मत्र की ११ माला का प्रति 
दिन जाप करे । ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक हे । 

(९) 
तासामाषिरभूच्छोरिः स्मयमान मुखाम्बुजः। 
पीताप्बरधरास्त्रम्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथ ॥ 

( श्रीभद्धाणवत १०७।३२।२ ) 
इस मन्त्र की एक माला का जप करके ' ॐ क्लीं 
कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा ' इस 
मतर की कम-से-कम ११ मालाओं का जाप प्रतिदिन 
शुद्ध होकर करे । ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है । 
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भगवान्‌ के बाल रूप में दर्शन के लिये 
(१९) 
यत्पादपांसुर्वहुजन्मकृच्छृतो 
धृवात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्यः। 
स एव यद्दृग्विषयः स्वयं स्थितः 
किं वरायते दिष्टमतो व्रजौकसाम्‌॥ 
( श्रीभद्धागवत ९०।१२।९२ ) 
इस मन्त्र का १०८ जप करे ओौर भागवत के 
दशम स्कन्ध के पूर्वार्धं का पारायण प्रतिदिन तीन 
अध्याय के हिसाब से १६ दिनों मे पूर्णं करे । सोलहवें 
दिन चार अध्याय का पाठ करे । पाठ के पूर्व ओर 
अन्त म उपर्युक्त मन्त्र का सम्पुट दे । 


श्री बाल कृष्ण के ध्यान से सर्वविपत्तियो 


का नाश तथा भगवान्‌ के दर्शन्‌ 
(२) 
बालं नवीऩत गमन्रविशणाल नेत्र 
विम्बा धरंसखजल मेँ घरूचिंमनोज्ञमम्‌। 
मन्दस्मितं मधुर सुन्दर मन्दयानं 
श्रीनन्दनन्दन पहंमनसा नमामि ॥९॥ 
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| पररणननवरलकाज्जी 
श्रीहार के सरिनखावबलियनत्र संधम्‌। 
दृष्टयार्निहारिषिविन्दुविराजमानं 

वन्दे कलिन्दतनुजातटवाल केलिम्‌॥२॥ 
पूर्णेन्दुसुन्दर मुखोपरि कुच्चिताग्राः 
केशानवीनधननीलनिमाः स्फुरन्त । 
राजन्त॒ आनतशिरः कुमुदस्य यस्य 
नन्दात्मजायसबलाय नमोनपस्ते ॥२॥ 


श्रीनन्दनन्दनस्तोत्रं प्रातरूत्थाययः पठेत्‌ 
तसनेत्रगोचरं याति सानन्दोनन्दनन्दनः॥ 

श्रीनन्दनन्दन के नेत्र नवीन कमल के समान 
विशाल रै, पके हए बिम्बफल के समान लाल- 
लाल ओंठ रै, जल से भरे हृए मेघ को-सी अङ्ख 
कान्ति है। मन्द-मन्द मुसकुराते हए वे अत्यन्त मनोहर 
जान पडते हैँ; उनकी धीमी चाल भी अत्यन्त 
आकर्षक ओर सुन्दर है । ठन बाल गोपाल को मे 
मन से प्रमाण करता हूं। उनके चरणों मे पायजेब 
ओर नुपुर सुशोभित हैँ । नवीन रत्ननिर्मित करधनी 
खन-खन शब्द कर रही है । वक्षःस्थल पर सुनहरी 
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के रूप मे लक्ष्मी जी, मुक्ताहार बघनखों कौ 
पक्ति तथा यन्तौ का समूह शोभा दे रहा है । ललार 
पर दृष्टिदोष जनित पीडा का निवारण करने वाले 
जल का डिठौना विशेष सुन्दर लग रहा है। 
कलिन्दतनया श्री यमुना जी के तर पर ग्वार्लो के 
साथ चित्तक्रोडा करते हुए श्रीकृष्ण की मँ वन्दना 
करता हूं । नीचे को ओर ज्ुका हुआ जिनका शिरोभाग 
प्रफुल्ल कुमुद को-सी शोभा धारण करता है, पूर्णिमा 
के चन्द्रमा की भांति सुशोभित परम सुन्दरं श्रीमुख 
पर्‌ नवीन मेष के समान नीले रंग कौ घुंघराली 
अलके लहरा रही ह । बलदाऊ भैया के सहित उन 
नन्द के लाडले। आप को मेरा बार-बार प्रमाण । 

प्रातःकाल उठकर जो इस नन्दनन्दन स्तोत्र का 
पाठ करता हे, आनन्दमूर्ति श्री नन्दनन्दन उसके नेत्रं 
के आगे नाचने लगते हैँ । 

बालकों (ओर बड़ों को भी) को प्रातःकाल 
शय्या से उठते ही हाथ मुंह धोकर श्री श्यामसुन्दर 

नन्द के उपर्युक्त बाल रूप का नित्य नियम पूर्वक 

प्रेम सहित ध्यान करना चाहिये । इससे सारी विपत्तियों 
का विनाश होकर भगवान्‌ श्री बाल कृष्ण के दर्शन 
प्राप्त होते हे । 
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श्री राधा जी का आश्रय पाने के लिये 


कृपयति यदि राधा बाधिताशेषवाधा 

किमपरमवशिष्ठं पुष्टिपर्यादयोर्मे । 
यदि वदति च किचित्‌ स्मेरहा सोदित श्री 

` द्विजवरमणिपडक्त्या मुक्ति शक्त्यातदाकिम ॥ 
श्यामसुन्दर शिखण्डशेखर स्मेरहास्य मुरली मनोहर । 
राधिकारसिक मां कृपानिधे स्वप्रियाचरणकिकरी कुरु ॥ 
प्राणनाथ वृषभानुनन्दिनी श्री मुखान्जरसलोल षट्पद । 
राधिका पदतले कृतस्थिति त्वां भजामि रसिकेन्द्रशोखर ॥ 
संविधाय दशनेतृणं विभो प्रार्थये व्रजमहेन्द्रनन्दन। 
अस्तु मोहन तवातिवल्लभा जन्मजनननि मदीश्वरी प्रिया ॥ 
राधा रासेश्वरी रम्या परमा परमात्मिका) 
रासोद्धवा कृष्ण कान्ता कृष्णवक्षःस्थलस्थिता ॥ 
कृष्ण प्राणाधिका देवी महाविष्णु प्रसूरपि। 
सर्वदा विश्णुमाया च सत्य सत्या सनातनी ॥ 
ब्रह्मस्वरूपा परमा निर्लिप्ता निर्गुण परा। 
वृन्दावने च विजया यमुनातटवासिनी ॥ 
गोपाद्ध नानां प्रथमा गोपिका गोपमातुका। 
सानन्दा परमानन्दा नन्दनन्दनकामिनी ॥ 
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| कान्ता शान्तिदानपरायणा। 
कामा कलावती कन्या तीर्थं पूता सनातनी ॥ 
शुभानि सप्तत्रिंशच्च वेदोक्तानि शतानिच। 
सार भूतानि पुण्यानि सर्वनामसु नारद ॥ 
उपर्युक्त स्तोत्र के परम श्रद्धा तथा दृढ़ विश्वास 
के साथ प्रतिदिन श्री राधिका जी के चित्रपट का 
पञ्चोपचार से पूजन करके तीन पाठ करने चाहिये । 


सर्वव्याधिनाशपूर्वक दीर्घायु की प्राप्ति 
के लिये महामृत्युंजय का विधान 


भगवान श्री शंकर के “रुद्राध्याय ' तथा ' मृत्युंजय ' 
महामन्त्र से भारत के कोने-कोने में अभिषेक किया 
जाता है । श्रावण में तो इसकी बहार देखने योग्य 
होती है । हम आज यहां उसी "मृत्यजय ' महामन्त्र 
को अर्थ-गम्भीरता पर कुछ विचार करते हैँ । यह 
विचार निश्चय ही परम पुण्य प्रद्‌ है । 

ॐ हौ जुं सः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्यम्बकं 
यजामहे सुगन्धि पुष्टि वर्ध॑नम्‌। उर्वारुकमिव 
बन्धनान्मृत्योमामृतात्‌। स्वः भुवः ॐ । सः; ज्‌ हौं ॐ। 

यह सम्पुर युक्त मन्त्र है । 
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( कार का प्रतीक शिवलिद्ध है, उसी के ऊपर 
अविच्छिन-अनवरत जलधारा के प्रवाहवत्‌ अपनी 
दृष्टि स्थिर करते हुए विश्वास पूर्वक मृत्युजय महा 
मनर का जप करता रहे तो ध्यानावस्था प्रत्यक्ष डी 
हो जाती है ओर एक विलक्षण आनन्द कौ अनुभूति 
होती है। 

सृष्टि के आदि, मध्य ओौर अन्त-तीनों ' हौ ' ओर 
"ज" से अपने समक्ष उपस्थित करते हए त्रिलोक 
प जप करने वाला व्यक्ति श्री त्र्यम्बकेश्वर के प्रति 
अपने आप का समर्पण कर रहा हं । त्र्यम्बकेश्वर 
की कृपारूपी सुगन्ध फैल रही है ओर उपासक के 
रोम-रोम में एेसी स्फुर्ति होने लगती है कि उसका 
आध्यात्मिक प्रभाव छिप नर्ही सकता । इन्द्राय । 
(ते) कौ बेल सूख जाने पर फल बंधन से मुक्त 
होकर आस-पास की अनन्तता मँ छप जाता है, 
उसी प्रकार जप करके उपासक अपनी मोक्ष को 
अवस्था को प्रत्यक्ष कर सकता ह । 
"एकोऽहं बहु स्याम्‌ - परत्र की यह इच्छा 
होती हे, ओर महाप्राण की अलौकिक गति प्रस्तुत 
होती दै । उसका सूचन महाप्राण अक्षर ' ह ' से 
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व हे । प्रकृति विकृत होने लगे। पञ्च तन्मात्रा 
उद्धूत हो शब्द गुण आकाश सृष्टि को ज्ञेलने के 
लिए तत्पर हो जाय, उस दृश्य का आभास ' ओँ ' 


कौ ध्वनि करा रही है । जु-जन्म, ऊ=उद्रव= ` 


विकास, विस्तार =शुन्य, प्रलय । इसः प्रकार “जु! 
सृष्टि की तीनों अनस्थाओं का दिग्दर्शन करा रहा 
है । सः =पुरुषः = विगट्‌- यही तो प्रलय के समय 
अवशिष्ट रहता ह । * पुरुष एवेदं सर्व यद्धूतं यच्च 
भाव्यम्‌, के साथ * यदापूर्वमकल्पयत्‌" इन वाक्यों 
का स्मरण एेसे समय क्यों नहीं होगा? एेसी सुष्टि 
“ भूर्भुवः स्वः की त्रिलोकी है। उस त्रिलोकी का 
निवासी उपासक त्र्यम्बकेश्वर के सामने जप यज्ञ 
कर रहा है ओर फलस्वरूप वह सहज ही अपुनरा- 
वृत्तिवाली मुक्ति प्राप्त करता है । ऊपर कहा गया है 
कि शिवलिङ्ख ॐ कार का प्रतीक है, वह कैसे 
है -- यह जानने के लिये ॐ ।,, ॐ के इन तीन 
भागों पर विचार कररे। उपासक पूर्वाभिमुख बैठता 
है । जल ञलने वाला भाग “उ! उत्तर दिशा की ओर 
जल को बहा कर ले जाता है ।* " यह भाग आधार 
है, जो जल हरि को ऊचे ठउठाये रहता है । ' ˆ" यह 
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भाग लिङ् के रूप में ऊपर को विराजमान रहता 
हे । किसी भी शिव मन्दिर में जाकर पूर्वाभिमुख रह 
कर इस दृश्य का साक्षात्कार किया जा सकता है । 
( २ ) महामृत्यु्तिनिर्जितो यस्मात्‌ तस्पान्मृत्युजयः 
भगवान मृत्युंजय के जप-ध्यान से मार्कण्डेयजी, 
श्वेत राजा आदि के काल भय निवारण की कथा 
शिव पुराण, स्कन्द पुराण, काशी खण्ड, पदम्‌ पुराण- 
उत्तर खण्ड-माघमाहात्म्य आदि में आती है । आयु्द 
के ग्रन्थो मेँ भी मृत्युंजय-योग मिलते ह । मृत्यु को 
जीत लेने के कारण ही इन मन्त्र योगों को ' मृत्युंजय ' 
कहा जाता है- 
मृत्युर्विमिर्जितो यस्मात्‌ तस्मान्मत्युजयः स्मृत्तः 
( रये. सारसंग्रह, अ. २ ज्ववि ९ ) 
मन्त्र शास्त्र म वेदोक्त ' त्यम्बकं यजाप्रहे' 
(ऋक्‌ ७।९५।१२, यजुः ३।६०॥, अथव. १४।९१। 
१७, तेत्ति, स. १।८।६।२, निरुक्त १४।३५) इत्यादि 
को ही मृत्युंजय नाम प्राप्त है । यों पुराणो मेँ, विविध 
निबन्ध ग्रन्था में तथा मृत्युंजय-तन्र, मृत्युंजय कल्प, 
मृत्युजय.पञ्चाद्ग आदि में इस मन्त्र का भाष्य, विधान, 
पटल पद्धति, स्तोत्र आदि सब कुछ मिलते है| 
शिवपुराण, सती खण्ड ३८।२१।४२ में इसका 
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भाष्य हे । वहां इसको शुक्राचार्य की "मृत 
संजीवनी-विद्या, कहा गया है तथा स्वयं शुक्राचार्य 
नै ही इसका दधीचि को उपदेश किया है । विष्णु 
धर्मोत्तरं आदि में इसके हवनादि के भेद से अनेक 
अर्थ-कामसाधक आदि दूसरे भी काम्य प्रयोग 
बतलोये गये हैँ । यथा- 
कन्या नाम गृहीत्वा च कन्या नाम करः स्मृतः। 
तर्यम्बकं यजा महेति होषः सर्वार्थसाधकः॥ 
धत्तूर पुष्पं सघुतं तथा हत्वा चतुष्पथे । 
शून्ये शिवालये वापि शिवात्कामान वाप्नुयात्‌ ॥ 
हृत्वा व गुग्गुल राम स्वयं पश्यति शंकरम्‌ । 
( विष्णु धर्मं ०२।१२५।२३-२५ ) 
ऋग्विधान आदि में भी एेसा ही बतलाया गया 
हे । ब्रह्मवैवर्त पुराण, प्रकृति खण्ड के ५९ वें अध्याय 
मँ कहा गया है कि भगवान्‌ श्री कृष्ण ने अङ्किरा की 
पत्नी को मृत्युंजय ज्ञान दिया था। यहां संक्षेप मेँ 
उसके जप कौ विधि दी जा रही है । यद्यपि तन्त्रसार 
शारदा तिलक आदि एवं मंत्र महार्णव आदि मेँ एक 
साथ ही त्रयक्षर, पञ्चाक्षर आदि कई मृत्युंजय मन्त्र 
बतलाये गये हैँ, तथापि यहां सर्वाधिक प्रचलित 
ट्‌ उरक्ठ~ 











"यम्बक" मन्त्र के ही विनियोग, ध्यान आदि लिखे 
जा रहे है । इससे रोग, भय-दुःख दारिद्रय आदि का 
नाश तथा सभी कामनाओं को सिद्ध होती हे । 

साधक को चाहिये कि किसी पवित्र स्थान म 
स्नान, आचमन, प्राणायाम, गणेश स्मरण पूजन वन्दन 
के नाद तिथि वारादि का कीर्तन करते हए इस 
प्रकार संकल्प करे- 

अपुकोऽहं अपुकवासरादौ स्वस्य ८ यजमानस्य 
वा) निखिलारिष्टनिवृत्ये प्रहापुत्युजय मन्त्र 
जपपरहं करिष्ये । तत्पश्चात्‌ हाय पे जल लैकर इस 
प्रकार न्यासादि करना चादिये | 

ॐ अस्य श्रीपहा मृत्यँजयमन््रस्य वामदेवं 
कोल विष्ठा ऋषयः पंक्ति गायत्युष्णि गनुष्टु 
भण्लदांसिः सदाशिव महामूत्युजय रुद्रो दैवता 
हयी शक्तिः श्री बीजं महापुत्यु जय प्रीतये 
ममाभीष्ट सिद्धयर्थे जपे विनियोगः, 

यों कह-कहकर दाथ का जल छोड्‌ दे। 

पुनः वाप्रदेव कोल वशिष्ठा ऋषिभ्यो नमः, 
मूध्नि । पडिक्त गायत्रयनष्टुष्ठन्दोभ्यो नमः, 
दकत्रे। सदा शिवमहामृत्युजय रुद्र देवता यैनमः 
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् । हीं शक्ले नमः, लिङ्कखे। श्रीनीजाय नमः 
पादयोः ॥ 

उपर्युक्त मन्त्रों से सिर, मुख, हदय, लिङ्ग तथा 
चरण का स्पर्शं करे। 

तत्पश्चात्‌ निम्न मंत्रों से पहले अगूठे आदि का 
स्पर्श करते हए करन्यास करके फिर उन्हीं मन्त्रो से 
हृदयादि को स्पर्शं करते हए हदयादिन्यास करना 
चाहिए। 

ॐ हौ ॐ जूं सः भूर्भुवः स्वः त्यम्बकं ॐ 
नमो भगवते रुद्राय शूलपाणये स्वाहा । 

रहौ ञ्जं सः भूर्भुवः स्वः यजामहे 
ॐ नमो भगवतेरुद्राय अष्टमूर्तेये माम्‌जी वय । 

ञ्ज्डौ ॐ जं सः भूर्भुवः स्वः सुगन्धि 
पुष्टिवर्धम्‌ ॐ नमो भगवते रुद्राय चन्द्रशिरसे 
जटिने स्वाहा। 

ॐ हौँ अजु सः भूर्भुवःस्वः उर्वारुकमिव बन्धनात्‌। 
ॐ नपो भगवते रुद्राय त्रिपुरान्तकाय हां ह । 

ॐ हौं ॐ जू सःभूर्भुवः स्वः मृत्योरमुक्षीप 
ॐ नमो भगवते सद्राय त्रिलोचनाय ऋग्यजुः साम 
मन्राय। ॐ हौ ॐ जुं सः भूर्भुवःस्वः मामृतात्‌ 
ॐ नमो भगवते रुद्राय अग्नि त्राय उज्ज्वलज्वाल 
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म्रारक्षआधोराय। इस मंत्रके जप मे ध्यान 
परमावश्यकं ह । शिव पुराण में यह ध्यान इस प्रकार 
बतलाया गया है -- हस्ताम्भोज युगतस्थ कुम्भ 
युगला दुद्धूत्य तोयं शिरा सिञ्चन्तं करयो्युगेन 
दधतंस्वाङ्के सकुम्भौ करौ । अक्षस््रङ्‌ मृगस्त 
प्रमवुजगत पूर्द्धस्थ चन्द्रस्रावत्‌-पीयुषार्द्रतनु भजे 
सगिरिजं त्र्यक्ष च मृत्युजयम्‌। (सतीख, ३८।२४) 

ध्यान का स्वरूप यह है कि भगवान्‌ मृत्युंजय 
के आठ हाथ ै। वे अपने ऊपर के दोनों कर- 
कमलो से दो घटं को उठाकर उसके नीचे के दो 
हार्थो से जल को अपने सिर पर उडेल रहे हैँ । 
सबसे नीचेकेदोहार्थोमें भीदो घडे लेकर उन्हे 
अपनी गोद मेँ रख लिया है। शेष दो हाथ में वे 
रुद्राक्ष तथा मृग धारण किये हुए हँ । वे कमल के 
आसन पर बेठे हँ ओर ठनके शिरःस्थ चंद्र से निरंतर 
अमृत वृष्टि के कारण उनका शरीर भीगा हुआ हे । 
उनके तीन नेत्र है तथा उन्होने मृत्यु को सर्वथा जीत 
लिया है उनके वामाङ्ग-भाग में गिरिराज नन्दिनी 
भगवती उमा विराजमान हं । इस प्रकार ध्यान करके 
श्द्राक्ष माला से मन्त्र का जप करना चाहिये । मन्त्र 
का स्वरूप इस प्रकार है- 
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| हृदयादिन्यास 


अद्भुष्ठाभ्यां नमः| हदयाय नमः 
(तर्जनी मे अगृर्ठो (पांचा अंगुलिर्यो से 

को दए) हृदय का स्पर्शं करे) 
तर्जनीभ्यां नमः। ( शिरसि स्वाहा ) 
( दोना तर्जनी अंगुलियों (सिर का स्पर्शं करे) 

को अगृठों से मिलाये) 


मध्यमाभ्यां नपः। शिखायै वषट्‌ (शिखा चुए) 


अनामिकाम्या नमः। कवचाय हुम्‌। 


( दाहिने हाथ से बाएं कंधे तथा बाएं 
हाथ से दाहिना कंघा छुए।) 


कनिष्ठकाभ्यां नम:ः। नेत्र जयाय वौषट्‌ । 
करतलकरपृष्ठाभ्यां नपः। अस्राय फट्‌ । 

" ॐ हँ । जूं सः' ॐ भूर्भुवः स्वः त्यप्बकं 
यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌। उर्वारुकमपि व 
बधनान्मृत्योरमक्षीय मामृतात्‌। स्वः भुवः भूः ॐ । 
सः जूं हौं ॐ । यह सम्पुटयुक्त मन्त्र है । इसका 
प्रायः सवा लाख जप सर्वार्थं साधक माना गया है। 
जप के बाद इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये । 

गुह्याति गहागोप्ता त्वं गृह्याणास्मत्कृतं जपन्र्‌। 
सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादान्मरेश्वर ॥ | 
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मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम्‌ । 
जन्म मृत्यु जरारोगैः पीडित कमं बन्धने ॥ 
जप कै अन्त मे दशांश हवन, उसका दशांश 
तर्पण, उसका दशांश मार्जन तथा ब्राह्मण भोजन 
आदि कराना-करना चाहिये । 


सर्वव्याधि विघ्ननाश के लिये लघु 
मृत्युजय जप 

उथ्जं सः (ना जिसके लिये किया जाय, पाल्य 
पालय सः जञ । 

इस मन्त्र का ११ लाख जप तथा एक लाख दस 
हजार दशांश का जप करने से सब प्रकार के तोर्गो 
क्रा नाश होता है इतना न हो तो कम-से-कम सवा 
लाख जप ओर सादे बारह हजार दशांश जप अवश्य 
करना चाहिये । इसके आगे लिखा यंत्र भी हाथमे 
बांध देना चाहिये । 

इसे भोजपत्र पर अष्टगंध सं लिखकर गुगुल कौ 
धूप देकर पुरुष के दाहिने हाथ ओर स्त्री के बायें हाथ 
म बांध देना चाहिये । गोत्र, पिता का नाम, पुत्र या पुत्र 
(रोगी का नाम यथा स्थान) लिख देना चाहिये । 

इन्द्राक्षी-यन्त्र को विभूति मे लिखकर 
निम्नलिखित प्रकार सै जप कर-- 
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मृत्युजय-कवच यन्त्रम्‌ 


-- गौपत्य 


श्री----एवं 


पुत्रस्य श्री 


मर्वापच्छान्ति पूर्वक 





ॐ अस्य श्री इन्द्राक्षी स्तोत्रपहामन्त्रस्य शची पुरन्दर 
ऋषिः। अनुष्टपछन्दः। इन्द्राक्षी दुर्गां देवता। लक्ष्मर्बीजम्‌। 
भुवनेश्वरी शक्तिः भवानीति कीलकम्‌, मम इन्द्राक्षी प्रसाद 
सिद्धयर्थे जपे विनियोगः। ॐ इनद्राक्ीत्युदुष्ठाभ्यां नमः। 
ॐ महालक्ष्मीरीति तर्जनीभ्यां नमः। ॐ महे एवरीति 
मध्यमाभ्यां नमः। ॐ अम्बुजाक्षीत्यनामिकाभ्यां नपः। ॐ 
कात्यायनीति कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ कौमारीति करतल 
करपृष्टाभ्यां नमः। 
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इन्द्राणी-यन् 





ॐ इन्द्राक्षीति हृदयाय नपः। ॐ महा- 
लक्ष्मीरीति शिर से स्वाहा। ॐ पाहेश्वरीति 
शिखायै बषट्‌ । ॐ अम्बजाक्षीति कवचाय 
हम्‌। ॐ कात्यायनीति नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॐ 
कोमारीत्य सत्राय फट्‌। ॐ भूर्भुवस्वरोपिति 
दिगवबन्धः। 
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| कार्य सिद्धि के लिये 


(९) 

ॐ नमो भगवते सर्वरक्षकाय हीं ॐ मां रक्ष- 
रक्ष सब सौभाग्य भाजनं मां कुरू कुरु स्वाहा । 

इस मन्त्र का हरिद्रा अथवा तुलसी की माला पर 
प्रतिदिन १०८ बार जप करना चाहिये ओर्‌ जप के 
अनन्तर रामचरित मानस के उत्तर काण्ड के 
निम्नलिखित ग्याहर्वे दोहे के बाद वाली चौपाई 
अर्थात्‌ ' प्रभुविलोकि मुनि मन अनुरागा । तुरत दिव्य 
सिधासन मांगा ।' से लेकर उत्तर काण्ड के चौदहवें 
दोहे अर्थात्‌ ' वरनि उमापति रामगुन हरषि गए 
केलास । तव प्रभु कपिन्ह दिवाए सब विधि सुखप्रद 
वास ॥' तक पाठ करना चाहिये। 

रक्षा-रेखा- मन्त्र सिद्ध करने के लिये या किसी 
संकटयपूर्णं जगह पर रात व्यतीत करने के लिए अपने 
चारों ओर जल या शुद्ध कोयल सेरक्षाकौरेखा 
खच लेनी चाहिए । लक्ष्मण जी ने सीती जी कौ 
कुरी के आस-पास जो रक्षा रेखा खींचीं थी, उसी 
लक्ष्य पर्‌ निम्नलिखित रक्षा मंत्र बनाया गया है। 
से एक सौ आठ आहुतियाँ द्वारा सिद्ध कर लेना 
चाहिये । रक्षा-रेखा का मन्त्र एक बार सिद्ध कर लेने 
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पर वह जीवन भर के लिये सिद्ध हो जाता हे दुबारा 
सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है | 
[ रस्षा-रेखा-मन्त्र ] 
पमामभिरक्षय रघुकुलनायक 
धृतवर चाप रुचिर कर सायक ॥ 


विविध-कामना-सिद्धि के मन्त्र 


( १ ) विपत्ति-नाश् के लिये 
एजिव नयन धरं धनु सायक। प्रगत विपति भंजन सुखदायक 
(२) संकट नाश्के लिए 
जौँ प्रभु दौन दयालु कहावा। आरति हरन वेद जमु गावा॥ 
जपि नामु जन आरत भारी । मि कुसंकट होहि सुखारी ॥ 
दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी ॥ 
(३ ) कठिन क्लेश नाश्ञ के लिये 
हन कठिन कलि कलुष कलेमू। महा मोह निसि दलन दिनंसू॥ 
( ४ ) विध्न-विनाश के लिये 
सकल विघ्न व्यापि नहीं तेह । राम सुकृपां बिलोकि जेही ॥ 
(५ ) खेद-नाश के लिये 
जब तें रामु व्याहि घर आए। नित नव मंगल मोद बधाए॥ 


502 








- ६ ) महामारी, हैजा ओर परीका प्रभावन 
पडे, इसके लिये 
जाय रघुबेस वनज बन भानू। गहन दनुज कुल दहन कृसानु॥ 
(७ ) विविध रोगों तथा उपद्रवो की शान्ति के लिये 
दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहिं काहुहि व्यापा॥ 
(८ ) मस्तिष्क को पीड़ा दूर करने के लिये 
हनुमान अंगद रन गाजे। हांक सनत रजनीचर भाजे॥ 
( ९ ) विष-नाण्न के लिये 
नाम प्रभाड जान सिव नीको। काल कूट फलु दीन्ह अमी को ॥ 
( १० ) अकाल मृत्यु-निवारण के लिये 
नाम पाहरू दिवस तिसि, ध्यान तुम्हार कपार। 
लोचन निच पदं जंत्रित, जाहि प्रान कहिं बार॥ 
(९९) भृत को भगाने के लिये 
परवनडं कुमार खल बन पावक ग्यान घन। 
जासु हदयं आगार बसहिं राम सर्‌ चाप धर॥ 
८ ९२ ) नजर ्ाडने के लिये 
स्याम गौर सुन्दर दो जोरी। निरखहि छवि जननीं तून तोरी॥ 
( ९३ ) खोई हई वस्तु पुनः प्राप्त करने के लिये 
गई बहोर गरीब नैवाज। सरल सबल साहि रधुराज्‌। 
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( १४ ) जीविका-प्रात्नि के लिये 
विश्व भरन पोषण कर्‌ जोई । ताकर नाम भरत अस कोई ॥ 
( १५ ) दरिद्रेता दूर करने के लिये 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के। कामद धन दारिद दवारि के ॥ 
( १६ ) लक्ष्मी-प्राप्ति के लिये 
जिमि सरिता मागर महु जाह । जद्यपि ताहि कामना नाही ॥ 
तिमि सुख-संपत्ि बिनहिं बोलाएं । धरमसील पहि जाहि सुभां ॥ 
( १७) पुत्र-प्राप्ति के लिये 
प्रेम मगन कौसल्या निसिदिन जात न जान। 
सुत सनेह बस माता बाल चरित्र कर गान॥ 
( १८ ) सम्पत्ति की प्राप्ति के लिये 
जे मकाम न सुनहि जे गावहिं । सुख संपत्ति नाना बिधि पावहि ॥ 
( १९ ) ऋद्धि-सिच्ि प्राप्त करने के लिये 
साधक नाम जपि लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाए॥ 
(२०) सर्व-सुख प्राप्ति के लिवे 
सुनहि बिपुक्त बिरत अर बिषई। लहषं भगति गति संपति नई॥ 
( २१ ) पनोरथ-सिदधि के लिये 
भव भेषज रघुनाथ जमु सुनहिं जे नर अरु नारि। 
तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिरारि। 
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( २२) कुशल-क्षेम के लिये 
भुवन चारिदस भग उछाहू । जनक सुता रघुबीर विवाहू ॥ 
(२३) मुकदमा जीतने के लिये 
पनव तनय बल पवन समाना। बुधि बिबेक विज्ञान निधाना॥ 
(२८) शत्रु के सामने जाना हो, उस समय के लिये 
कर्‌ सारंग सानि कटि भाथा। अगि दल दलन चले रघुनाथा॥ 
(२५) शत्रु को पित्र बनाने के लिये 


गरल मुधा रिपु करहि मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई॥ 


( २६ ) शत्रुता-नाश के लिये 
बयरु नकर काहू सन कोइ । राम प्रताप विषमता खोई ॥ 
( २७ ) शास्त्रार्थं मे विजय पाने के लिये 
तेहि अवसर सुनि सिवधनु भंगा। आयर भृगुकुल कमल पतत 
(२८ ) विवाह के लिये 
तब जनक पाइ वसिष्ठ आयमु, व्याह साज संवारिकै । 
मांडवी श्रुत की रति, उरमिला कुं अरि हं कारिक ॥ 
(२९) यात्रा की सफलता के लिये 
प्रविसि नगर कौजे सब काजा। हदयं राखि कोसलपुर राजा॥ 
(२३० ) परीक्षा मे पास्र होने के लिये 
जेहि पर कृषा करहिं जनु जानी। कवि ठर अनिर नचावहिं बानी । 
मोरि मुधारिहि मो सब भांती। जासु कृपा नहि कृपा अषाती॥ 
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(| ३९ ) आकर्षण के लिये 
जेहि के जेहि पर सत्य सनेह। सो तेहि मिलन कचु संदेहू ॥ 
(३२ ) स्नान से पुष्य लाभ के लिये 
सुनि समूङ्जहिं जन मुदित मन, मनहिं अति अनुराग । 
लहदहिं चारि फल अचत तनु, साधु समाज प्रयाग॥ 
(३३ ) निन्दा की निवृत्ति के लिये 
राम कृपा अबैव सुधारी। बिबुध धारि भइ सुनद गोहारी ॥ 
( ३४ ) विद्या-प्राप्ति के लिये 
गुर गृह गए पदन रघुराई । अलप काल विद्या सव आई 
( ३५ ) उत्सव होने के लिये 
सिय रघुबीर विवाहु जे, सप्रेम गावहिं सुनहि । 
तिन्ह कहं सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसु ॥ 
( ३६) यद्नोपवीत धारण करके उसे सुरक्षित रखने के लिये 
जुगुति वेधि पुनि पोहि, अहं राम चरित बरताय । 
पहिरहि सजन विमल, उर सोभा अति अनुएणग॥ 
( ३७ ) प्रेम बढ़ाने के लिये। 
सब नर करं परस्पर प्रीती । चलहं स्वधर्म निस श्रुति नीति ॥ 
( ३८ ) कातर की रक्षा के लिये 
मोरे हित हरि सम नहिं कोऊ। यहि अवसर सहाय सोइ होऊ ॥ 
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4 ३९ ) भगवत्स्मरण करते हृए आराप से मरने के लिये 
राम चरन दद प्रीति कर, बालि कौन्ह तनु त्याग 
सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानडई नाग॥ 
( ० ) विचार शद्ध करने के लिये 
ताके जुग पद कपल मनवाऊ। जासु कृपां निरमल मति पावऊ॥ 
( ४१ ) संशय-निवृत्ति के लिये 
राम कथा सुन्दर कर तारी। संशय विहग उडा बनिहारी॥ 
( ४२ ) ईश्वर से अपराध श्चपा कराने के लिये 
अनुचित बूत कहेडं अग्याता। छमह छमामंदिर दोऽ भ्राता॥ 
( ४३ ) विरक्ति के लिये 
भरत चरित करी नेमु, तुलसी जे सादर सुनहिं। 
सीयाराम पद प्रेमु, अवसि होय भवरस विरति ॥ 
( ४४ ) ज्ञान-प्राप्ति के लिये 
छिति जल पावक गगन समीरा । पंच रचित अति अधम सरीरा 
( ४५ ) भक्तिं की प्राप्ति के लिये 
भगत कल्पतर्‌ प्रनत हित, कृ पासिंधु सुखधाम। 
सोइ निज भगति मोहि प्रभू, देहु दया करिराम। 
( ४६ ) श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिये 
सुमिरि पवन मुत पावन नामू। अपने बस करि राखे राम्‌॥ 
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(४७) मोक्ष-प्राप्ति के लिए 
सत्य संघ छंडे सर लच्छा। काल सर्पं जनु चते सपच्छा॥ 
(४८ ) श्री सीतारापजी के दर्शन के लिये 
नील सरोरूह नील मनि, नीर रूप धर स्याम। 
लाजहिं तन सोभा निरखि, कोरि-कोरि सत॒ काम॥ 
(४९ ) श्री जानकी जी के दर्शन के लिये 
जनकं मुता जगजननि जानकी। अतिसय प्रिय करुनानिधान की। 
(५० ) श्रीरामचन्द्र जी को वश मे करने के लिये 
केहरि कटि पट पीतधर, सुषमा सील निधान। 
देखि भानु कुल भुषनहिं बिसरा सखिन्ह अपान ॥ 
(५९) सहज स्वरूप-दर्शन के लिये 
भात बल प्रभु कृपा निधाना। विश्वास प्रे भगवाना॥ 


बालक के ज्वर -नाश के लिये 

गगल, बच, कुट, मैनसिल, शिलाजीत, हल्दी, 
आमी हल्दी, नीम के पत्ते ओर शहद-( सब चीजे 
असली होनी चाहिए) सबको बराबर मात्रा में कूट 
कर असली घृत मे मिलाकर धूप बना ले ओर ज्वर 
होने पर~ दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज 
काहू नहिं व्यापा ॥' का १०८ बार जप करके अग्नि 
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 । डाल कर रोगी के समीप धूप दे तो ज्वर का वेग, 
विशेष रूप से बालकों के ज्वर का जोर तुरंत ही 
नष्ट हो जाता है ओर बालक नीरोग होता है । 


९. सब अनिष्टो के नाश के लिये 
ॐ नमो भगवते तस्यै कृष्णाया कृण्ड मेधसे, 
सर्वं व्याधि विनााय प्रभो माग मृतं कर्ि॥ 
इस मंत्र का प्रतिदिन प्रातःकाल जगते ही बिना 
किसी से कुछ बोले तीन बार जप करने से अनिष्ट का 
नाश होता है । इसका अनुष्ठान ५१००० मन्त्र का जप 
तथा ५१०० दशांश हवन से सम्पन हो जाता है । 


२. विपत्ति-नाश के लिये 

राजिवनयन धरे धनु सायक । भगत विपति भंजन सुखदायक ॥ 
रामाय रामभद्राय बेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः॥ 

ब्रह्य मुहूर्तं मे उठकर स्नान करके प्रतिदिन 
उपर्युक्त अर्धाली सहित मन्त्र की सात माला दाने 
को से जप करना चाहिये ओर प्रत्येक माला की 
समाप्ति पर धूप-गुग्गुल कौ अग्नि मेँ आहति देनी 
चाहिये । सातो माला पूरी होने पर इस भस्म को 
यत्न से उठाकर रख लेना चाहिये ओर प्रति दिन 
कार्य मँ लगते समय उसे ललाट पर लगा लेना 
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चहिये यह जप तथा भस्म-धारण प्रति दिन करते 
रहने से विपत्तियों का नाश ओर कार्य मे सफलता 
की प्राप्ति होती है। 


३. सब प्रकार की विपत्तियों के नाश के लिये 

ओर सुख-सोभाग्य कौ प्राप्ति के लिये 

ॐ ठे ह श्री नमो भगवते हनुमते मम कार्येषु 
ज्वल ज्वल प्रज्वल आसाध्यं साधय मा रक्ष रक्ष 
सर्वं दष्टेभ्यो ह फट्‌ स्वाहा। 

मंगलवार से प्रारम्भ करके इस मन्त्र का प्रति 
दिन १०८ बार जप करता रहे ओर कम से कम 
सात मङ्गलवार तक तो अवश्य करे । इससे इसके 
फलस्वरुप घर का पारस्परिक विग्रह मिटता है, 
दुष्टों का निवारण होता है बड़ा कठिन कार्य भी 
आसानी से सफल हो जाता ह । 


४. विपत्ति नाण सुख लाभ 
पुति मन बचन करम रघुनायक । चरण कमल कदू सन लायक ॥ 
जिव नयन धरे धनु सायक। भगत विपति भंजन मुखदायक॥ 
ॐ नमो भगवते सर्वेश्वराय त्रिय: पत्य नमः॥ 
उपर्युक्त चौपाई सहित इस मंत्र का प्रति दिन 
१०८ बार कम से कम जप करे । इससे विपत्ति नाश 
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= लाभ ओर स्त्रियों के द्वारा जपे जाने पर्‌ उनका 
सौभाग्य अचल होता है । 

५. विपत्ति-नाज्ञ के लिये 
हे कृष्ण द्वारिका कासिन्‌ क्वासि यादव नन्दन। 
आप्ड्िः परिभूता मां त्यस्वाद्ु जनार्वन॥ 
इस मंत्र का कम-से-कम १०८ लार स्वयं जप कर । 
कुछ दिन जपने के बाद स्वप्न में आदेश होना सम्भव 
हे। अनुष्ठान के लिये ५१००० जप ओर दशांश के 
लिये ५१०० जप या आहुतियां आवश्यक है । 
६. संकट टूर होने के लिये 
हा कृष्ण द्वारिका वासिन्‌ क्वापि यादव नन्दन। 
आपदि परिभूता मा तयस्वाञ् जनार्दन॥ 
हा कृष्ण द्वारिका कायिन्‌ क्वासि यादव नन्दन। 
कौरवैः परिभूता मां किं न त्रायसि केश्व॥ 
उपर्युक्त दोर्नो मन्त्रों का ३२ हजार जप करने से 
बड़े-बड़े संकट दूर हो जातं हैँ । 

७. अकस्मात्‌ आई विपत्ति के निवारण के लिये 
हनूमन्‌ सर्वधर्मज्ञ सर्व कार्य विधायक 
अकस्पादागतोत्फात नाशायाञ्चुनमोऽस्तरते।॥ 
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अथवा 

हनुमन अनीसूनो वायुपुत्र महानल। 

अकस्मादागतोत्पतं नाशयाशु नमोऽस्तुते॥ 

प्रतिदिन तीन हजार के हिसाब से ११ दिनों मे 
३२३ हजार जाप हो, फिर ३३०० दशांश हवन या 
जप करके ३३ ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाय 
इसमे अकस्मात्‌ आयी हृई विपत्ति सहज ही टल 
जाती है। | 

९. विघ्ननाशपूर्वक सर्वार्थ-सिद्धि के लिये 

3ॐॐ गं गणपतये नमः; 

श्री गणेश जी का पूजन करके या उन्हे नमस्कार 
करके उपर्युक्त मंत्र का प्रति दिन भोजन से पूर्व 
शुद्ध होकर पांच हजार जप करं । यों २५० दिनों 
तक करने का विधान है, कम-से-कम २५ दिन तो 
करना ही चाहिये । अनुष्ठान के समय ब्रह्मचर्य का 
पालन आवश्यक है । 

२. सर्व कार्य की सिद्धि के लिये 

ॐ कार्फ्वदोषोपृहतस्वभावः पृच्छामित्वां धर्मममूढचेताः। 
यच्छ्रेय; स्वानिश्वतं ब्रूहितमे भिषयसतेहरेधिमां तवा ्रपलम्‌। 

प्रतिदिन विधिवत्‌ भगवान्‌ श्री कृष्ण का या 
भगवान्‌ श्री विष्णु का पूजन करके उपर्युक्त मन्त्र 
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१२ दिन में २५००० जप करने से स्वप्न के द्वारा 
कार्य सिद्धि का ज्ञान होता है। 


३. अनिष्टनाश पूर्वक सर्वार्थं सिद्धि के लिये 
ॐॐ रा श्री ए नमो भगवते कादुदेवाय ममानिष्टं 
नाय नाश्य मा सर्वयुख भाजन सम्पादय सम्पाद्य 
हह शरीरं फट्‌ स्वाहा, 
इस मन्त्रे का प्रति दिन १०८ बार जप करना 
चाहिये। 


४. अभीष्ट की सिद्धि के लिये 
नम; सर्वानिवासाय सर्वशक्ति युताय ते। 
ममाभीष्ट कुरुष्वा्चु शरणागत वत्सल ॥ 
इस मन्त्र का २१००० बार जप करना या कराना 
चाहिये तथा दशांश के लिये २१०० जप अथवा 
हवन करना चाहिये। 


५. सब प्रकार की मनोकामना कौ पतिं के लिये 
ॐ दए ही श्री नमो भगवते राधा प्रियाय राधा 
रम्रणाय गोपीजनवल्लभाय ममाभीष्ट पूरय पूरय हं 

फ़ट्‌ स्वाहा । 
इस मन्त्र को कदम्ब काष्ठ की छोटी पीठिका 
(चौकी ) पर अष्टगन्ध अथवा कपुर ओर केशर से 
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( की कलम से लिखकर षोडशोपचार से 
पूजन करे । पदन्तु प्रति दिन का जप १८०० से कम 
नही होना चाहिये । कुल जपसंख्या सवा लाख हे | 
फिर सादे बारह हजार दशांश होम के लिये जप 
करना चाहिये । 

६. रापो विगपो विरजो मार्गो नेयोनयेडनयः। 
रक्षां कृरु त्रियदेहि त्राहि मा शरणागतम्‌ ॥ 
उपर्युक्त मन्त्र के द्वारा प्रति श्लोक को आद्यान्त 
मे सम्पुटित करके " विष्णु सहस्र नाम ' के २९१ पाठ 
प्रतिदिन किसी भी मनोऽभिलाषा की पूर्ति के लिये 
किया जाय। पाठ करने से पूर्वं भगवान्‌ विष्णु के 
चित्रपट का पञ्चोपचार स पूजन कर लिया करे। 
९. दरिद्रता के नाश्ञ तथा धनसम्पत्ति को 
प्राप्ति के लिये 

ॐ रं ह्णी श्रीं श्रिये नमो भगवति मम समृद्धो 
न्वत ज्वल मां सर्व सम्पद देहि देहि ममा लक्ष्मी 
नाशय नाशय ह फट्‌ स्वाहा । 

इस मन्त्र को सर्य ग्रहण या चन्द्र ग्रहण के समय 
१०८ घृत की आहुति देकर मन्त्र सिद्ध कर लेना 
चाहिये । फिर प्रतिदिन १०८ मन्त्र का जाप करते 


रहना चाहिये । 
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२. विपत्ति नाश, सर्वं कार्य-सिद्ि ओर धनं 
प्राप्ति के लिये 
> ह्वी श्री ठठंठं नमो भगवते मम सर्व कार्याणि 
साधय साधय मां रक्ष रक्ष शीघ्र मा धनिन कुरु कुर 
हं फट्‌ त्रियं देहि प्रा देहि ममापत्ति निवारय 
निवारय स्वाहा। 
उपर्युक्त मन्त्र से सात विल्वपत्र [त्रिदल] शिव 
लिङ्ग पर चदढाने चाहिये । लिङ्ग पार्थिव हो या 
शिवालय में प्रतिष्ठित हो विल्वपत्र चदाने के बाद ` 
दसी मन्त्र का १०८ बार जप करना चाहिये । जप 
घर पर कर सकते हँ या मन्दिर मं जाकर । उपयुक्त 
स्थाननदहो तो मन्दिर में ही करना चाहिये । जब 
तक कार्य सिद्धि न हो, प्रतिदिन जप करना चाहिये । 
३. धन-सप्यत्ति की प्राप्ति के लिये। 
कुकेर त्वं धनाधीश गृहं ते कमला स्थिता। 
ता देवी ग्रेपयाञ्य त्वं मद्गृहे ते नमो नमः ॥ 
कमल का फुल, श्वेत दूर्वा, गुगल, गौ-घृत इन 
सब चीजों को मिलाकर लगातार २९ दिनों तक 
प्रति दिन १०८ बार मन्त्र जप करके हवन करे । 
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४. ॐ श्रीश्चियै नमः स्वाहा । 

इस मन्त्र से श्री वाल्मीकिय रामायण, सुन्दरकाण्ड के 
प्रत्येक श्लोक के अन्त मे श्लोक पटकर घी की आहति 
अग्नि में देनी चाहिये । तदनन्तर सर्ग समाप्त होने पर। 
ॐ राम भद्र महेष्वासर रघुवीर नृपोत्तम, 
भो दशास्यान्त कास्याक रक्षा देहि श्रियचते॥ 
श्रीत्रिये नमः मह्य श्रियदेहि-देहि दापय दाप्य स्वाहा। 

इस मन्त्र से सर्ग के जितने श्लोक हों, उतनी घी 
कौ आहुति देनी चाहिये । इस अनुष्ठान का आरम्भ 
दीपमालिका की रात्रि को दीपक जला देने के 
पश्चात करना चाहिये । 

आठ दिनों तकं प्रतिदिन सात सर्गो का ओर न्वे 
दिन बारह सर्गं का पाठ करके नौ दिनो मेँ पाठ पूरा 
करना चाहिये । अथवा प्रतिदिन सात, तीन या एक 
सर्गं का ( सुविधानुसार ) पाठ करके अडसठ दिनों 
मे सात, तीन या एक पाठ पुरे करने चाहिये । इस 
प्रयोग से लक्ष्मी कौ वृद्धि होती है। 

५. ॐ तारा त्रिपुरायै नमः ऋद्धिं-वृद्धिं कुरू 
कुरु स्वाहा । 

इस मन्त्र को ११ (१०८ दाने की) मालाका 

जाप प्रतिदिन रात्रि को दस बजे के बाद करना 
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चाहिये। जप करते समय दीपक जलते रहना 
चाहिये ओौर अपने सुविधानुसार किसी भी चीज 
का परा तीन पाव (साठ तोले) भोग लगाकर जप 
पूरे होने के बाद सब को बांट देना चाहिये। 


सर्पभय से मुक्ति के लिये 


नवनागस्तोत्रम्‌ 

अनन्तं वासुकिं शेषं पदानाभं चकम्बलम्‌। 
शङ्खपालं धृतराष्टं तक्षकं कालियं तथा ॥१॥ 
एतानि नव नामानि नागा नांच महात्मनाम्‌ 
सायं काले पठेनित्यं प्रातःकाले विशोषतः ॥ 
तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्‌॥२॥ 

इसके नित्य पाठ से सर्पं काटने का भय नहीं रहता। 

ऋण-मोचन के लिये 

कुश कौ जड़, बिल्व का पञ्चाङ्ग (पत्र, फल, 
बीज, लकड़ी जौर जड़) तथा सिन्दूर-इन सब का 
चूर्णं लाकर चन्दन कौ पीठिका पर नीचे लिखे मन्त्र 
को लिखे । तदनन्तर पञ्चोपचार से पूजन करके गो- 
घृत के द्वारा ४४ दिनों तक प्रति दिन सात बार हवन 
करे। मन्त्र कौ जप-संख्या कम-से-कम १०,००० 
है, जो ४८ दिनों मेँ पूरी होनी चाहिये । ४३ दिनों 
वट 7 








तक प्रति दिन २२८ मन्त्रँ का जाप हो ओर ४४ रवे 
दिन १९६ मन्त्रों का। तदनन्तर १००० मन्त्र का जप 
दशांश के रूप में करना आवश्यक है मन्त्र यह है- 
ॐ आंदहीं क्रौं श्रीं श्रियै नपः ममा लक्ष्मी 
नाशय नाश्य म्ापृणोत्तीर्ण कुरु कुरु सम्पदं 
वर्धय वर्धय स्वाहा । 
दुःस्वप्न-दोष निवारण मन्त्र 
(१) 
उअच्युतं केशवं विष्णुं हरिं सत्यं जनादनम्‌। 
हसं नारायणं चैव दहोतनापाष्टकं शुभप्‌॥ 
शुचिः पूर्व पुखः प्राज्ञो दशकृत्वश्चयो जयपेत्‌। 
निष्पापोऽपि भवेत्सोऽपि टुःस्वणःशुभवान्‌भवेत्‌॥ 
अच्युत, केशव, विष्णु, हरि, सत्य जनार्दन, हंस 
ओर नारायण। 
इन आठ नामों का शुद्ध हो पूर्वं मुख बैठकर दस 
बार जप करने से दुःस्वप्न शुभकारकं हो जाता है । 
(२) 
उ्नमः शिवं दुर्गो गणपति कार्तिकेयं दिनेश्वरम्‌। 
धर्मं गङाच तुलसीं राधां लक्ष्मीं सरस्वतीम्‌॥ 
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नापा न्येतानि भद्राणि जले स्नात्वा चयो जपेत्‌। 
वाच्छितं च लभेत्‌ सोऽपिदुःस्वण शुभवान्‌भवेत्‌॥ 
शिव, दुर्गा, गणपति, कार्तिकेय, सूर्य, धर्म, 
गङ्ख, तुलसी, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती । 
जल से स्नान करके इन ग्यारह नामों का 
उच्चारण करके नमस्कारं करने से दुस्सह स्वप्न 
शुभकारक होता है ओर वाञ्छित फल देता है । 
उही श्रीं क्लीं दुर्गति नाशिन्यै महामायायै 
स्वाहा । कल्प वृक्षेति लोकानां मन्त्रा सप्तदशाक्षरः। 
शुचिश्च दशधाजपूत्वा दुःस्वप्नः सुखवान्‌ भवेत्‌| 
उपर्युक्त मन्त्र का पवित्र होकर दस बार्‌ जप करने 
से दुःस्वप्न सुख देने वाला हौ जाता है। 
गजन्द्र-स्तुति पाठ से भी दुःस्वप्न दोष का नाश 
होता हं । गजन्द्र-स्तवन इसी मँ अलग छपा है । 


भूत-प्रेत बाधा एवं गाय की पशु रोग 


से निवृत्ति के लिये 
स्थाने हषी केश तब प्रकोत्यां जगत हृष्यत्य नुरज्यतेच॥ 
गक्चासि भीतानि दिशो द्रवन्ति स्वेनपस्यन्तिचि सिद्ध स्रधाः। 
( श्रीमद््धागवद्‌ गीता ९१।३६ ) 
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इस मनर को सिद्ध करने के लिये ३००० जप 
करे इसके बाद जब कभी आवश्यकता हो, किसी 
मे भूत प्रेत का आवेश होने पर मिदर के किसी शुद्ध 
पात्र या बर्तन मेँ गद्भाजल या कुएं काजल लेकर 
सात बार मन्त्र बोलकर उसमे दाहिने टाथ की 
तर्जनी अंगुली फिरा दे फिर उस जल मे से थोडा 
सा रोगी को पिला दे बाकी उसके सारे अद्ध पर 
ओौर सरे स्थान पर छिडक दे। जब तक रोगी की 
प्रत बाधा कानाशन हो, तब तक प्रतिदिन दो बार 
इस प्रयोग को करते रहे । 

इसी प्रकार अभिमन्तित जल को सानी के साथ 
मिलाकर या किसी प्रकार भी गायको पिला देने 
पर उसकी ' पशु-रोग' से रक्षा हो जाती है। 
श्रेष्ठ वर-प्राप्ति के लिये कन्या के -दारा 
हे गौरि! शंकरार्धाद्धि। यथात्वं शंकरप्रिया। 
तथा मां कुरु कल्याणि कान्तकान्तां सुदुर्लभान्‌॥ 

श्री पार्वती देवी का पूजन करके श्रद्धा विश्वास 
पूर्वक इस मन्त्र का प्रति दिन पांच माला जप करे । 
नहीं हो सके तो एक माला अवश्य करे । 

श्री पार्वती जी का पूजन करके श्रीरामचरित 
मानस के बालकाण्ड के २३४ दोहे बाद “जय जय 
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गिरिवर राजकिमोरी ।' से ' मंजुल मंगल मूल बाम 
अग फरकन लगे।' २३६ दोहे तक प्रतिदिन श्रद्धा 
विश्वास से पाठ करे। 
जय जय गिरिवर राज किसोरी। 
जय महेश मुख चंद चकोरी॥ 
जय गज बदन षडानन माता। 
जगत जननि दामिनि दुति गाता॥ 
नहि तब आदि मध्य अवसाना। 
अमित प्रभाड बेदु नहिं जाना॥ 
भव भव विभव पराभवकारिनी। 
बिस्व विमोहनि स्वबस विहारिनि॥ 
पति देवती समुतीय महं मातु प्रथम तवेख। 
महिमा अमितन सकर्हिं कहि सहस सारदासेष॥ 
सेवत॒ तोहि सुलभ फलचारी। 
बरदायनी पुरारि पिआरी॥ 
देवि पूजि पद कमल तुम्हरे। 
सुर नर- मुनि सन होहि सुखरे ॥ 
मोर्‌ मनोरथ जनह नीके। 
बसहु सदा उर पुर सबही के॥ 
कौन्हड प्रगट न॒ कारन तेही। 
अस कहि चरन कहे वैदेही ॥ 
=== 521 === 521 =-= 
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विनय प्रेम बस भई भवानी। 

खसी माल मूरति मुसुकानी॥ 

सादर सियं प्रसादु सिर धरेऊ। 

बोली गौरि हरषु हियं भरेऊ॥ 

सुनु सिय सत्य असीस हमारी। 

पूजिहि मन कामना तुम्हारी ॥ 

नारद बचन सदा सुचि साचा। 

सो बरु मिलिहि जाहि मनुराजा ॥ 
मनुजाहिं राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर सांवरो। 
करुना निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो ॥ 
एहि भाति गौरि असीस सुनि सिय सहित हियं हरषी अली । 
तुलसी भवानिह पृजि पुनि-पुनि मुदित्त मन मंदिर चली ॥ 
जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हरषु न जाई कहि । 
मंजुल मंगल मूल बाम अग फरकन लगे॥ 
( श्रीरापचरितमानस-बालकाण्ड दोहा २३५-३६ ) 
भगवत्कृपा से पुत्र की प्राप्ति के लिये 
(१) रविवार के दिन ' सर्पाक्षी ' को जड, डाली 
तथा पत्तों समेत उखाड लाय । फिर एक वर्णं वाली 
गौ के दूधके साथ उसे कुमारी के द्वारा पिसवाकर 
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र दर्शन से शुद्ध होकर चौथे दिन से ठे दिन 
तक तीन दिन पीये। दवा की मात्रा एक तोला 
प्रतिदिन मिश्री मिलाकर दूध भात का भोजन करे। 
अधिक परिश्रम न करे। दवा पीने से पूर्व से नीचे 
लिखे दोनों मन्त्रौ को एक-एक माला (१०८ दाने) 
श्रद्धा विश्वास पूर्वक अवश्य जप कर ले। 
ॐ नमो भगवते वादु देवाय। 

देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते । 
देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गता ॥ 
तदनन्तर प्रतिदिन दवा पीने के पूर्वं उपर्युक्त 
देवको सुत गोविन्द........' मंत्र की एक माला का 
जप करले। साथ ही नीचे लिखे(७२) यन्त्र का भी 
प्रयोग करे। 

इस यन्त्र को भोजपत्र पर 


भुजा, कमर याकण्ठमें तांबेके 
ताबीज मे डालकर धूप देकर 
धारण कर्‌ ले। 

(२) हरिवंश पुराण के श्रवण से भी पुत्र प्राप्ति 
होती है। 
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सुख पूर्वक-प्रसव होने के लिये 

प्रसव होने मे अधिक देर होती हो ओर गर्भवती 
स्त्री-प्रसव वेदना से छटपटा रही हो तो वर के पत्ते 
पर नीचे लिखा सुख प्रसव-मन्तर तथा बत्तीसा यन्त्र 
लिखकर उसके मस्तक पर रख देने से सुख पूर्वक 
प्रसव हो जाता हे । 
अस्ति गोदावरी तीरे जम्भला नाम राक्षसी । 
तस्याः स्परण मात्रेण विशल्या गर्भिणी भवेत्‌ ॥ 


मिल सके तो, जिसके फूल 
= आये ह रसै ध्मली क हदे | १ |“ | \ १५ 
वृक्ष की जडं सिर के सामने 
( 











बालों से बध देनी चाहिये। 
इससे बिना कष्ट के सहज |९३।१०। 
प्रसव हौ जाता है; परन्तु सन्तान 
प्रसव होने के साथ ही उसी क्षण तुरंत उन बालों 
समेत उसे कैची से काट देना चाहिये । 
मृतवत्सानिवारण मन्त्र 

क्रुक्रूक्रू ददद्‌ दुर्गे दुगे महादुर्गे नाशय नाशय 
हन हन पच पच मथ मथ बन्ध बन्ध हिखान्‌ 
महाषष्ठौरूपेण इमं बालकं रक्ष रक्ष चिरजीविनं 
कुरुकुरुहांरश्रीक्रू दुं फट्‌. स्वाहा। 
-- = ------- 


 -- ---- प्यके 
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| मत्र को नीचे लिखे चौवन कै यन्त्र सहित 
भोजपत्र पर लिखकर तांबे के तानीज में रखकर 
गुगल की धूप देकर गर्भके 

पाचवे महीने मे गर्भिणी कौ १९ 
कमर में धारण करा दे । बालक 

के जन्म लेने पर कमरसेखोल 
कर बालक के गले र्मे धारण ९७ ९६ २९ 
करा दे। इससे मृतवत्सा 

(जिसके बच्चे मर जाते है) का वह बच्चा नहीं मरेगा। 
चेचकं रोग कै निवारण के लिये 
शीतला की प्रार्थना का मन्त्र 
ॐ श्री श्रीं श्रं रं श्रः ॐ खरस्थां दिगम्बरां 
विकटनयनां तोयस्थितां भजापि स्वाहा 
स्वाद्धस्थां प्रचण्डरूपां नमाम्यात्म विभूतये। 
इस मन्त्रे को ग्यारह बार श्रद्धा पूर्वक उच्चारण 
करते हए जिसको शीतला निकली हो उसको चिमरे 
या मोर पंख से ज्ञाड दे ओर इस मन्त्र से अभिमन्ित 
जल उसे पिला दे तथा उसके बदन पर उसके छीरे 
दे दे। जब तक शीतला शान्त न हो जाय तब तक 
प्रतिदिन सुब्रह शाम दो बार यों करते रहे । 
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प्रेत बाधा नाश के लिये 


मङ्गलवार के दिन यन्त्रं लिखकर रोगी के बांध 
दें । फिर अॐभूर्भुवः स्वःतत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देनस्य 
धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌। इस गायत्री मन्व 
से जल को अभिमन्ित करके [रद्रररार क 


उक्त जल रोगी को पिलादे तथा ६१ 
उसके सारे अद्धो पर छिडक दे । 
यन ब्धा रहं ओर गायत्री प्रयोग 1 
प्रति दिन दो बार किया जाय। 
प्रवास मे सुविधा प्राप्ति के लिये 
आप किसी यात्रा मेँ हँ ओर किसी अपरिचित 
स्थान में आपको रुकना है । स्वाभाविक है कि आप 
चार्हगे कि वहां ठहरने की तथा भोजन आदि की 
सुव्यवस्था आपको सरलता से प्राप्त हो जाय इसके 
लिये निम्न म्र उज्जीवितर कर रक्खे। होली 
अथवा दौपावली की रात्रि में तथा चन्द्र-सूर्य ग्रहण 
के समय का १०८ ब्रार जप करने से वह उव्नीवित 
हो जायेगा । इन अवसरो पर आपको प्रत्येक नार 
इतना जप करते रहना चाहिय अन्यथा मन्त्र आपके 
लियं प्रसुप्तं हो जायेगा । 
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1 

गच्छ गौतम शीघ्र त्वं ग्रामेषु नगरेषुच । 
अशनं वसनं चैव ताम्बूलं तत्र कल्पय ॥ 
प्रयोगः-जहां आपको ठहरना है, उस स्थान की 
सीमा मे पहुंच कर इस मन्त्र को सात बार पदे मन्त्र 
पदृते समय सफेद दुर्वा के तीन छोटे टकडे हाथ में 
रक्खे । मन्त्र को सात बार पढकर दूर्वा के ट्‌कडों 
को शिखा या बालों मेँ उलद्चा दें । ठहरने के स्थान 
पर स व्यवस्था मिलने तक इन ट्‌कडों को केशों 
मे उलज्ञा रहने दे । आपको यदि लगता है कि ठीक 
समय पर सफेद दूर्वा नहीं मिलेगी तो उसे साथ ले 
जा सकते हे । एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक 
(एक दिन-रात) उखाडी दूर्वा काम देती है । 
सर्प भय से रक्षा 

सर्पषरर्मेयासामनेहैतोमन्त्रकाजपकरनेसे 
वह आप पर आक्रमण नहीं करेगा । यदि करटी अंधेरे 
म, नमे यासे स्थान मेँ जाना है तो पुष्य नक्षत्र मे 
गिलोय (गुडुची) लाकर उसके छोटे टकडोँ की 
माला बनाकर सौ बार मनर का जाप करके वह माला 
गले में पहिन कर जाने से सर्पं का भय नर्ही रहेगा । 
मत्र-मुनिराजं आस्तीकं नमः। 
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अग्निशामक प्रयोग 

कर्टीं आग लगी हो तो मन्त्र को पदटते हुए सात 
अञ्जलि जल अग्नि मे डाल देने से अग्नि देव शीघ्र 
शान्त हो जाते हैँ । इस मन्त्र को होली दीपावली 
तथा ग्रहणो मे १०८ बार जप करके उज्जीवित 
रखना चाहिये । 

पस्र-3ॐॐ नमोऽग्निरूपाय हीं नमः। 

इस मन्त्र को पठकर रविवार के दिन सफेद 
कनैर की जड दाहिनी भुजा में बांध लेने सै 
अचानक अग्नि से जलने का भय नहीं रहता । 

किसी वस्तु पर या अद्ध परघी कुर का गूदा 
भली प्रकार लगाकर सुखा दिया जाय तो उस वस्तु 
या अङ्क को अग्नि जला नहीं पाता । यदि किसी वस्त्र 
को तीन बार घी कुर के रस में भिगोकर सुखाया 
जाय तो वह वस्व सर्पं या अगि रक्षित हो जाता हे। 


ताप, तिजारी, मथवा, आधा शीशी के 


नाश के लिये 
मोर-पंख से ्ञाडे। 
उकामर देश कमक्षा देवी, तहां वैसे इस्माइल 
जोगी । इस्माइल जोगी के तीन पुत्री । एक रोल, एक 
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ठ | एक ताप तिजारी इकतरा मथवा आधा 
शीशी टोरे। उत तौ उतारौ, चढे तौ मारौ । ना उत 
तो गग रुड मोर हंकारौ । सवद साचा पिंड काचा। 
फुगो मन्त्र ईश्वरो बाचा। 

विच्छ्‌ जहर उतारने के लिये 
बन्धन देकर नीम या आम कौ डाली अथवा 
मोर पंख से ्याड । 

३ॐ काला विच्छ्‌ कंकड्वाला। सोने का, रूपे 
का प्याला । मैँ क्या जान, विच्छ, तेरी जात । जन्म्या 
चौदस मावस की रात । चदी को उतारो, उतरती को 
मारो । सहब मंकडी फुकारो फुरो मंत्र, ईश्वरो वाचा । 


किसी भी कष्ट से छूटने के लिये। 


१०८ बार उच्चारण कर । 

ञ्रांगंगांगरांरांरांगां गं कष्टं स्वाहा। एसे 
हजासो सार मंत्र रै । इनसे काम होते भी देखे गये 
ह । सम्भव रहै कि विश्वास की प्रधानता भी इनकी 
सफलता में एक प्रधान कारण हो । 

कुछ उपयोजी यंत्र 

म्नो की भाति दही यंत्र भी बडे प्रभावशाली होते 

है । कु यंत्र के साथ मंत्र भी होते रहै ओर केवल 


मन्न 











॥ यंत्र होते है । विभिन कार्यो की सिद्धि 
ओर रोग निवृत्ति आदि के लिये काम में लाये जाते 
है । प्रत्येक यंत्र साधारण तथा भोजपत्र पर अष्टगंध से 
लिख कर तांबे के तावीज मे भर कर गुग्गुल का धुप 
देकर स्त्रियो के बाय हाथ या गले मेँ एवं पुरुषों के 
दाहिने हाथ या गले मे बांधा जाता है । मंत्रात्मक यंत्र 


 कोतो चंदरग्रहण ओर सूर्यग्रहण के समय मंत्र का 


कम-से कम १०८ बार जप करके पूजन कर लेना 
चाहिये। केवल यंत्र हो तो उसका पूजन कर लेना 
चाहिये। विश्वास पूर्वक इनका सेवन करने से लाभ 
होता हे । यहां ठेसे ही कुछ यंत्र दिये जाते हैँ । 


भगवान विष्णुं की प्रसन्नता तथा 
उनके दर्शन के लिये 








इस बीसा यंत्र में ' ॐ नमो नारायणाय ' मन्त्र 
संख्या क्रम से लिखा हे । इसको चन्दन की पीठिका 
(चौकी) पर सफेद चन्दन से तुलको डंडी से 
लिखकर या तांबे के पत्तरपर खुदवा कर प्रतिदिन 
पूजा करनी चाहिये तथा भगवान्‌ विष्णु को पूजा 
करके दस मंत्र का कम-से-कम १०८ नार जप 
करना चाहिये। साथ ही प्रत्येक श्लोक के आदि- 
अन्त में इसी मंत्र का सम्पुट लगा कर ' विष्णु सहस्र 
नाम" का पाठ करना चाहिये । 

(२००) एकतरा ज्वरनाश के लिये 












= श्रीकृष्ण की शरणागति ओर 
उनका आश्रय प्राप्त करने के लिये 
। विश्वास पूर्वक आगे लिखे बीसा यंत्र का पञ्चो- 
पचार से पुजन करके प्रतिदिन ' श्रीकृष्णः शरणं 
मम" इस मन्त्र को (१०८ तुलसी के दानँ कौ) ५ 
माला श्रद्धा भक्ति पूर्वक जप करे। 

यह बीसा यंत्र तांबे के पत्तर पर खुदवाकर्‌ श्री 
गङ्गाजी या श्री यमुना के जल से धोकर धूप देकर 





| = 


सर्प, चोर, निशाचर, शत्रु, ग्रह, भूत- 
पिशाच के भय से बचने तथा विषम 
ज्वर ओर विपत्ति-नाश के लिये 


इस चौँतीसा यंत्र को सूर्य ग्रहण, चन्द्र ग्रहण या 
दीपावली कौ रात्रि को ३४ बार लिखकर सिद्ध 
करले। सफेद कागज या भोजपत्र पर अनार को 
कलम से अष्टगंघ-( सफेद चन्दन, लालं चन्दन, 
केसर, कुकुम, कपूर, कस्तूरी, अगर, तगर) के 
द्वारा लिखे । इससं यंत्र सिद्ध हों जायेगा शीघ्र सिद्ध 
करना हो तो शनिवार के दिन १०८ बार उपर्युक्त 
प्रकार से लिखे ओर धोबी घाट पर्‌ बेठकर एक- 
एक बार लिखकर यंत्र धोबी घाट से भरे कुड के 
जल में डालता जाय । फिर उन १०८ यंत्रं को इकद्रा 
करके बहते जल मं बहादं। 


उपर्युक्त प्रकार से लिखकर धूप 
देकर गले मे बांधदे, 
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गर्भधारण के लिए 








४१ 
वच्चो के उव्वारोग-निवारण के लिए 
पीपल के पत्ते या भोजपत्र पर लाल चनदन से 
अनार को कलम से चार यन्त्र 
लिखे । फिर धुप देकर एक यन्तर 
जल से छ ्‌ जल व 
कोमाता ला द; दूसरा ् 
को पहले दिन, तीसरा दूसरे दिन (४।५ १११४ 
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ओर चौथा तीसरे दिन माताके दूध के साथ पिला 
दँ । सवा रुपये का चूरमा या मीठ्‌ चावल बनाकर 
पहले थोडे से किसी साधु को देकर ब॑ंटवा दँ, खुद 
भीखाले। 

राम रामं राप राम 

राप राप राप राप 

राप राप राम राम 

राम राम राप्र राम 

इस चौँतीसा यन्त्र को भोजपत्र पर लाल चन्दन 

से तथा अनार कौ कलम से लिखकर धूप देकर 
एक छोटे कपडे में बांधकर्‌ बच्चे के गले में लटका 
दे ओर पक्षियों को दाना उलवा दें । 


बच्चों के सूखा रोग निवारण के लिए 
पीपल के पत्ते या भोजपत्र पर लाल चन्दन से 
अनार कौ कलम से चार्‌ यन्त्र लिखे। फिर धुप 
देकर एक यन्त्र जल से धोकर -८ ८ ८ 
वह जल बच्चै की माता को पिला |३३४|३३४ ४ 
दे; दूसरा बच्वे को पहले दिन, ३३४ | 
तीसरा दूसरे दिन ओौर चौथा ।.‡1 
तीसरे दिन माताके दूध के साथ |७|७|७| 
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पिला देँ । सवा रुपये का चूरमा या मीठा चावल 
बनवाकर पहले थोडे से किसी साधू को देकर 
बंखवादे,खुद भी खालं। 

भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिये 


भगवती को शरणागति, भक्ति की प्राति तथा 
सब विपत्तियों कं नाश तथा कार्य में सफलता एवं 
सुख समृद्धि कौ प्रसि के लिये विश्ास पूर्वक नीचे 
लिखे बीसा यंत्र का प्रतिदिन पञ्चोपचार से पूजन 
करके कम-से-कम नवार्ण मत्र (ॐ एँ हीं क्लीं 





चामुण्डायै विच्चे) की एक माला (१०८ रुद्राक्ष के 
दानो को) जप ओर ' सप्तशती, ' चतुर्थं अध्याय तथा 
` सिद्ध कुञ्चिका ' स्तोत्र का पाठ करे। यंत्र तांबे के 
पत्तर प्र खुदवाकर गङ्गाजल से धोकर्‌ धप देकर 
पूजा मै रखे । इस मंत्र मेँ संख्या क्रम से “नवार्ण 
मत्र' लिखा है। 

रक्त-पित रोग नाश के लिए 
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वायुशूल-नाश के लिये 
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॥ देवी की प्रसन्नता ओर किसी भी रोग 
| के नाश के लिये 





२४ ओर १५ का यंत्ररहै। १५ के यंत्रमें 
भगवती का नवार्णं मंत्र है । एेसे यंत्र बना कर उसमे 
इस मंत्र को १०८ बार लिखने से मन्र सिद्ध होता है । 
फिर लिखकर रोगी को देना चाहिये तथा ताने के 
तानीज में डालकर गुणगुल कौ धूप देकर पुरुष के 
दाहिनी ओर स्त्री के बार्यी भुजा में बांध देना चाहिये । 

कर भला, दो भला। अन्त भले का भला ॥ 

उन परोपकारी हाथों मे, जो सदा दूसरे का 
दुःख दूर्‌ करने कं लिए व्यस्त रहते है, यह 
अद्‌भुत पुस्तक सादर समर्पित हे । 


सावधान 

कुएं दण्डा जल पीने के लिए बनाए जाते हँ यदि 
कोई मंदमति कुएं पे दूबकर आत्म-हत्या करले तो 
इसमे कुआं बनवाने वाले का क्या दोष? 

यह पुस्तक लोक कल्याण के लिए प्रकाशित 
की गई है। यदि कोई दुष्ट बुद्धि इसमें वर्णित 
उपायो का प्रयोग किसी का अनिष्ट करने के लिए 
करे तो इसमें हमारा दोष? 
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आवश्यक बातें 

| प्रथम तैतीस करोड़ देवी देवताओं को हदय 
से नमस्कार करके मँ उस परम प्रभु परमात्मा का 
स्मरण करता हूं जिसके पुण्य आशीर्वाद से मँ साक्षात्‌ 
पशुपति श्री शिव शंकर के कण्ठ से निकले इस 
इद्रजाल को सम्पूर्ण कर सका। उस परमपिता 
परमात्मा को कोरि कोरि बार मैँ नमस्कार करता हूं 
जिसने इस समस्त ब्रह्माण्ड को रचना की, जड में 
चेतना भरी ओौर चेतन मनुष्य को मृद्‌ बना डाला। 
जो कि सर्व शक्तिमान मन्दिर मेँ राम, मस्जिदों मे 
अल्लाह, गिरजाघरो मे यीशु ओर श्रद्धालुओं के . 
हदय म आत्म विश्वास बनकर विराजमान हँ । उसको 
मे नमस्कार करता हूं । 

जो, प्रभु समस्त संसार मेँ व्याप्त है, अन्तर्यामी 
है, जिसको दिकता देवी बनकर समस्त चराचर में 
शक्ति रूप मे विद्यमान है, या देवी सर्वभूतिषु शक्ति 
रूपेण संस्था ओर जौ आदि शक्ति बीज रूप में 
वर्तमान रहकर प्राणी से संभव-असंभव कराती है, 
बड़ी शक्ति इस इन्द्रजाल कौ अधिष्ठात्री शक्ति है, 
उसे मँ नमस्कार करता हूं | 
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( ९) ईश्वर पर भरोसा 1 के आदि 
रचयिता भगवान शिव माने जाते हैँ । जो व्यक्ति 
इश्वर पर पूरा विश्वास ओर भरोसा रखकर, पूरी 
इमानदारी ओर एकाग्रता से इसके यन्त्र तन्नरं को 
साधता है, उसकौ प्रत्येक इच्छा पुरी होती है । विधि 
के अनुसार अपने मन वचन ओर कर्म को पूरी 
श्रद्धा ओर भक्ति के सांचे मेँ ढालकर जो मनुष्य 
सिद्ध करता है, वह भले ही किसी मत-मतान्तर का 
हो, जो चाहे सो कर सकता है । वह पानी में आग 
लगा सकता हे, हवा में उड्‌ सकता है, अनजानों 
को पलक ज्पकते वश र्मे कर सकता है, अपने 
शत्रुओं को देखते-देखते पाड सकता है, उसके 
लिये संसार मेँ कोई काम असम्भव नहीं, हां उसमें 
पूरी श्रद्धा होना चाहिये ओर सिद्धि के लिये परे 
गुण। श्रद्धा मे तर्क वाद-विवाद की कोई गुंजायश 
न्ह होती । श्रद्धा एकदम अंधी होती है ओर परमपिता 
परमात्मा कौ हर अंधी श्रद्धा ही साधक का वह गुण 
हे जो इस इन्द्रजाल को सुलभ कर सकता है । 

एक बार किसी देश मे सूखा पडा । अनेकों ऋषि 
मुनि वहां यज्ञ द्वारा वर्षा कराने गए, किन्तु छाता 

ट्‌ ठ्वा - 











लेकर कोई नहीं गया । यज्ञ मे एक व्यक्ति छाता 
लेकर आया तो ऋषियों ने उसकी हंसी उड़ाई, वह 
व्यक्ति बोला-अरे तुम जिससे वर्षा मांग रहे हो, 
उसमें तुमको इतना भी विश्वास नहीं है कि वह 
वर्षा देगा ओर तुम सब लोग भीग जाओगे । 

( २ ) श्रद्धा रखना जरूरी है-तो इन्द्रजाल के 
साधक मे उस व्यक्ति जितनी श्रद्धा होनी आवश्यक 
है । जिसे इस पुस्तक की नेक नियति पर ओर अपने 
कर्म के फल पर श्रद्धा नहीं, या जिसकी श्रद्धा में 
संदेह की गुंजाइश है, उसके लिये यह पुस्तक व्यर्थ 
है । वह शिव के आशीर्वाद का भागी नर्हीं बन सकता 
एसे श्रद्धालुओं को यह पुस्तक नहीं मंगानी चाहिये । 
सन्देह श्रद्धा का शत्रु है । आज के नए युग के सन्देह 
शील मनुष्य न अपना कल्याण करते हँ व दूसरे के 
पत्र तंत्रों को वे खिलौना ओर मजाक समड्खते है । 
ईश्वर के अस्तित्व पर भी उनको विश्वास नहं 
होता । वे इस बात को क्या जाने कि हमारे प्राचीन 
यन्त्र ओर तंत्र शास्त्री इस विधि को कहां से कहां ले 
गये थे। उस समय आत्म विश्वास ओर श्रद्धा सहज 
ही प्राप्त हो जाती थी किन्तु आज उसके दर्शन भी 
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दुर्लभ हे । प्रभु की कारीगरी मेँ विश्वास न रखने 
वाले, उस ईश्वर, अल्ला, गौड ओौर आत्मिक शक्ति 
को बकवास समञ्ञने वाले, तर्कहीन अविवेकी मनुष्य 
इस पुस्तक को मंगाने का कष्ट न करे । 

(२३ ) साधक कैसा होः-जिस श्रद्धालु को भगवान 
पर पुरा भरोसा होगा जिसने कभी जठ न बोला होगा, 
जिसको आत्मा शुद्ध स्वर्णं जैसी होगी, जिसके विचार 
निर्मल होंगे । जिसने ब्रह्मचर्य त्रत का पुरी तरह पालन 
किया होगा, जो इस कलिकाल मेँ भी ईमानदारी ओर 
सच्वसिता से जीवन यापन करता होगा, उसका प्रत्येक 
काम सिद्ध होगा, यह इन्द्रजाल उसके लिये रक्षा 
कवच का काम करेगा, इसमे सन्देह नर्ही है । 

(४ ) दान करना जरूरी हैः-इन्द्रजाल से लाभ 
उठाने के बाद दान, पुण्य आवश्यक है, इस पुस्तक 
का आधार पौराणिक साहित्य है । अतः दान कुपात्र 
को नहीं सुपात्र को देखकर करना परमावश्यकं है । 
गौ-ब्राह्मण को अनन, वस्त्र, साधु, सन्तो को भोजन, 
चिडियों को दाना ओर बन्दरों को केले, चने ओर 
रोटी तथा अन्य जानवरों को अनाज तथा चीरियों 
कौ चारा आदि दान करने से अनेकों सिद्धियाँ स्वयं 
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प्राप्त हो जाती है । साधक को यदि वह हिन्दू है तो 
प्रतिदिन देव दर्शन के लिये मन्दिर मे जाना चाहिये 
ओर यद्वि वह मुसलमान है तो ठसे प्रत्येक दिन 
मस्जिद में जाना चाहिये। विचार शुद्धि के लिये 
सन्ध्या वंदन भी आवश्यक है । 

(५ ) शंका न करेः-इन्द्रजाल मे शंका करने से 
परिणाम उल्टा ओर भयंकर भी हो सकता है । अतः 
शंका न करें अन्यथा लेखक पर परिणाम कीं 
जिम्मेदारी नहीं होगी । वही वाली कहावत कि कुआं 
तो बनाए कोई ओर कोट स्त्री गृह क्लेश के कारण 
या किसी अन्य कारणस कुएं मे डूब मरे तो कुजं 
बनाने वाले का क्या दोष है 2 अतः यह बात याद 
रखे कि यहां शंका की कोई गुंजाइश नहीं है । यह 
एक वार्निग है । शंका करोगे तो दुःख उठाओगे। न 
इधर के रहोगे न उधर के ओर लंखक को मुफ्त में 
कोसोगे। सिद्ध करने से पहले अपने दिल को टटोल 
कर देख लो कि वहां श्रद्धा कितनी ह । अधूरी श्रद्धां 
सन किए कराए पर पानी फेर सकती है । 

मेरे तान्रिक जीवन में भी कई अवसर एसे आए हैँ 
जन अचानक मेरी श्रद्धा डगमगा गई है ओर मुच्च 
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अनैर्को बुरे परिणाम भुगतने पडे हैँ ओर तो 
ओर यह पुस्तक भी मेरी प्रेरणा पर ओर मेरी जिम्मेवारी 
पर छापी गयी है, अन्यथा प्रकाशक महोदय तो इस 
इंज्ञट म हाथ भी डालना नहीं चाहते थे। 

लोक कल्याण करैः-यह पुस्तक पवित्र पुस्तक 
हे । किसी को भी इसका दुरुपयोग करने का साहस 
नहीं करना चाहिये । एेसा करने से भी भीषण परिणाम 
निकल सकता है । इन्द्रजाल प्रभु की माया का 
चमत्कार है । उसका दिव्य शक्तियों का एक छोरा 
सा अश ह इसका पूरा सम्मान किया जाना चाहिये 
जहां शब्द मारण आया है वहां अभिप्राय मारने से 
नहीं प्रत्युत हानि पहुंचाने से है ओौर जहां खून 
निकालने का प्रसंग है, वहां नली से रक्त को रैस्िग 
करने जेसा खून निकालने से है । एेसे शब्द चलताऊ 
भाषाहीर्मेज्युंके त्युं लिख दिये गये है। इनका 
भावार्थं सम्लना चाहिए्‌। इसके लिये साधक में 
म्रखर्‌ बुद्धि का होना आवश्यक है । 

इसी प्रकार पुस्तक में जहां शुद्र शब्द आया दहै 
वहां इसका तात्पर्य केवल उन व्यक्तियों से है जो 
दुराचारी तथा अनिष्ट करने वाले हैँ । साधक को 
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एेसे व्यक्तियों के सम्पर्क से हमेशा बचना चाहिये । 

शुद्ध विचार रखिएः-परत्येक सिद्धि पूर मनोयोग 
से हदय मे भगवान शंकर का ध्यान रखकर्‌ करनी 
चाहिये । यदि मन शुद्ध है, विचार शुद्ध है ओर चित्त 
एकाग्र है तो देवी देवता सम्यर्णं कार्य सिद्ध करगे । 
सफलताएं आपके कदम चूर्मेगी किन्तु यदि किसी 
कारणवश आप असफल रहं तो कर्म दोष हे । आप 
का समय अनुकूल नहीं है अथवा आपके पुवं जनम 
काफल आपकी साधना मे आडे हाथों आ रहा है । 
यह भी सम्भव है कि मंत्रों के बीज आपके शक्ति 
चक्र के विपरीत पड़ रहे हों अथवा आपके नक्षत्र 
उस घडी मेँ आपको कोई सिद्धि न देना चाहते हों। 

होनहार भावी प्रबलः-कर्म रेखा बडी प्रबल 
है । नडे-बडे मानचित्र ओर तान्िकाचार्यो को होनी 
के आगे घुटने रेकने पडे हैँ अनेक साधनार्ओं मे 
कर्म की रेखा आडे हाथों आती हे । परिणाम शून्य 
हो जाते हैँ सुफल कुफलो मेँ बदल जाते ह आशा 
निराशा के घनघोर बादलों में छिप जाती है ओर 
सिद्धि एकदम दूर नजर आने लगती है । देव के 
कार्यो में हाथ डालना किसके लिए सम्भव है? 











भी मान्त्रिक अथवा तान्िक, चाहे वह कितना 
ही बड़ाक्योँन हो गया हो, आज तक कर्म॑की 
रेखा को नहीं मिटा सका है, होनी को नहीं रल 
सका है । होनी होकर ही रहती है । होनी ओर भाग 
के आगे उच्चाटन ओौर मारण-यन्तर बेकार हो जाते 
है । वशीकरण तन्त्रो का प्रभाव उलटा पड़ने लगता 
हे । स्तम्भन योग बे-असर हो जाते है । योगिनी ओर 
डाकिनी साधक पर आक्रमण कर डालने का साहस 
पाजाते ्है। तभी कहा गया है कि साधक सभी 
प्रकार से पवित्र होकर साधना करे, किसी का अहित 
न करर। बदले की भावना से कोई सिद्धि न करे। 

पूजा पाठ करे । 
मन्दिर मस्जिद जाए, दान-पुण्य करे ताकि उसके 
नवग्रह शान्त हां । उसकी कुप्तराशियों को शान्ति मिले 
मातेश्वरी, इस सृष्टि का पालन करने वाली जगदम्बा, 
सब विधि उसका कल्याण करे महा इन्द्र जाल प्रणेता 
आदि विश्वनाथ बाबा उसको संरक्षण प्रदान करे ओर्‌ 
ब्रह्माण्ड के रचयिता परम पिता परमात्मा ठसको 
सफलता दे, एेसी मेरी अभिलाषा हे । करना मनुष्य के 
हाथ कौ बात ह। फल वहीं से आता है जहां के 
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संकेत पर ठठ के पत्ते फूट आते है, रेगिस्तान मे पानी 
का सरोता फूट पडता है ओर बिना चाहे, विना मागे 
आं सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। 

परमात्मा सर्वं शक्ति पान हैः- मनुष्य एक 
साधन है । वह केवल कल्पना कर सकता हे । माचरिक 
ओौर ताच्रिक अपनी साधनाओं के फलाफलं पर 
विचार करके, उनसे निष्कर्षं निकाल कर कु घोषणा 
कर्‌ सकते हैँ, किन्तु उसे सफल अथवा असफल 
कर देना परमपिताके ही हार्थो मेह होनी बनी ही 
होने के लिये है। बीज को धरती में नोते समय हर 
किसान यही आशा करता है कि बीज फूटेगा ओर 
धरती में गिर्‌ कर हर एक नीज फुटता हे, एेसी किसान 
की भी मान्यता है । किन्तु बीज सचमुच फुटेगा एेसा 
कोई कह नहीं सकता । उसका फुटना सत्य होते हए 
भी उसके भाग्य पर निर्भर है ओर भाग्य कोन कोई 
मेर सकता है ओर न कोई मेट सकेगा । । 

भगवान राम के राजतिलक की भविष्यवाणी ओौर 
मुहूर्तं महान मंत्र ज्ञाता ओर विद्वान महर्षिं गुरु वशिष्ठ 
जी ने निकाला था, किन्तु तन भी राम को राजतिलक 
जैसे मांगलिक समारोह न देखकर पिता की मूत्यु ओर 
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वन गमन जसे दारुण दृश्य देखने ओर ञ्ेलने पड़ यह 
सब विधि का विधान है । होनी बलवान का प्रमाण है| 
दह भरत शावा प्रबल निलखि कटे मुनि नाथ। 
लाति, लाभ, जीवन, मरणु. यश्च अप्यष्ट विधि हाथ 
मेरा काम था-इस ग्रन्थ को अपने प्रिय साधकों के 
सामने रखना ताकि उनको सारी माच्रिक तान्ररिक 
साधनाएं एक स्थान पर एकत्रित मिल जाएं । परम 
पिता परमात्मा की महान अनुकम्पा से मे इस कामे 
सफलं हृंओआ। जाद्‌ पिता की महान कृपा ही से मुद 
इस ग्रंथ को प्रकाशित करने के लिए इतने बडे प्रकाशक 
का सहयोग मिला है, जो मेरी जिम्मेदारी पर इस ग्रंथ 
कौ प्रकाशित करने पर सहर्ष तैयार हो गया हे । यह 
सन उस दयामय कौ कृपा दृष्टि का संकेत है | 
उसी के पावन चरणों का ध्यान धर्‌ कर मे इस 
परीक्षा में सफल हृआ। उसी का तन मन धन से 
स्मरण करने पर्‌, परी श्रद्धा भक्ति से इन्द्रजाल पर 
क्रिया करने से सभी साधक मनोवांक्तित फल की 
प्राप्ति कररेगे.ेसी मेरी आशा है | 
दूसरों कं लिए कुआं मत खोदोः- इसकी 
सिद्धियां अधिक कठिन हैँ । हां, कठिन है साधक 
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॥ उन सिद्धियों के लिए स्वयं को तैयार करना । 
प्रत्येकं सिद्धि कौ सफलता या असफलता पूर्णतः 
साधक पर निर्भर है । जिस आटे के साथ-साथ पत्थर 
का एक छोटा-सा टुकड़ा पिस जाने पर उस सेबनी 
रोटियां मंह मेँ नीं चलतीं, उसी प्रकार्‌ साधक के 
तन मन पर छोरा-सा भी कलंक आ जाने पर सिद्धि 
टूर हो जाती है । यह पुस्तक लोक कल्याण के 
दृष्टिकोण को लेकर लिखी गयी है, किन्तु यदि 
साधक इसका उपयोग किसी का अनिष्ट करने, या 
किसी को गलत राह पर डालने के लिए करे ओर 
स्वयं उसी का अनिष्ट हो जाए तो इस्म भला 
किसका क्या दोष । जो दूसरों के लिये कुआं खोदता 
हे, वह उसमें स्वयं गिरता है । प्रतिशोध कौ भावनाओं 
से इस पुस्तक का लाभ उठाना एकदम वर्जित है । 
जिस प्रकार साधु सन्तों के सुवचन ओर आशीर्वाद 
दूसतें के लिए फलदायक होते है । बड़ों की अच्छी 
नजर अपने लिए नहीं, अपने छोटे के लिए 
कल्याणकारी सिद्ध होती है, उसी प्रकार इस इन्द्रजाल 
की सिद्धियां ओर मंत्र भी दूसर्यो के कल्याण के लिए 
अपना पूरा-पूरा प्रभाव दिखाने की क्षमता रखते रै । 
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अपना ही भला मत सोचोः- केवल अपना ही 
भला चाहने वाला साधक इस अमूल्य ग्रंथ से पूरा 
लाभ नरह उठा सकता । इससे लाभ उठाने के लिए 
उसे लोक कल्याण ओर जन-सेवा का व्रत लेना 
पडेगा। उसे अपने इन्द्र देव के सामने यह प्रति 
करनी पड़ेगी कि वह हस्तलिखित व इन्द्रजाल के 
साधनों से सशक्त बनकर किसी का अनिष्ट नहीं 
करेगा एेसी ही प्रतिज्ञा प्रत्येक तान्त्रिक ओर मानिक 
अपने शिष्यो से कराता है । इस प्रतिज्ञा ओर एेसी 
जन कल्याणकारी भावनाओं के बिनाकिसीकोभी 
सिद्धि प्राप्त नहीं होती । डाक्टर अपनी दवा स्वयं 
नही कर सकता । वकील अपना मुकदमा स्वयं नहीं 
लड्‌ सकता। इसीलिए इन्द्रजाल का साधक सारी 
सिद्धियां अपने ही लिये नहीं कर सकता । यदि एेसा 
होता तो आज संसार पर किसी मान्त्रिक का राज्य 
होता। कोई तान्व्िक सारे संसार को गुडे-गुडियों 
को भाति नचाता। किन्तु एेसा नहीं होता मन्त्र ओर 
तन्त्र दूसरों के कल्याण के लिए होते है| 

सिद्धि की नुमायश न करेः-जो साधक 
इन्द्रजाल को सिद्धियोँ की नुमायश या प्रदर्शन का 
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साधन बनाना चाहे, वे भी सावधान रहँ । सिद्धि | 
प्रदर्शन नदीं चाहती । कभी-कभी उनका दर्शको पर 
इतना बुरा प्रभाव पडता है कि लेने के देने पड्‌ जाते 
हे । यदी कारण है कि तान्त्रिक ओर मान्त्रिक संसार 
के लोगों की दृष्टि से दूर एकान्त मेँ बैठ कर साधना 
करते है ओर वहीं से अपने प्रियजनों का कल्याण 
करते रहते है । 

सच्या साधक;- सच्चे साधक को किसी भी 
वस्तु का मोह नहीं होता । वह जौ मिल जाए उसी 
मे सन्तोष ओर सुख का अनुभव करता है । उसे 
सांसारिक. मोह माया ओर विषय मांग नहीं सकते । 
वह कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालना करता है । कठोर 
संयम से रहता है तभी तो सारी शक्तियां उसके 
आधीन रहती है । वह जो चाहे सो कर सकता है, 
किन्तु इतना शक्तिवान होते हृए भी वह जन कल्याण 
के विपरीत कुछ नहीं कर्‌ सकता । 

वह मरे हए को भी जीवन दान दे सकता हं सूनी 
कोख को हरी भरी बना सकता है, मौत के मुंह मेँ 
जा रहे रोगी को निरोगी कर सकता है। अकाल 
पीडित क्षें में वर्षा करा सकता है, शत्रुओं के 
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हदय बदल सकता ह, किन्तु किसी का । 
नहीं कर सकता, दूसरे लोगों मे फूर डलवा कर 
लडाई करा देने से उसको सारी साधना पिटी मे 
मिल सकती है । 

देवता या राक्षसः-अंत मे इस इन्द्रजाल के वे 
साधक जो तन-मन की शुद्धि के साथ इसका उपयोग 
लोक कल्याण के कार्यो मेँ करेगे देवता योनि को 
प्राप्त कर्रेगे एेसे देवता साधकं की साधना दिन दूनी 
रात चौगुनी तरको करेगी, किन्तु जो साधक दसं 
इन्द्रजाल का उपयोग अपनी दूषितं प्रवृत्तियों को 
सफल करने मेँ करेगे । उनको पुराणों मे राक्षस के 
नाम से पुकारा गया है। वे एेसा करके अपना यह 
लोक भी बिगाईगे ओौर परलोक भी । 

जड़ मर चेतनः-हिन्द्‌-शास्त्नो मे जहां मृतिं पूजा ¦ 
का विधान है, वहां वर ओर पीपल जैसे वृक्षो की भी 
पूजा फलदायिनी मानी गयी ह । जनक नन्दिनी सीता 
को कलेश कौ कारागर मे अशोक वृक्षनेशरण दी थी 
ओर वानर राज बालि का वध भी भगवान राम ने वक्ष 
की जोर लेकर किया था। 
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भगवान बुद्ध को अक्षय वर को छाया म॑ तत्वज्ञान 
प्राप्त हआ था ओर मर्हिषि वेदव्यास ने भौ महाभारत 
जैसे बेजोड महाकाव्य कौ रचना वर वृक्ष के नीचे 
सम्पनन की थी । आर्यो के बडे-बडे दिग्गज महर्षिं 
सदा से वृक्षों की छाया म बैठकर साधना करते 
आये है । उस परमपिता परमात्मा ने इन पुनीत वृक्षो 
मे वह जीवनदायिनी ओर फलप्रदायिनी शक्ति भर 
दी है जिसे पुरार्णो में *या देवी सर्वभूतेषु सिद्धि 
ह्पेण संस्थिता, नमस्तस्ये नमस्तस्ये, नमस्तस्ये, नमो 
नमः" कह कर पुकारा गया है । इस इद्रजाल के 
साधक को वृक्षों मेँ आगेहित इस देवी शक्ति को 
सदा नमस्कार करना चाहिये । साधना के मध्य वृक्षो 
को काटना करवाना छांटना, छटवाना या वृक्ष स्थान 
अपवित्र करना, वृक्षों पर कना आदि पूर्णं रूपेण 
वर्जित समञ्च जाना चाहिये । जिस कुशा के आसन 
पर बैठ कर साधारण साधु संत योगीश्वर ओौर मुनीश्वर 
बने, जिस कुशासन पर बाल्मीकि, वेदव्यास ओर 
वशिष्ट को अनेकों सिद्धियां मिली । जिस कुशासन 
के बल पर दुर्वासा के शाप-वचन पलक ज्ञपकते 
ही साकार हो उठते थे, वह कुशासन स्वय वृक्ष 
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प्रदत्त है। इस प्रकार जड पदार्थो र्मे चेतन जगाने 
वाले, उनम सिद्धि दायिनि अमोघ शक्ति भरने वाले 
समस्त बह्याण्ड के स्वामी उस परमपिता परमात्मा 
को सभी वंदना करते हँ | 

प्रगति कौ दौड़ः-एक समय था जब हमारा 
देश भारत सारे संसार को गुरु मंत्र देता था। विदेशों 
से भी लोग भारत में ही विद्याध्ययन करने आते थे 
उस समय न मशीनें थी ओर न एटमी हथियार, 
फिर भी वे सारे काम जो आज मशीनोँ से ही सम्भव 
है, केवल इच्छा मात्र से सम्पन हो जाया करते थे। 
आज क्या हुआ ? साइंस के इस युग में मनुष्य कौ 
वह शक्ति कहां गयी > महाभारत काल मेँ माता 
गांधारी ने तमाम उम्र आंखो पर पदी बांधे रखी, 
फिर भी उन्होने जीवन पर्यन्त अन्धे धुतराष् की 
समुचित सेवा को। आज की कोई मशीन म॒त- 
शरीर में प्राण नहीं पफूक सकती किन्तु आज से हजारों 
चर्षं पूर्वं एक साधारण-सी नारी सावित्री ने अपने 
पति सत्यवान को मृत्यु के चंगुल से छ्ुडा लिया। 
गौतम ऋषि कौ स्त्री अहिल्या जो श्रापवश पत्थर हौ 
चुको थी रामचन्द्रजी ने उसे पुनः नारी बना दिया 
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था। आखिर कैसे ? लोग कहते हैँ कि समय आगे 
आगे दौड रहा है इस दौड में पीछे एहने वाला 
“पिडा बन जायेगा । इस दौड़ मे सभी मनुष्य 
अपने अतीत को भूले जा रहे हँ अपने आदर्शो, 
कर्मकाण्डो को सन्देह की दृष्टि सै देख रहे ह । क्या 
यह सचमुच प्रगति है ? क्या हम सचमुच आगे जा 
रहे है ? यदि अगे जा रहे हैँ तो मशीनों से वह सब 
कुछ सम्भव क्यों नहीं हँ । जो कल बिना मशीन के 
सम्भव था। आज मनुष्य ने भगवान को भुला दिया । 
उसकी शकवित्ति को सन्देह भरी दृष्टि से देखना आरम्भ 
कर दिया है । वह भूल गया कि उस परम ब्रह्म को 
लीला अपरम्पार है । इस नास्तिकवाद ने मनुष्य के 
हदय में अश्रद्धा, सन्देह ओर स्वार्थं को जन्म दिया 
हे । आध्यात्मिक दृष्टि से आज का मनुष्य बहत 
पिछड गया है । न उसके दिल मे लगन रही है ओर 
न्‌ श्रद्धा। भगवद्‌ भजन को वह ठकोसला समने 
लगा है ओर पूजा पाठ को दिखावा । इसी ““ आर्यावतं 
भरत खण्ड," वाले भारत में जहां उस समय म 
जनता को ताले लगाने की जरूरत नहीं पडती थी 
तथा जहां पहले द्ध की नदियां बहती थीं उसी 
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इश्वर में अविश्वास के कारण आपसी फूट के | 
पतन की ओर जा रहे है। 
आपा बुरा हैः-इस प्रकार असार संसार मेँ 
। मिथ्यावाद को पूजा हो रही है । जो हमारे वेद पुराणों 
मे त्याज्य है, वही आजकल ग्राह्य है । आपा बुरा 
ह-इसे कोई नहीं देखता। दुष्कर्म किए जा रहे हैँ 
ओर सत्कर्म दुष्कर्म बन रहे हैँ । इन्द्रजाल के साधक 
को इस दिशा में सोचना समञ्ना चाहिए। बुरी 
परवृत्तियां उल्टा प्रभाव डालकर साधक से समस्त 
शद्धियां छीन सकती है । दुष्कर्म में प्रवृत्ति बुरा 
आपा अपना ही अहित करता है । कुएं ठण्डा जल 
पीने के लिए बनाए जाते है । यदि कोई मन्द गति 
उस्म डूबकर आत्महत्या करले तो इसमें कुआं 
बनवाने वाले का क्या दोष। इन्द्रजाल की समस्त 
साधना भगवान के अर्पण है । उसी की कृपा सै सरे 
काम सिद्ध होते है । जिसके संकेत के विना वृक्ष का 
एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, जिसके आदेश 
बिना राजा, राजा नहीं रह सकता । जिसकी कृपासे 
रक राजा बन कर सुख भोगता है, इन्द्रजाल की 
समस्त सिद्धियां उसी को कृपा दृष्टि का प्रसाद है। 
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| वह खुश है उसकी इच्छा है तो साधक को 
एक के बाद एक सिद्धियां प्राप्त होती चली जाती हैँ 
अन्यथा नहीं । 
छल कयट से दूर र: इन्द्रजाल कौ यह खोजपूर्ण 
अभूत पूर्व पुस्तक लोक कल्याण के लिए लिखी 
गयी है । यदि कोई दुष्ट बुद्धि इसमें वर्णित उपायो का 
प्रयोग किसी का अनिष्ट करने के लिए करे ओर उसे 
सफलता न मिले तो इसमें हमारा क्या दोष? 
कर्‌ भला हो भला। अन्त भले का भला॥ 
उन परोपकारी जीवों ओर मनुष्यों को जो सदा 
दूसरों के हित में मरते हँ, जिनके हृदय मेँ दया है, 
त्याग की भावना है, श्रद्धा है ओर उस परमपिता 
परमात्मा को सच्चे दिल से पुकारने कौ क्षमता हे, 
उन्हीं के लिये यह पुस्तक है । लोक कल्याण कौ 
भावना से ओत-प्रोत हदय ही इन्द्रजाल का सच्चा 
साधक बन सकता है। 
सव का भला करो भगवान्‌। सव पर दया करो भगवान॥ 
सव एर कृण करो भगवान। सवका सन विधि हो कल्याण ॥. 
कर्महीन नर पावत नाहीं हमारे पृज्यनीय ग्रंथो 
में यह तथ्य स्पष्ट रूप से वर्णित है कि इस असार 
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 । में पुरुषार्थ ओर भाग्य दोनों मेँ भाग्य प्रबल 
ह । एक मजदूर जो सारे दिन घोर परिश्रम करता है, 
दो जून रोरी को भी तरसता है, मद्री के कच्चे घरों 
में रहता है ओर भाग्यवान गंवार भी बिना हाथ पैर 
चलाए कुबेर पति कहलाता है । 

सकल पदारथ हे जग माही। कर्म हीन नर पावत नाही॥ 
इस संसार मेँ सभी कुछ है । किन्तु कर्म ओर 
फल के अनुसार जो वस्तु जिसके भाग्य पे होती 
है । उसे वही मिलती है । दुर्लभ पदार्थो ओर अप्राप्य 
वस्तुओं को पाने के लिये अनेकों साहसी मनुष्य 
प्रयत्न करते हैँ किन्तु लक्ष्य तक पहुंच पाने वाला 
विरला ही भाग्यवान होता है । विज्ञान की अनेक 
खोज का इतिहास पूर्णतया: उसी भाग्यवाद पर 
आश्रित ह । एक वैज्ञानिक खोजता कुछ है मौर उसे 
प्राप्त कुछ हो जाता ह । अतः सच्चा साधक भाग्यवाद 
पर श्रद्धा रखता है । गीता के अनुसार वह कर्म 
करता है । किन्तु इसे करने से यही फल मिलेगा वह 
एेसा सोचकर नर्ही चलता । कर्म करना साधक का 
कर्तव्य हे, फल देना भगवान के हाथमे है ओर जो 
आरम्भ हो से कर्महीन हो, जिसके भाग्य ही में 
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अमुक फल प्राप्ति न लिखी हो उसे कोड क्यो कर 
वह फल दे सकेगा। एसे मेँ तो यही सोचकर चुप 
हो बैठना पदटेगां कि फल भाग्यही मे न था। भाग्य 
के अगे किसी का'वश नहीं । 

आवेहयातः- हिन्दी के एक प्रसिद्ध कवि ने 
कटाः 

बात की नात में विश्वास बदल जाता है। 

रात हयी रात मे इतिहास नदत जाता है।॥ 

तू मुसीनतो से न घवा अरे इन्सान। 

धरा कौ क्या कहे, माकाश कदल जाता हे॥ 

इन पंक्तियोँ मे समय के बदलते चक्र का कितना 
यथार्थं वर्णन है । आबेहयात तक भी पटुचा कर्‌ 
समय अमर बनाने के इच्छुक साधक को भटका 
देता है । कुएं के समीप रहकर भी अनेक मनुष्य 
उसके शीतल जल से वंचित रहते हँ । गंगा के तर 
पर बसे अनेकों हत॒भागी अपने पार्पो का बोञ्ञा 
ढोते-ढोते मर जाते हँ । इसे समय बड़ा बलवान 
कर्हेँ या ओर कुछ । 

इन्द्रजाल का यह ग्रन्थ आबेहयात है, संकर 
मोचिनी गंगां है, शीतल जल का कुआं है । इसका 
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स तो वही कर सकता है जो सभी दृष्टि से 
पाने का अधिकारी है । कुत्ता नार-बार दूध से नहलाए 
जाने पर भी कुत्ता रहता है जिसका अन्तरतम इद्रजाल 
का आबेहयात पी सकने का अधिकारी न बन सका, 
उसका भला इस ग्रन्थ से क्या भला होगा । वह 
खुद इसके क्रिया तन्त्रौ से स्वयं का विनाश करेगा । 
व्यर्थ जमा पंजी खायेगा। जो ग्रन्थ के होते हुए भौ 
स्वयं को उस साचे पे न ढाल सका जो सच्वे साधक 
का होना चाहिये, वह उख मूर्ख के समान हं जो 
आनेहयात के पास होते हए भी नाली के दूषित 
जल से अपनी प्यास वुञ्चाता रहा था। 
ढेरों पुस्तके - इन्द्रजाल एक मृगतृष्णा हं । प्रत्येक 
मनुष्य इसे ओर इसकी क्रियाओं का साध्य समञ्ञकर 
इसकी ओर भागता ह । सुपात्र इससे लाभ उठा लेते 
है ओौर कुपात्र अपना भविष्य अंधकारमय बना लेते 
है । जन साधारण की इसी रुची से लाभ उठाने की 
सोचकर अनेक छोटे-मोटे प्रकाशर्को नै अनाप शनाप 
मंत्रं ओर तत्रा से युक्त अनेक प्रकार के इन्द्रजाल 
बाजार मेँ फैक दिये है उनसे जहां साधकं का 
अहित होता है, वहां इस अपूर्वं ग्रन्थ पर से लोगों 
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कँ श्रद्धा मिरती जा रही है । इस इन्द्रजाल कां प्रकाशन 
इस दिशा मेँ एक दैवी कदम ही है । जिस प्रकार 
सूर्य के आने पर समस्तं अंधेरा दूर होकर चारौ ओर 
शुभ प्रकाश फेल जाता हे, उसी प्रकार इस इन्द्रजाल 
के प्रकाशन से इस विद्या के बदनाम करने वाले उन 
सभी छौटे-मोर ग्रन्थो को निरार्धारिता का पता लग 
जायेगा जो साधकं को पथ भ्रष्ट कर रहे है । 

ग्रन्थ का प्रकाशनः-अगर इस ग्रन्थ से आपको 
कोड लाभ न पहुंचा तो म अपनी मेहनत बेकार 
समञ्चुंगा । ईमानदारी दुनिया मेँ सबसे ब्रडी चीज है 
अतः इसका प्रयोग ईमानद्ारी से करें यह ग्रंथ इसी 
भाव को लेकर प्रकाशित किया जा रहा है। ताकि 
भारत में "राम राज्य"! पुनः स्थापित किया जा सके 
फिर भी अगर आपको यह ग्रन्थ पसन्द न आए तो 
८ दिन के अन्दर वापिस कर दें। 

जलं समय आता है तभी काम होता है- यह 
जरूरी नहीं कि इस ग्रन्थ से आपकी मनोकामना 
पूर्णं हो ही जाय क्योकि सभी काम अपने समय के 
अनुसार ही होते है । जब समय आपके अनुकूल 
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1 तभी आपका काम होगा। पुरानी कहावत जो 
प्रसिद्ध है, के अनुसारः- 

समय करे नर क्या करे, समय बड़ बलवान। 
भीलन्‌ लूटी गोपिका, कही अर्जुन कही काण ॥ 
भगवान-आसरेः-फारसी का ठक शेर हैः- 
सर नवीश्ते.-गर-कदस्ते खुद नवीर्त। 
सुश्च नवीस अस्तो ना स्वाहदक्द नवीर्त॥ 
गर खद सर बरना गरदद सर नवीश्त। 
इ्सुखन बाय्द-या-आवे जर नक्त ॥ 
मेरी भाग्य रेखा मस्तक में है भगवान तू अपने 
हाथ से लिख । चकि तुम सुन्दर लिखने वाले हो 
ओर तुम्हारे हाथ खराब लिखा ही न जायेगा । 
सर रहे या न रहे, किन्तु सरका लिखा मिरता 
नहीं हे । 

यह प्रवचन सोने के पानी से लिखने योग्य हे । 
उपर्युक्त शेर शत प्रतिशत ठीक हे । भाग्य बडा प्रबल 
है । उसकी रेखायें पूर्णं रूप से उस जग नियंत्ता के 
अधिकार में है । अतः सभी कृपाणार्पण कौ भावना 
से किया गया रै । साधन सभी उत्तमोत्तम फलों का 
देने वाला होता है-निर्णय करके साधना करनी चाहिये । 
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साधकं की भलाई के लिये 


(१) ईश्वर सभी प्राणियों के मन कौ बात जानता 
है अतः साधक को सर्वप्रथम उसी परम ब्रह्यपरमेश्वर 
का ध्यान कर लेना चाहिये । 

(२) बहुत से अज्ञानी पुरुष ईश्वर के प्रताप को 
नही जान पाते ओर अविश्वास के वश उसका अनादर 
करते हँ । यह अपनी ही हानि के लिये है। अतः 
साधक को चाहिये कि वह भगवान्‌ की महिमा पर 
दुद्‌ विश्वास करके उनसे प्रेम करे। 

(३) भगवान को सबका आदि अविनाशी 
जानकर सब्र प्रकार उस पर विश्वास करके अनन्य 
भाव से निरन्तर उसका भजन.व कीर्तन करते हृए 
अपनी साधना को आरम्भ करना चाहिए । 

(४) जो साधक भगवान की उपासना अपनी 
किसी भी स्वार्थं सिद्धिको ध्यान र्मे न रखकर 
करता है ईश्वर भी उसी प्रकार उसकी साधना को 
ध्यान में देखकर पूरा कराने कौ कोशिश करता है । 

(५) ““भगवान जो कुछ करता है अच्छा ही 
करता हे '' जिस साधक के दिल में ठेसा विचार 
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है अर्थात्‌ जो साधक हर एक परिस्थिति मेँ 
भगवान्‌ को इच्छा मानकर सदा प्रसनन रहता उसको 
सिद्धि भी अत्यन्त शीघ्र मिल जाती है एसा शास्त्रों 
कामतहे। 

(६) साधक को चाहिए कि अपना मन भगवान 
के अर्पण करदे अर्थात्‌ जो भी काम करे वह भगवान 
के ही मन को बात को समञ्चकर करे । इसका तात्पर्य 
यह है कि अपने मन कौ बात को पूरी करने के 
लिये इच्छा का सर्वथा त्याग कर दे ओर्‌ ईश्वर 
प्रेरणा के अनुसार हर एक क्रिया उसी की मजी के 
अनुसार करे । 

(७) साधक को भगवान का ही एक मात्र भक्त 
हो जाना चाहिये । इस भाव. को हृदय में रखकर जब 
साधक का भगवान से अनन्य प्रेमहो जातादैतो 
संसार से उसको कोई बास्ता नर्ही रह जाता । 

(८) केवल भगवान कौ पुजा ओर उसकी इच्छा 
दोनों को ही साधक को हर समय ध्यान में रखना 
चाहिये । अर्थात्‌ यह वात हर समय याद रहनी चाहिये 
किजौ कामर्म कर रहा हूं क्या वह काम भगवान 
को भी पसन्द है या नहीं। 
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(९) ईश्वर को प्रसनन करने के लिये साधक 
को जैसा उचित समय पर बन पडे, खान-पान, 
यज्ञ, तप, दान कथा आदि प्रेम ओर श्रद्धा से मुक्त 
होकर अवश्य करनी चाहिए । एेसा विचार कर लेना 
चाहिये कि जो भी मँ कर रहा हूं सन भगवान ही के 
लिये कर रहा हू । 

(१०) भगवान सभी प्राणियों मे समान रूप से 
व्याप्त है उनका न किसी से पक्ष है ओरनही 
उनका किसी से देष हे । जो भी उसके गुर्णो का गान 
करता हआ अपने को उसका बना देता है । भगवान 
उसी साधक को अपने हदय में स्थान देते ह| 

(११) जो साधक भगवान का नाम जपता हुआ 
किसी विशेष परेशानी के वश अपने लक्ष्य की पूर्तिं 
में कोशिश करता है तो वह निश्चय ही परेशानी से 
छुटकारा प्राप्त कर लेता है अतः हर समय भगवान 
का स्मरण करते हृए ही साधक को कर्तव्य का 
पालन करना चाहिये । 

(१२) जो साधक हर समय भगवान से ही 
चित्त लगाये रहते हैँ । जिनके हर शब्द के साथ 
भगवान के ही गुणो की चर्चां रहती है जो बातचीत 
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व व्यवहार मँ उसके सिवाय किसी को बड़ा कह 
नही पाते ओर जिन्होने अपना जीवन उसी के अर्पण 
कर दिवा हे साथ ही हर समय उसी में रमे रहते हैँ 
उनको भगवान वह बुद्धि योग प्रदान करता है जिससे 
शीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त होते है । 

(१३) साधक को चाहिये कि वह समस्त इच्छा 
शक्तिर्यो का त्याग करके एकमात्र भगवान का ही 
दास हो जाय। एेसा करने पर भगवान उसके समस्त 
पापौ को धोकर उसके ही अनूकूल फल देते है । 

(१४) केवल भगवान में ही विश्वास करने वाला 
साधक श्रेष्ठ कर्मो को करते हुये जो कि भगवान के 
हारा ही कराये जाते हँ । परम गति को प्राप्त होता है 

| जिसका कभी नाश नहीं होता। 

(१५) जो साधक भगवान का ही प्रत्येक काम 
समज्ञकर उसी को इच्छा के अनुकूल करता है ओर 
एक मात्र उसी का भक्त है ओर सब प्रकार कौ 
आशक्तियों से रहित है। समस्त प्राणियों मेँ जो वैर 
भाव सं रहित हो चुका है वह व्यक्ति निःसंदेह 
भगवान को ही प्राप्त होता है। 
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(१६) यद्यपि भगवान को मांया बड़ी विचित्र 
है उसकी माया का पार किसी ने नहीं पाया बडे- 
बडे ऋषि मुनि भी इस माया से नहीं बच पाये। 
स्वयं नारद मुनि भी इस माया के चक्कर में फस 
गये थे, किन्तु भगवान भी अपने सच्वे साधक को 
इस माया से बचाने के लिये कोई न कोई युक्ति 
निकाल लेता है। 

(१७) यदि कोई दुराचारी व्यक्ति भी अपनी 
साधना को भगवान के अर्पण करके उसी का अनन्य 
भक्त हौ जाता है त्र भी उसका निश्चय सचमुच 
श्रष्ठ समञ्जना चाहिये क्योकि कल दुराचारी से 
धर्मात्मा बनने कौ कोशिश कर रहा है ओर यदि 
वह अपने निश्चय पर अरल रहा तो निश्चय ही 
एक दिन धर्मात्मा बन जायेगा । एेसे साधक साधु 
पुरुषों की श्रेणी मेँ आते हैँ । 

(१८) भगवान के भक्त का कभी पतन नहीं 
होता ओर नर्ही उसको निराशा का सामना करना 
पडता हे । एेसा दृद विश्वास करके साध को अडिग 
रूप से भगवान के ही आश्रित हो जाना चाहिये। 
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(१९) चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, चाहे वैश्या 
हो चाहे शूद्र कोई भी श्रेणी का मनुष्य क्यो न हो 
यदि वह चांडाल प्रकृति का है ओर निश्चय के 
अनुसार अपने कर्मो मेँ भी चांडालपन प्रयोग 
करता है यदि वह भी अपने कर्मो को भगवान के 
अर्पण कर दे । तब वह भी निश्चय अपनी प्रकृति 
को बदल सकता ह । 

(२०) यह मनुष्य का शरीर अनित्य असुरक्षित 
ओर सुख रहित है । अतः इसकी कामना के लिये 
कोई भी बुरी भावना साधक को प्रयोग में प्रयोगात्मक 
रूप में नहीं अपनानी चाहिय । क्यों पता नहीं कब 
यह शरीर आत्मा से जलग हो जाय। अतः इस पर 
कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। 

(२९) साधक को हर एक जीव मेँ भगवान का 
ही रूप समञ्चकर उसके पति श्रद्धा ओर प्रेम का 
प्रदर्शन करना चाहिये । कभी भी ठससे देष के साथ 
या अकड़ ओर बुरा व्यवहार नर्हीं करना चाहिये । 
इसका तात्पर्य है कि उसको अपना आचरण हर 
किसी के लिये सख्त विनम्र ओौर तिष्कपट बना 
लेना चाहिये । 











( २२) कभी भी अपनी स्वार्थपूर्तिं के उदेश्य से 
भगवान से प्रेम नहीं करना चाहिए। एेसा नर्ही हो 
कि अपने कार्य की प्रापि के बाद उसको याद ही 
भूल जाओ। साधक को सच्ची शान्ति ओर साधना 
के लिये हर समय भगवान से सच्चा सम्बध रखना 
चादिये। 

(२३) जो साधक अपने मन में यह दृद्‌ संकल्प 
कर लेता टै कि मुञ्चे तो उसी भगवान से लगन 
रखनी है जो अनादि है अनन्त है, अखण्ड ह ओग 
जिसका कोई भी भेद नहीं, वह साधक मनुष्यो मं 
रेष्ठ ओर कर्मबन्धनो से मुक्त हो जाता हे । 

(२४) भगवान का दिव्य तेज तथा एश्वर्य इतना 
विलक्षण है कि उसके सामने सभी सहज नतमस्तक 
हो जाते है उसके सामने महान से महान ज्ञानी, 
विज्ञानी , ज्ञानवृद्ध वयोवृद्ध, धर्मशील, तपस्यारत, 
ऋषि , पहर्षि, वीर, पराक्रमी , शान्तिप्रद ओर विकट 
योद्धा सभी ञ्क जाते है अतः किसी भी स्राधक को 
उससे अहंकार करके अपनी बुद्धि का प्रयोग गलत 
रूप में नही करना चाहिये । 
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(  । ५) भगवान में चित्त लगा देने वाला साधक 
भगवान की कृपा से सब कठिनाईयों एवं परेशानियों 
से छुटकारा प्राप्त कर लेता है किन्तु अगर अहं कार 
के वशीभूत होकर बह भगवान कौ इच्छा के विपरीत 
कार्य करता है तो उसका पतन हो जाता है । 

(२६) सब प्राणिर्यो के हदय म भगवान हर समय 
व्याप्त रहता दै । शरीर रूपी यत्र म सभी प्राणियों को वह 
इच्छानुकूल धुमाता रहता है। उसकी इच्छा शक्ति के 
अनुरूप ही यह शरीर काम करता है अतः साधक को 
सर्व भाव से उसकी शरणागत हो जाना चाहिये । 

(२७) जिस परमनब्रह्य परमेश्वर से सब जीवात्माओं 
की उत्पति हई है; चर-अचर में जिसका साप्राज्य 
है ओर जो समस्त संसार मे समान रूप से समाया 
हआ है उसी भगवान कौ कर्तव्य कर्मो से साधक 
को हर समय पूजा करते रहना चाहिये । 

(२८) साधक को चाहिये कि सुख मे सुखी न 
हो ओर दुःख में दुःखी न हो । अर्थात्‌ अपने अनुकूल 
व्यक्ति-वस्तु कार्य सिद्धि या परिस्थिति हो जाने पर 
कोई खुशी का प्रदर्शन न करे ओर ना ही अपने 
प्रतिकूल परिस्थिति या फल प्राप्त होने पर दुखी हो । 
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( २९) साधक शास्त्राज्ञ के अनुसार यज्ञ, 

जप, तप, दान दक्षिणा साधना आदि प्रत्येक 
कार्य प्रारम्भं करने से पूर्वं भगवान का नाम याद 
अवश्य करले। 

(३०) साधक को यह भी चाहिए कि वह अपनी 
समस्त इन्द्रियो पर काबू रखे । इन्र्यो के द्वारा विषयों 
का सेवन न करने से ऊपर से तो इसका सम्बन्ध टूट 
जाता है किन्तु कुछ समय बाद फिर इच्छा शक्ति 
जागत हो जाती है किन्तु भगवान में रमजाने पर 
साधक को उस आशक्ति का नाश सदा के लिये हो 
जाता हे। 

सावधान ३१;- इन्दियां अपने क्लोँ द्वारा साधक 
का ध्यान विषयों की ओर ले जाती है । अतः भगवान 
की ओर ध्यान लगाने वाले साधको को पहले आपनी 
इन्द्रियों पर आधिपत्य जमाना चाहिये । 

(३२) साधक को अपने किए ओर करने वाले 
सभी कार्य उस भगवान के ही अर्पण कर दने चाहिये । 
आशा ओर ममता का त्याग करके ही उन आवश्यक 
कार्यो का आचरण करे किन्तु भगवान को उस समय 
भीन भूले। 
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1 ३३) साधक को चाहिये कि जो साधना वह 
आसानी से कर्‌ सकता है ओर जो उसके अनुकूल 
है एवं जिसमे साधक को सुगमता है उसी को 
व्यव्हार मेँ ले। 
(३४) साधक को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि 
को स्थिर रखे विचलित न होने दे। निन्दा को ओर 
स्तुति को समान रूप से देखे ओौर भगवान का 
स्मरण चिन्तनं करने का अपना स्वभाव बना ले। 
अपने रहने का स्थान भी वह अपना न समञ्चे क्योकि 
सदा उसी जगह नहीं रहना। 
(३५) जो साधक शरीर ओौर आत्मा का भेद 
अपने विवेक रूपी नेत्रो से देख लेते हैँ । वे परमात्मा 
को प्राप्त करने मे सफल हो जाते हैँ ओर प्रकृति से 
छुडाने वाले परमात्मा को भी जान लेते है । 
(३६) साधक के हदय में भगवान को प्राप्त 
करने कौ अभिलाषा हर समय मौजूद रहनी चाहिये। 
उसको पूर्तिं के लिए वह आचरण व कर्म करना 
चाहिये जो एक सच्चे भक्त के लिये भगवान ने । 
बताया है उन गुणो को अपने जीवन में क्रियान्वित | 
करना चाहिये । । 





@ ३७) साधक को यह भी भलीभांति पता होना 

चाहिये कि इस शरीर में जीव के साथ-साथ साक्षी 
के रूप में देखने वाला उपद्रष्टा इसको सम्मति देने 
वाला एवं भरण पोषण करने वाला परमेश्वर भी है 
जो परमात्मा के नाम से पुकारा जाता ह । वह सर्वथा 
विलक्षण है । 

(३८) साधक को चाहिये कि वह ब्राह्मण से 
लेकर श्र तक ओर गौ, हाथी, घोडे आदि सभी 
जानवर ओर पक्षी आदि मे समान भाव व्याप्त 
परमात्मा का रहस्य भली भांति जानकर ही इनसे 
व्यवहार करे। किसी का भी आचार-विचार मान 
कर उसके प्रति प्रियता मे कमी न करे। 


(३९) जो भगवान अनादि परब्रह्म इन्द्रियजीत 
होने पर भी सब इन्धियो का काम करने मेँ समर्थ 
है । जिसके लिये बडी से बडी बात का भी कोई 
मूल्य नहीं वह आशक्ति के रहित ओर सब का 
भरण पोषण करने वाला है, गुणातीत होते इए भी 
सभी गुणों का भोक्ता है उसी ईश्वर के आश्रित 
साधक को रहना चाहिये । 





(६०) ह को समञ्जन चाहिये कि परमात्मा 
उससे दूर से भी दूर ओर निकट से भी निकट है। 
सब दीपो का-उजाला, अज्ञान से सर्वथा अतीत ओर 
सबके हदय रे व्याप्त है । अचल रहकर भी सन 
जगह विचरण करता है एसे सर्वगुण सम्पन भगवान 
के गुणों को समञ्चना चाहिये । 

(४१) साधक को समञ्जना चाहिये कि समस्त 
शरीरो मँ जीवात्मा के साथ उसका परम सुद्ृद्‌ 
परमेश्वर भी रहता है । जो शरीर ओर जीवात्मा 
दोनो को जानने वाला है । उसौ के अधीन हो जाना 
चाहिये । 

(४२) साधक को दृढ निश्चय वाला बनना 
चाहिये अर्थात्‌ एक मात्र भगवान पर उसकी प्राप्ति 
के साधनों पर विकल रहित दृढ विश्वास होना 
चाहिये, अन्य किसी पर भी नहीं । 

(४३१ साधक मन ओर बुद्धि को अपने से 
हटाकर भगवान के अर्पण कर दे। इनको अपना न 
माने । सदा असंग होकर किसी प्रकार कौ कोई 
कामना ओर जिज्ञासा न रखे । 
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(| ४४) सर्वत्र समान भाव से परिपूर्ण ६६ 
करा दर्शन करने वाला साधन सम्पन मनुष्य सब 
प्राणियों में परमात्मा की ओर सब प्राणियों कों 
परमात्मा मेँ समान देखता है । इस कारण उसके राग 
देष नष्ट हो जाते हँ | 

(४५) साधक को स्वाभाविक समता युक्त करूण 
भाव से सम्पन होना चाहिये । किसी प्रकार का 
। भेदभाव नहीं रखना चाहिये । 
| | (४६) साधक को मद्री, कंकड, पत्थर, सोना 
| । सब वस्तुओं को समान दृष्टि से देखना चाहिए। ` 
कहने का तात्पर्य यह है कि उसको किसी लोभ 
आदि में नहीं फंसना चाहिये, तभी वह हानि एवं 
लाभ में बराबर रह सकता है । 

(४७) सुख, दुःख, रोग, बीमारी ओर जन्म मरण 
आदि को साधक को केवल शरीर के विकार समङ्जना 
चाहिये कि इससे मेरा कोई सम्बन्ध नही हे । 

| (४८) कर्म के फल की इच्छा करने बाला साधक 
शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अतः शात्ति प्राप्त 
करने के लिये बिना किसी फल कौ आशा के ही 
कार्य करना चाहिये । 
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द ४९) जो साधक नतो किसी कामना के 

वशीभूत कार्य करता है ओर न ही किसी से द्वेष 
करता है । उसका कार्य सन्यासियों जैसा है, वह 
संसार से लग होता है ओर फिर संसार मे आकर 
मोक्ष को प्राप्त होता है। 

(५०) साधक को प्रत्येक कार्य कौ इच्छा शक्ति 
का त्याग करके ओर कार्य के पूरा होने या अपूर्ण 
रहने, दोनों दशाओं को एक-सा मानकर ही करना 
चादिये। 

आज कौ अधिकाधिक, रोग, शोक, द्रोह-देष 
वैर, हिंसा आदि सभी कचठिनादर्यो से छुटकारा पाने 
के लिये भगवान का नाम ही मोहषधि है । कसी का 
संवन करने पर कल्याण होना निश्चित है। 

(५१) साधक को पारिवारिक इज्यो से अर्थात्‌ 
पुत्र, धन, स्त्री, घर-बार आदि से अलग रहना चाहिये । 
अलग होने का अर्थं यह नहीं कि बिल्कुल घर बार 
छोड़ दे, बल्कि यह है कि घर मेँ हौ रहते हए 
साधना के लिये उनसे कोई सम्पर्क रखना । 

(५३) कर्म फल की इच्छा से किया हुआ कार्य 
पूर्णं रहता है ओर कर्म का फल न चाहते हुए जो 
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काम किया जाता है वह उसी तरह पाप से लिप्त 
नहीं होता जैसे कमल पानी से। 

(५.३) समता में जिन साधको का मन स्थिर हो 
गया है वही सच्चे साधक रँ । उनका जीवन भी 
उस्नवल है, ओर उन्टोनि संसार पर विजय प्राप्त 
करने का साधन तय्यार किया हआ है । वे ही लोग 
ब्रह्य मेँ स्थित ह 

(५४) साधक की दृष्टि मेँ वे गुण जूरी ह, 
जिनसे कि जलचर, थलचर, नभचर अर्थात्‌ संसार के 
समस्त जीवों के अन्दर उसी परमपिता-परमेश्वर को 
दी हुई आत्मा (जीव ) समान रूप से दिखाई दे। 

(५५) चल ओर अचल सभी उत्पन प्राणी शरोर 
अर आत्मा के संयोग से ही उत्पन होते है । एसे 
सभी प्राणियों मे समान भाव रखना साधक का 
परम कर्तव्य हे। 

(६ ) निष्ठकामी व्यक्ति कर्मो के अच्छे या 
वरे फल का त्याग न करके सबको समान समञ्ञकर 
इन बन्धनो से सदा के लिये छूट जाता है ओर 


परमपद को प्राप्त करता है । 
स 

















५७) साधक को शरीर से सर्वथा अलग रहते 
हरे अहंकार का त्याग न कर देना चाहिये । अर्थात्‌ 
शरीर को अपना रूप कभी नहीं मानना चाहिये । 

(५८) साधक को इद्धिर्योँ के शब्द, स्पर्श, रग 
रूप, अच्छा बुरा, गंध ओर रस आदि कौ तरफ से 
ब्रिल्कुल वैराग्य ले लेना चाहिये। 

(५९) अपनी भक्ति के द्वारा ही साधक भगवान 
से ओर उसमें तत्वों से इच्छा की पूर्ति कर सकता 
है । किन्तु कर्म करते समय इच्छा का ध्यान रखना 
चाहिये । इसके बाद वह स्वयं भगवान मे लिप्त हो 
जाता है। 


साधक को मालूम होना चाहिये 

कामना वाला मनुष्य निरन्तर अभाव की आगमे 
जलता रहता है, उसकी कामना कभी पूरी नहीं 
होती । यह विचार उसकी अज्ञानता ओर अहंकार 
से उत्पन होता है इसको पूर्तिं के लिये वह प्रयत्न 
करता रहता है । सफलता न मिलने पर क्रोध उत्पन्न 
होता है, ओर इस क्रोध के वश र्मे वह अपने को 
ओर दूसो को एेसी हानि पहुचाने को कोशिश 
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करता है जिसका कि क्रोध शांत होने पर उसे स्वयं 
दुःख होता है । ध्यान रहे कि क्रोध मनुष्य को अधा 
बना देता है । अपनी कामना कौ पूर्तिं होने पर एेसे 
व्यविति को लोभ पैदा हो जाता है । लोभके वशम 
भी वह एेसे-एेसे पाप करना चाहता है जो कि उसे 
वास्तव में नहीं करने चाहिये । अतः इस कामना स 
जितना बचा जाय अच्छा है, क्योकि पूर्तिं व आपूरतिं 
दोनों ही हानिकारक ह । ेसा करने वाला साधक 
राक्षस वृत्ति से बच जाता है, ओर अपना जीवन भी 
सुखपूर्वक बना लेता है । त्याग-जीवन को सबसे 
उच्च पहेली है, अगर इसको बना लिया गया तो 
समञ्लो जीवन पर विजय प्राप्त कर ली, जौ सुख व 
शांति त्याग मेँ बह भोग विलास में नहीं मिल सकती । 
भोग विलास तो मनुष्य को राक्षस बना कर पतन 
की ओर ले जाता है ओर उसको भांति-भांति के 
दुःख व दरिद्रता प्रात होते हैँ । यद्यपि शाति सुख से 
उनको मनमानी धन-दौलत, जायदाद, पद, अधिकार, 
यश ओर्‌ प्रतिष्ठा तो नहीं प्राप्त हो सकते किन्तु 
इससे अशांति शारीरिक व मानसिक पीड़ा बिल्कुल 
ही समाप्त हो जाती है । यदि तुम्हारे पास धन दौलत 
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कमाने का कोई साधन हैया किसी एेसे ऊंचे पद 
पर हो जहां इख चीज की कोई कमी नहीं । यह भी 
हौ सकता हे कि बड़ा आदमी होने के नाते नागरिक 
प्रतिष्ठा ओर मान में कोई कमी न रखते हो, किन्तु 
यदि तुम्हारे पास त्याग ओर विश्वास कीकमीरहै 
ओर दिल मेँ प्रेम नहींहै तो यह सब्र कुछ बेकार 
हे । तुम सदा कामना, क्रोध, लोभ, मोह ओर अहंकार 
के फन्द में ही फंसे रहोगे। इससे छुटकारा प्राप 
करने का अन्य कोई साधन नहीं हे । भविष्यमें भी 
तुम कभी सुखी नीं रह सकते ओर दिन रात कामना 
को आग मे जलते रहोगे । 

ईश्वर की कृपा के प्रकाश मे उसकी छत्र छाया 
मे वही व्यक्ति रह सकता है । जो इनमें विश्वास 
करता हो जो निडर हो, कर्तव्य परायण हो व अपने 
निश्चित कर्मो को उसी की आज्ञा के अनुसार 
करता चला आ रहा हो, पाप के बंधन स वह 
आदमी सदा बचा रहता है । सबको एक जैसा 
समञ्च । इस भावना के वशीभूत जिस व्यक्ति का हद 
होता है वह अपनी शक्ति ओर धन का उपयोग 
कभी नर्हो करता। 
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( तत्र शास्त्रों के प्रयोग-पाठकों कौ 
जानकारी के लिये प्राचीन तन्त्र ग्र््थो में वर्णित 
प्रयोर्गो का यहां वर्णन किया जा रहा है । जिन लोगों 
को प्राचीन तन्त्र ग्रन्थों में वर्णित विभिन्न प्रकार के 
तांत्रिक साधना के सम्बन्ध मेँ प्रामाणिक जानकारी 
पराप करनी हो उन्हे देहाती पुस्तक भण्डार, चावडी 
बाजार, दिल्ली-£ द्वारा प्रकाशित प्राचीन यतर मेत 
तंत्र शास्त्र अर्थात्‌ ' महा इन्द्रजाल ' नामक ग्रन्थ का 
अध्ययन करना चाहिये । यह ग्रन्थ १६ खण्डो मे है 
ओर प्रत्येक खण्ड का मूल्य ७/५० रु° है । पूरा ग्रथ 
मंगाने पर सिर्फ १०१ रु की वी० पी० कौ जायगी । 
अर्थात १९१ रु रियायत तथा डाक खर्च माफ। 
प्राचीन तन्त्र ग्रथ मेँ वर्णित प्रयोग इस प्रकार है । 
षट्कर्मो का वर्णन-तात्रिक साधनों के लिये ६ 
प्रकार के कर्म माने गये हैँ । 

९.शाम्तिकरण- शान्तिकरण के प्रयोगो द्वारा कृत्या 
तथा ग्रह आदि के दोषो को शान्त किया जाता है । 
२. वश्ीकरण-वशीकरण के प्रयोगां द्वारा स्तरी- 
पुरुष तथा अन्य प्राणिर्यो को अपने वश म किया 
जाता है। 
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३. र के प्रयोगो द्वारा विभिन 
जीवों कौ प्रवृत्ति को अवरुद्ध किया जाता है| 

४. विद्वेषण- विद्वेषण के प्रयोगो द्वारा मित्र 
भावापन प्रणियों कौ पारस्परिक प्रीति को नष्ट करके 
उने देष-भाव उत्पनन करा दिया जाता हेै। 

५. उच्यारन-उच्वारन के प्रयोगो हारा किसी 
मनुष्य आदि को अपने गांव, नगर, देश आदि से 
दूर्‌ कर दिया जाता हे। 

६. म्रारण-मारण के प्रयोगो द्वारा जीवों का 
प्राण नाश किया जाता है। 

इन ६ कर्मो के ९ भेद तथा अनेक उपभेद होते 
ह । परन्तु तन्त्र शास्त्र को सभी क्रियां इन ७ कर्मों 
के ही अन्तर्भूत होती हैँ अतः इन कर्मो के लिये 
इनके देवता, काल, आदि को जानकारी प्राप्त करके 
किसी भी साधना मेँ प्रवृत्त होना चाहिये । 

षट्‌ कर्मो के देवता-षट्‌ कर्मो के देवता नीचे 
लिखे अनुसार कहे गये हँ :- 

९. शान्ति कर्म को अधिष्ठात्री देवी -रति 
२. वशीकरण की अधिष्ठात्री देवी -वाणी 
२. स्तम्भन को अधिष्ठात्री देवी -रमा 














४. विद्रेषण की अधिष्ठात्री देवी -ज्येष्ठा 
८. उच्चाटन की अधिष्ठात्री देवी -दुरगा 
६. मारण की अधिष्ठात्री देवी -भद्रकाली 


षटकर्मो की दिशाए 
कौन-से कर्म मे कौन-सी दिशा प्रशस्त है । इसे 
नीचे लिखे अनुसार समञ्जना चाहियेः- 
९. शान्ति कर्म में - ईशान कोण 
२. वशीकरण मँ - उत्तर दिशा 
३. स्तम्भन में - पव॑ दिशा 
४. विद्वेषण मे -- नैऋत्य कोण 
५. उच्चाटन मं - वायव्य कोण 
६. मारण में - अग्निकोण 
षट्कर्मा के लिये काल निर्णय 


कौन-सा कर्मं किस काल (समय) में करना 
चाहिये । इसे नीचे लिखे अनुसार समङ्ना चाहिये । 
१-वशीकरण दिन के पूर्व भागमें। 
२- विद्वेषण तथा उच्चाटन दिन के मध्य भाग मै। 
३२- शाति ओर पुष्टि कर्म दिन के अंतिम भागर्म। 
४-मारण कर्म सन्ध्या काल में। 
ट उत्प ~ 
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श कर्मो के लिये आसन 


कौन-सा कर्मं किस आसन पर बैठ कर 
करना उचित है, इसे नीचे लिखे अनुसार समञ्जना 
चाहिये- 
१. वशीकरण के लिए- मेंढा या भेड़ के चमडे 
का आसन। 
२. आकर्षण के लिए- व्याघ्र चर्म अर्थात्‌ बाघ के 
चमडे का आसन। 
३. उच्याटन के लिए-ऊट के चमडे का आसन। 
६. विद्वेषण के लिए- घोडे के चमड़ का आसन । 
५. मारण के लिए-र्भैसे के चमडे का आसन। 
६. मोक्च साधन कर्मं के लिए-हाथी के चमडे 
का आसन। 
लाल रेग के कम्बल के आसन पर बैटकर सब 
कर्मो का साधन किया जा सकता है। 
माला, जप, मुद्रा, ध्यान आदि के सम्बन्ध में 
विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिये हमारे यहां से 
' प्रकाशित-' तात्तिक साधन विधि' एवं ' मन्त्र सिद्धि! 
नामक पुस्तकों को मंगाकर पटना चाहिये । तान्त्रिक 
साधनों कौ पूर्वं एवं पूर्ण जानकारी प्राप्त किये बिना 
ट उव्ड > 





[ साधन सफल नहीं होता । यह स्मरण रखना 
चाहिये । 

सर्वजन ब्ीकरण मन्र- आगे लिखा मन्त्र सब 
लोगों को वश में करने वाला माना जाता है । इस 
पत्र को सिद्ध करने के लिए १००८ की संख्या में 
जप करना चाहिए । मन्त्र इय प्रकार है :- 

"ॐ सर्वलोक वशंकराय कुरु कुरु 
स्वाहा" मनर के सिद्ध हो जाने पर, इस मन्त्र के 
द्वारा निम्नलिखित प्रयोगं की वस्तुर्जो को 
अभिमंत्रित करना चाहिये । प्रयोग में आने वाली सभी 
वस्तुओं को एकत्र करके ठन पर उक्त सिद्ध मन्न को 
१०८ बार जप कर्‌ फक मारने से अभिपंत्रण का कार्यं 
पुरा हो जाता है, अभिमन्त्रित वस्तुर्ओं का यथाविधि 
प्रयोग करना चाहिये। इस मत्र के प्रयोग 
निम्नलिखित है। 

ब्रह्म दण्डी का प्रयोग- ब्रह्म दण्डी, बच ओर 
कूठ-इन तीनों वस्तुओं को समभाग ल॑कर, कूट 
पीस, कर चूर्णं कर लें । फिर उस चर्ण को उक्त मन्त 
द्वारा १०८ बार अभिमंत्रित करे । तत्पश्चात 
अभिमन्तित चर्ण को पान र्म रख कर, वह पानं ठस 
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ह को खिलादे जिसे वश मँ करना हो। इख 
अभिमन्वित चर्ण युक्त पान को खाने वाला व्यक्ति 
पान खिलाने वाले के वशीभूत हो जाता हे । 
वट मूल का प्रयोग- ्ररगद की जड को पानी म॑ 
पिसकर्‌ उक्त मंत्र १०८ बार अभिमंत्रित कर अपने 
मस्तक पर तिलक लगाएं । फिर्‌ जिस साध्य व्यक्ति 
के पास जाकर्‌ पटूंचे वह देखते ही वशीभूत हो जायेगा । 
अपामार्ग का प्रयोग- अपामार्ग अर्थात्‌ ओंगा, 
जिसे चिरमिटा या आधा्ारा भी कहते र्है, का चर्ण 
बनाकर उस चूर्णं को उक्त मंत्र से १०८ नार 
अभिमन्त्रित कर खिला दे, तो पान खाने वाला व्यक्ति 
साधक के वशीभूत हो जाता है। 

सहदेई का प्रयोग- सहदेई नामक बृूटी को छाया 
मे सुखाकरं चर्ण कर लं । फिर उस चूर्णं को पूर्वोक्त 
मत्र से १०८ बार अभिमन्त्रित करके साध्य व्यक्ति 
को पान में रखकर खिला दें तो वह वशीभूत हो 
जायेगा । 

ककुप का प्रयोग-कुंकुम, नागरमोथा, कुठ, 
हरताल व मैनसिल, इन सन वस्तुओं को समभाग 
लेकर अनामिका उगली के रक्त में पीसकर्‌ लेप 
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बना लें, फिर उस लैप को उक्त मत्र से १०८ बार 
अभिमंत्रित करके अपने मम्तक पर तिलक लगाकर 
साध्य व्यक्ति के पास पहूचं तो वह साधक को 
देखते ही वशीभूत हो जाता है । 

गोरोचन क्ा प्रयोग- गोरोचन, पद्मपत्र, त्रिगु 
ओर लाल चन्दन इन सब वस्तुओं को समभाग 
लेकर इकट्ठा पीस लँ । फिर उस लेप को उक्त मंत्र 
से १०८ बार अभिमंत्रितं करके अपने मस्तक पर 
तिलक“लगाकर जिस साध्य-व्यक्ति के पास पहुचे, 
वह साधक को देखते ही वशीभूत हो । 

शवेतगुंजा का प्रयोग-श्वेतगुंजा अर्थात्‌ सफेद 
घुंघची को छाया में सुखा कर कपिला गाय के दूध 
में धिस लें फिर उस लेप को पूर्वोक्त मन्त्र से १०८ 
बार अभिमचन्ित कर, अपने मस्तक पर तिलक 
लगाकर साध्य व्यक्ति के पास पहुचे तो वह देखते 
ही वशीभूत हो जाता हे । 

श्वेत दुर्वा का प्रयोग-श्वेत दूर्वा अर्थात्‌ सफेद 
रंग वाली दूब को गाय के दूध मे धिस कर्‌ उक्त 
मत्रे से १०८ नार अभिमन्त्रित करे, फिर उसका 

। 








1 परए तिलक लगाकर साध्य व्यक्ति के पास 
पटहे, तो वह देखते ही वशीभूत हो जाता है । 


| श्वेतं अर्कं पुष्य का प्रयोग-सफेद आक के 
फलो 


को छाया मेँ सूखा कर कपिला गाय के दूध 
मेँ पीसकर उसे पूर्वोक्त मन्त्र से १०८ बार अभिमत्रित 
करके अपने मस्तक पर तिलक लगाकर साध्य 
व्यक्ति के सामने जा खड हों, तो वह देखते ही 


| वशीभूत हो जायेगा । 


| 


अपामार्ग बीज का प्रयोग-अपामार्गं अर्थात्‌ 
ओंगा के बीजों को कपिला गाय के दुध में पीस 
कर उक्त मंत्र से १०८ बार अभिमन्त्रितं करके 
अपने मस्तक पर तिलक लगा कर जिस साध्य 


व्यक्ति के पास पहुंचा जायगा वह देखते ही 


वशीभूत हो जायेगा। 

पान एवं तुलसी का प्रयोग-पान तथा 
तुलसी के परतो को कपिला गाय के दूध में 
पीसकर, उक्त मंत्र से १०८ बार अभिमन्त्रित करके 
उसका अपने मस्तक पर तिलक लगाकर साध्य 
व्यक्ति के सामने जा पहुंचे तो वह देखते ही 
वशीभूत हो जाता है । 


व= 





वशीकरण दूसरा-नीचे लिखा | 
भ्रोजन किये बिना ५०० कौ संख्या मे जप करने से 
सिद्ध हो जाता है । मन्त्र यह टै - 

८4 ॐ पो दो ॥ # 

जिस व्यविति को वश में करने की इच्छा से इस 
मन्त्र का जप किया जाता है, वह चाहे राजा हो 
अथवा सामान्य व्यक्ति, पुत्र हो अथवा मित्र, भाई 
हो या ओर कोई, वशीभूत हो जाता है । 

सर्वजन वीकरण तीसरा मंत्र-नीचे लिखा 
मन्त्र १००० की संख्या में जप करने से सिद्ध होता 
है । मंत्र यह है- 

' ॐ चापुण्डे जय जय वश्यं करि जय जय 
सर्व सत्वान स्वाहा 1 

मत्र को सिद्ध कर लेने के बाद आवश्यकता के 
समय रविवार अथवा मंगलवार के दिन इस मतर 
द्वारा गुलाब के फूल को १०८ बार अभिमन्त्रित 
करके जिस व्यक्ति को वह फूल दे दिया जायेगा । 
वह साधक के वशीभूत हो जायगा। 

सर्वजन वशीकरण चौथा मन्त्र-“ ॐ नमो 
भगवति मातगेश्वरि सर्व मुखरेजनि सर्वेषां महामाय 
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करुमारिके नन्द नन्द जिव्हे सर्वलोके वश्य 
करि स्वाहाः।' 

यह मन्त्र दस हजार की संख्या में जपनै से सिद्ध 
होता है । इस मन्त्र के प्रयोग निम्नलिखित हँ । 

पहला प्रयोग- चन्द्र ग्रहण के समय विष्णु कातता 
की जट लाकर ठसे उक्त मंत्र द्वारा १०८ बार 
अभिमन्त्रित करे, फिर उसका अंजन आंखो में 
लगाकर जिस साध्य व्यक्ति के पास पहु चा जायगा | 
वह देखते ही वशीभूत हो जायगा । 

दूसरा प्रयोग-मैनसिल, गोरोचन तथा ताम्बूल 
को पीसकर उक्त मंत्र द्वारा १०८ बार अभिमन्त्रित 
कर्‌ अपने मस्तक पर तिलक लगाकर जिस साध्य 
व्यक्ति के पास पहुंचा जाय, वह देखते ही वशीभूत 
हो जाता है। 

तीसरा प्रयोग-शुक्ल पक्ष कौ त्रयोदशी के दिन 
सफेद घुघची को जड सहित उखाड्कर घर ले 
आए। फिर उसे कूर पीस कर चूर्ण बना ले। 
तत्पश्चात्‌ ठस चूर्णं को उक्त मन्त्र से १०८ बार्‌ 
अभिमचन्ित करे अभिमन्ित चर्ण जिस साध्य व्यक्ति 








को पान में रखकर खिला दिया जायेगा । वह साधक 
के वशीभूत हो जायेगा । 

सर्वजन बश्णीकरण पांचवां मच्र-नीचे लिखा 
मन्त्र १०००० की संख्या में जपने से सिद्ध हो जाता 
है । मन्त्र इस प्रकार है :-' ॐ हीं मोहिनी स्वाहाः' 

मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर जल, पुष्प, वस्त्र 
अथवा किसी उत्तम फल को इस मन्त्र द्वारा १०८ 
नार अभिमन्त्रित करके वह वस्तु जिस व्यक्ति के 
हाथ में दी जायेगी, बह वशीभूत हो जायेगा । 

सर्वजनं वशीकरण छटा मन्र- आगे लिखा 
मन्त्र १००००० एक लाख की संख्या मे जपने से 
सिद्ध हो जाता है । इसे ' भूतनाथ मन्त्र' कहा जाता 
है । जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब आवश्यकता के 
समय इस मन्त्र को १०८ बार जप कर साध्य व्यक्ति 
के साथ-साथ भूतनाथ का स्मरण करने से साध्य 
व्यक्ति वशीभूत हो जाता है । 

' ॐ नपः सर्वार्थ साधनी स्वाहा । 

सर्वजन ब्णीकरण सातवां मन्र- नीचे लिखा 
मत्र तिराहे पर बैठ र एक लाख को संख्या मे जप 
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। ˆ से सिद्ध होता है, मंत्र इस प्रकार है ' ॐ हीं 
हीं कालि कालि स्वाहाः ।' 

जब मन्त्र सिद्ध हो जाय तब आवश्यकता के 
समय जिस स्त्री या पुरुष को वश में करना हो, 
उसके पास जाकर १०८ बार मन्त्र पद कर उस पर 
फक मारने से वह व्यक्ति साधक के वशीभूत हो 
जाता है| 

सर्वजन वशीकरण आठवों पमच्र-' चिरि 
चिरि चाण्डाली महाचाण्डाली अमुके मे वश मानय 
स्वाहा ।' यह मन्त्र सात दिन ओौर्‌ सात रात्रि तक 
निरन्तर जपते रहने से सिद्ध होता है । मन्त्र मे जिस 
जगह "अमुक" शब्द आया है, वहां जिस व्यक्ति 
को वशीभूत करना हो, उसके नाम का उच्चारण 
करना चाहिए जब मन्त्र सिद्ध हो जाय तब नीचे 
लिखे अनुसार इसका प्रयोग करना चाहिये । 

मन्त्र मे ' अमुक ' के स्थान पर साध्य व्यक्ति के 
नाम सहित एक ताल पत्र पर लिखे, फिर उस मन्त्र 
लिखे ताल पत्र को दुध मिले हुए पानी में पकावे। 
इस उपाय से जिस व्यक्ति का नाम ताल पत्र पर 
लिखा होगा, वह साधक के वशीभूत हौ जायेगा । 





॥ | 
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प्रयोग के सम्बन्ध पे टो अर्थं विधियां इस प्रकार 
बताई गयी है । 

पटली विधि- इस मन्त्र को साध्य व्यक्ति के 
नाम सहित बेल के काटे द्वारा तालपत्र पर लिखकर 
उस तालपत्र को दूध में पकावे। फिर ३ दिन तक 
उस तालपत्र को कोचड में रखे, तीन दिन बाद 
तालपत्र को कीचड़ में से निकाल कर दुर्गोत्सव 
मण्डप के द्वार में गाड़ दे। इस प्रयोग के करने से 
साध्य व्यक्ति वशीभूत हो जाता हे। 

दूसरी विधि-बेल के काटे द्वारा तालपत्र के 
ऊपर उक्त मन्त्र को लिखे । फिर भद्रकाली कौ पजा 
करके जिस व्यक्ति को वश में करना हो उसके घर 
में उस तालपत्र को गाड़ दे तो साध्य व्यक्ति साधक 
के वशीभूत हो जाता हे । 

तीसरी विधि-“रं सर्वलोक वश मानय स्वाहा 
हस मन्त्र से जप तथा पूर्वोक्त मन्व द्वारा पूजन कएने 
पर साध्यव्यक्ति को वश मेँ किया जा सकता हे। 

सर्वजन वशीकरण नवां मच्र- नीचे लिखा यह 
मन्त्र भी सब लोगो को वशीभूत करने वाला है । 


यह १०००० कौ संख्या मे जपने से सिद्ध होता है । 
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इस प्रकार है * ॐ नमः कामाय सर्वजन प्रियाय 
सर्वजन सम्मोहनाय ज्वल ज्वल प्रज्वालय प्रज्वालय 
सर्वजनस्य हदयं मम वशं कुरु कुरु स्वाहा।' 
आवश्यकता के समय इस मन्त्रे का १०८ बार्‌ जप 
करके जिस साध्य व्यक्ति के शरीर पर पक मारी 
जायगी, वह साधक के वशीभूत हो जायेगा । 

सर्वजन वशीकरण दसवां पनत्र- आगे लिखा 
मन््र १०००० की संख्या मेँ जपने से सिद्ध होता है । 
इस मन्त्र का जप करते समय कामदेव का 
निम्नलिखित रूप में ध्यान रखना चाहिये । 

कामदेव का शरीर स्वर्ण निर्मित जैसा है ओर 
वह अपने धनुष को कानों तक खींच हुए युवती 
सुन्दरी के हदय पर अपनी निश्चल दृष्टि को आरोपित 
किये हए है । मन्त्र यह ह ;- 

ॐ पद मद मादय पादय ही बशय अपुकं 
स्वाहा ।' इस मन्त्र मे जर्हां अमुकं लिखा है वहां 
अमुकं के स्थान पर जिस व्यक्ति को वश मै करना 
हो, उस के नाम का उच्चारण करना चाहिये । 

ट्स हजार की संख्या मेँ इस मन्त्र को जपने तथा 
पूर्वोक्त विधि से कामदेव का ध्यान करते हुए दस 
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हजार को संख्या में लाल रग के पुष्प चढ़ाने से यह 
मन्त्र सिद्ध होता है। इस मनर कौ साधन सम्बन्धी 
सभी क्रियाए बायें हाथ से करनी चाहिए । इस मत्र 
का नाम 'मदनमन्त्र' है। जब म्र सिद्ध हो जाय, 
तब आवश्यकता के समय इस मन्त्र का १०८ लार 
जप करके साध्य व्यक्ति के शरीर पर फक मारने से 
वह साधक के वशीभूत हो जाता है। 

सर्वजन वशीकरण ग्यारहवां मन्र- नीचे लिखा 
मन्त्र १ लाख को संख्या मे जप कर्‌ दस हजार की 
संख्या मे सिरस वृक्ष की समाधि से हवन करने पर 
सिद्ध होता है । मन्त्र को जपते समय चामुण्डा देवी के 
निम्न लिखित स्वरूप का ध्यान करना चाहिये, 

' चामुण्डा देवी करोड दांतों वाली, सुन्दर 
मुखवाली, अन्धकार में स्थित, अपने दायें हार्थो में 
पाश तथा मुण्ड को धारण किये हए हैँ । उनके 
शरीर का वर्ण श्याम है । वह भयदायक बाघम्बर से 
आवृत्त तथा शव के ऊपर बैठी हई हे । 

चामुण्डा देवी का विधि पूर्वक पुजन करने के 
बाद मन्त्र का जप करना चाहिये मन्त्र इस प्रकार 
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| = ' ॐ चापुण्डे जय चापुण्डे मोहय वशमानय 
अमुकं स्वाहा ।'! 
। इस मन्त्र मेँ जहां ' अमुक" शब्द आया है, उस 
स्थान पर साध्य व्यक्ति के नाम का उच्चारण करना 
| चाहिये । जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब जिस व्यक्ति 
को वश में करना हो, उसके शरीर पर १०८ बार 
मन्त्र पठ्कर्‌ फक मारदे तो वह व्यक्ति साधक के 
वशीभूत हो जाता है । 
सर्वजन ब्ीकरण बारहवा मन्र- नीचे लिखा 
म्र भी सर्वजन वशीकरण के प्रयोग में आता ठै। 
मन्त्र यह हैः- "ॐ नमो भगवती सुचि 
| चाण्डालिनी नमः स्वाहा ।' 
इस मन्त्र की साधन विधि यह है । 
जिस व्यक्ति को वश मेँ करना हो, उसकी एक 
मोम कौ मूर्ति तैयार करे मूर्तिं कृतांजलि, युक्तपाद 
। तथा अङ्घ प्रत्यद्भं सहित होनी चाहिये । फिर उस 
` मूर्तिं मे प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस मूर्तिं को सामने 
रख कर ठक्त मन्त्रे का दस हजार की संख्या मेँ जप 
करे । मूर्ति को तैयार करते समय भी उक्त मन्त्र का 
निरतर जप करते जाना चाहिये । जब निश्चित संख्या 
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( जप पुरा हो जाय, तब उस पुतली को अंगारो की 
अग्नि में तपाना चाहिये । पुतली को अग्नि में तपाते 
समय भी मनत्र का जप तथा साध्य व्यक्ति का ध्यान 
करते जाना आवश्यक है । 
इस क्रिया के करने से साध्य व्यक्ति साधक के 
वशीभूत हो जाता है । 
सर्वजन वशीकरण तेरहवाँ मन्र- निम्नलिखित 
मन्त्र २०००० की संख्या मेँ जपने से सिद्ध होता है। 
मन्त्र यह है । 
' ॐ ये परक्षो भयं भगवती गम्भीर रे स्वाहा । 
जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब अपामार्गं आधाज्ारा 
की जड तथा गोरोचन को पानी मे पीसकर उक्त 
मन्त्र से १०८ बार अभिमंत्रित करे फिर उसका अपने 
मस्तक पर तिलक लगा कर जिस साध्य व्यक्ति के 
पास पचा जाय, वह देखते ही वशीभूत हो जायेगा । 
सर्वजन वशीकरण चौदह प्र- नीचे लिखा 
मनर ३०००० की संख्या मे जपने से सिद्ध होता है । 
मन्त्र इस प्रकार है। 
‹ ॐ नमो भगवते उड़ामरेश्वराय मोहय-मोहय 
मिलि ठ: ठः स्वाहा ।' जब मन्त्र सिद्ध हौ जाय तब 
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नीचे लिखे अनुसार किसी भी प्रयोग को करने से 
कार्य सिद्ध होती है । 

पहला प्रयोग- बेलपत्र तथा नीबू को बकरी के 
दूध म॑ घोर कर उक्त मन्त्र दारा १०८ बार अभिमंत्रित 
कर्‌, अपने मस्तक पर तिलक लगाकर साध्य व्यक्ति 
के सामने पहुंचने से वह व्यक्ति देखते ही वशीभूत 
हो जाता है। 

दूसरा प्रयोग-अंग के बीज तथा ग्वारपाठे की 
जड को एक साथ घोंट-पीसकर उक्त मंत्र से १०८ 
बार अभिमन्त्रितं करे, फिर उसका अपने मस्तक 
पर तिलक लगाकर साध्य व्यक्ति के सामने पहुंचने 
सं वह व्यक्ति देखते ही वशीभूत हो जाता हे । 

तीसरा प्रयोग-गोरोचन, मछली का पिता, 
बंशलोचन, केशर, चन्दन तथा काकजंघा इन सब 
वस्तुओं को समभाग लेकर किसी क्वारी कन्या के 
हाथ से बावडी जल में पिसवाएं, फिर उस लेप को 
मन्त्र दारा १०८ बार अभिमन्त्रितं करके अपने 
मस्तक पर्‌ तिलक लगाकर साध्य व्यक्ति के पास 
पहुंचा जाय तो वह देखते ही वशीभूत होता है । 
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सर्वजन वशीकरण पन्द्रहवां मन्र- नीचे लिखा 
मन्त्र १००८ बार जपने से सिद्ध होता हे । मन्त्र इस 
प्रकार है। 

। ॐ नमो नपो कटसंवारिनि सर्वलोक वश्य 
करि स्वाहा ।' 

जब मन््र सिद्ध हो जाय, तब नीचे लिखी विधियों 
मे से किसी भी एक के अनुसार इसका प्रयोग करना 
चाहिये। 

पहली विधि- शनिवार के दिन व्रत करके उत्तर 
दिशा की ओर मंह करके बैठकर, उसी स्थिति में 
इन्द्रायण को जड़ मूल सहित उखाडे । फिर उसके 
पंचांग में सोठ, काली मिर्च तथा पीपल मिलाकर 
बकरी के मूत्र मे पीसकर ्ञरबेरी के समान गोलियां 
बनाएं ओर उन गोलियों को छाया मे सुखा लै जब 
प्रयोग करना हो, उस समय पत्थर कौ शिला पर 
पानी के संयोग से चन्दन को घिस कर उसी शिला 
पर साध्य व्यक्ति के नाम को लिखे, फिर उक्त 
गोली को भी उसी शिला पर धिसकर उक्त मनर से 
१०८ बार अभिमन्त्रित करे । तत्पश्चात उसका अपने 
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्ः पर तिलक लगाकर साध्य व्यक्ति के सामने 
पहुंचे, तो वह देखते ही वशीभूत 'हो जायेगा। 
दूसरी विधि पूर्वोक्त गोली को गोरोचन तथा 
पानी में पीस कर उक्त मनर से १०८ बार अभिमन्त्रित 
करे फिर उसका अपने मस्तक पर तिलक लगाकर 
साध्य व्यक्ति के सामने जाकर खड़ा हो वह देखते 
ही वशीभूत हो जायेगा । 

तीसरी विधि- पूर्वोक्त गोली को देवदास तथा 
सफेद चन्दन के साथ पानी र्मे धिस कर पानीको 
उक्त मंत्र से १०८ नार्‌ अभिमन्त्रित करे, फिर वह 
पानी जिस साध्य व्यक्ति को पिलाया जायेगा, तो 
वह पीते ही वशीभूत हो जायेगा । 

सर्वजन वज्ञीकरण सोलह मनच्र- नीचे लिखा ,, 
मन्त्र एक लाख की संख्या पेँ जपने से सिद्ध होता हे । 
प्रयोग के समय इस मन्त्र को १०८ बार ओर जप लेना 
चाहिये । मन्त्र इस प्रकार टै- ' ॐ नमो नारायणाय 
स्वलोकान्‌ मप ब्रश कुरु कुरु स्वाहा। 
इस मन्त्र के प्रयोग निम्नलिखित है 
पहला प्रयोग-रविवार के दिन ब्रह्मदण्डी, बच 
तथा कूट के समभाग चूर्णं को पान मे रख कर उस 
== 


पान को सिद्ध पत्त्र दवारा १०८ बार अभिमनचित | 
करक जिस व्यक्ति को खिला दिया जायेगा । वह 
साधक के वशीभूत हो जायेगा । 

दूसरा प्रयोग- पुष्य नक्षत्र में पुनर्नवा कौ जड 
को उक्त मन्त्र से ७ बार अभिमन्त्रित करके अपने 
दायें हाथ में वांधर्ले फिर जिस साध्य व्यक्ति के 
सामने जाकर खड़ा हो वह देखते ही वशीभूत हो 
जायेगा । 

तीसरा प्रयोग- बरगद के वृक्ष की जड को पानी 
मे धिसकर उसमें भस्म मिलाएं, फिर उसे उक्त 
मन्त्र द्वारा १०८ बार अभिमच्ित करके अपने मस्तक 
पर तिलक लगा कर जिस साध्य व्यक्ति के पास 
पहुंचा जायेगा वह देखते ही वशीभूत हो जायेगा । 

चौथा प्रयोग-आंवले के रस मे मैनसिल तथा 
असगंध को मिलाकर उक्तं म्र से १०८ बार 
अभिमन्त्रित कर मस्तक पर तिलक लगाकर साध्य 
व्यक्ति के पास पहुंचने से बह शीघ्र ही वशीभूत हो 
जाता हे। 

पांचवां प्रयोग- पान तथा तुलसीपत्र को कपिला 
गाय कै दूध में पीसकर उक्त मन्त्र से १०८ बार 
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। 1 करे, फिर उसका मस्तक पर तिलक 
लगाकर साध्य व्यक्ति के पास पहुंचा जाय तो वह 
देखते ही वशीभूत हो जाता है । 

छठा प्रयोग- अपामार्ग अर्थात्‌ ओंगा के बीजों 
को बकरी के दुध में घिस कर उक्त मन्त्र से १०८ 
बार अभिमन्त्रित करे। फिर उसका अपने मस्तक 
पर तिलक लगाकर साध्य व्यक्ति के पास पहुंचा 
जाय वह देखते ही वशीभूत हो जायेगा । 

सात्वं प्रयोग-हरताल, असगन्थ तथा सिन्दूर 
को केले के रस में पीसकर उक्त मन्त्र से १०८ बार 
अभिमन्रित करे, फिर उसका मस्तक पर्‌ तिलक 
लगाकर जिस साध्य व्यक्ति के पास पहुचे वह 
देखते ही वशीभूत हो जाता है । 

आरटवां प्रयोग-ग्वारपाठे की जड तथा भांग 
के बीजों कों पीसकर उक्त मन्त्र द्वारा १०८ बार 
अभिमचित करके अपने मस्तक पर तिलक लगाकर 
साध्य व्यक्ति के सामने पचे तो वह देखते ही 
वशीभूत हो जायेगा। 

नवां प्रयोग-बेलपत्र तथा बिजौरा नीबू को बकरी 
के दूध र्म पौसकर उक्त पन्त्र से १०८ बार 
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अभिमन्ित करे फिर उसका अपने मस्तक पर तिलक 
लगाकर साध्य व्यक्ति के सामने पहुचे तो वह देखते 
ही वशीभूत हो जायेगा 

दसवां प्रयोग-सफेद दूब को कपिला गाय के 
दूध मे पीस कर उक्त मन्त्र से १०८ बार अभिमन्त्रित 
करे, फिर उसका अपने समस्त शरीर पर लेप करके 
जिस साध्य व्यक्ति के सामने खडा हो वह देखते 
ही वशीभूत हो जायेगा। 

ग्यारहवाँ प्रयोग- श्वेत आक को छाया में 
सुखाकर कपिला गाय के दूध मे पीस कर्‌ उक्त 
मन्त्र से १०८ बार अभिमच्ित करके अपने सम्पूर्ण 
शरीर पर लेप करके जिस साध्य व्यक्ति के सामनं 
पहुचे वह देखते ही वशीभूत होगा। 

बारहर्वोँ प्रयोग-सफेद घुघची को छाया मँ सुखा 
कर कपिला गाय के दृध मे धिसकर्‌ उक्त मन्त्र से 
१०८ बार अभिमन्ित करे फिर उसका अपने मस्तक 
पर तिलक लगा कर जिस साध्य व्यक्ति के सामने 
पहुंचा जायेगा, वह देखते ही वशीभूत हो जायेगा । 

तेरहवाँ प्रयोग- गोरोचन, कमलपत्र, त्रिपेगु तथा 
` लाल चन्दन । इन चारों को घिसकर उक्त मन्त्र से 
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१०८ बार अभिमन्त्रित करे फिर इसका मस्तक पर 
तिलक लगाकर साध्य व्यक्ति के सामने पहु चा जाय 
तो बह देखते ही वशीभूत हो जायेगा । 

चौटहवां प्रयोग-केशर, सट, कूट, हरताल 
तथा मैनसिल, इन सन का चर्ण कर, उसर्मे अपनी 
अनामिका उंगली का रक्त मिलाएं, फिर उसे उक्त 
मन्त्र से १०८ बार अभिमन्त्रित करे, फिर मस्तक परए 
उसका तिलक लगाकर साध्य व्यक्ति के सामने जा 
कर खडा हो तो वह देखते हौ वश में हौ जायेगा । 

पन्द्रहवां प्रयोग- सरसो ओर देवदास को पीस 
कर गोली बना ले । फिर उस गोली कौ उक्त मन्त्र 
से १०८ बार अभिमन्त्रित कर अपने मुंह मे रखकर 
जिस व्यक्ति से वार्तालाप किया जायेगा । वह देखते 
ही वशीभूत होगा। 

सोलहवाँ प्रयोग-ओौदुम्बर को जड को उक्त 
मन्त्र से १०८ बार अभिमन्त्रित कर पान में रखे, 
फिर वह पान जिस साध्य व्यक्ति को खिला दिया 
जायगा वह साधक के वशीभूत होगा । 

सत्रहवां प्रयोग-ओदुम्बर की जद, को महीन 
पीसकर उक्त मन्त्र से १०८ बार अभिमन्तित करे, 








फिर उसका अपने मस्तक पर तिलक लगाकर जिस 
साध्य व्यक्ति के सामने पहुंचा जायेगा वह देखते 
ही वशीभूत हो जायगा । 

अठारह वा प्रयोग- गोरोचन तथा सहदेई को 
छाया मे सुखाकर चूर्णं बना लै, फिर उस चूर्ण 
का पान मे रख कर उक्त मन्त्र से १०८ बार 
अभिमन्त्रित करे, फिर वह अभिमन्नित पान जिस 
व्यक्ति को खिला दिया जायेगा। वह खाते ही 
वशीभूत होगा। 

उनीसवां प्रयोग- अपामार्ग की जड को गाय 
के दूध र्मे पीसकर उक्त मन्त्र से १०८ नार 
अभिमन्त्रित करे फिर्‌ उसका अपने मस्तक पर तिलक 
लगाकर जिस साध्य के सामने जाकर खडा होगा 
वह देखते ही वशीभूत हो जायेगा । 

बीसवां प्रयोग- पुष्य नक्षत्र मे पुनर्नवा की जड 
लाकर उसे उक्त मन्त्र से ७ बार अभिमन्ित करे 
फिर ठसे अपने दाई भुजा मे बांध कर जिस साध्य 
व्यक्ति के सामने पहुंचा जायेगा वह देखते ही 
वशीभूत हो जायेगा। 
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राजा वशीकरण पहला मन््र- नीचे लिखा मन्त्र 
एक हजार की संख्या मेँ जपने से सिद्ध हो जाता है । 
इस मन्त्र के प्रभाव से राजा वशीभूत हो जाता है । 
मन्त्र दस प्रकार है- 

' ॐ ही अमुकं पे वश्यं कुरु कुरु स्वाहाः 

उक्त मन्त्र मेँ जहाँ अमुक शब्द आया ह वहां 
जिस राजा को वश म करना हो, उसके नाम का 
उच्चारण करना चाहिये । जब मन्त्र सिद्ध हौ जाय 
तन निम्नलिखित क्रिया करनी चाहिये । ं 

मन्त्र जप के पश्चात्‌ एकान्त मेँ भोजन करके 
कुंकुम केशर, गोरोचन, चन्दन ओर कपूर इन सब 
को गायके दध में मिलाकर पीस लें। फिर इस 
मिश्रण को निम्नलिखित मन्त्र से अभिमच्ित करे- 

' अच्छिष्टेकष्टा चाण्डाली सतीवाक फुरो 
पमंजय स्वाहा ।॥' 

ङ्स मन्त्र से अभिमन्त्रित करने पर ओौषधियां 
सिद्ध हो जाती है । फिर उक्त मिश्रण की गोली 
बनाएं तत्पश्चात्‌ जिस राजा को वश में करना हो 
उसका नाम लेकर उस गोली का अपने मस्तक पर 
तिलक लगाकर राजा के सामने पहुंचे, तो राजा उसे 
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~ । 
देखते ही वशीभूत हो जाता है । इस प्रयोग को 
" अच्छिष्ट चाण्डाली प्रयोग कहा जाता है |! 

राजा वशीकरण दूसरा मन््र- निम्नलिखित मन्त्र 
१ लाख की संख्या में जपने पर सिद्ध होता है । मनर 
यह है -' ॐ क्लीं सह अमुकं में वशं कुरु कुरु 
स्वाहा |! 

इस मन्त्र में जहां अमुक शब्द आया है । उस 
स्थान पर जिस राजा को वश में करना हो उसके 
नाम का उच्चारण करना चाहिये । 

केशर, चन्दन, कपुर तथा गोरोचन इन सबको 
गाय के दूध में धिस ल, फिर उस धिसे हए मिश्रण 
को उक्त मन्त्र द्वारा १०८ बार अभिमन्त्रित करे, फिर 
अपने मस्तक पर उसका तिलक लगाकर साध्य राजा 
के सामने पहुचे तो वह देखते ही वशीभूत होगा। 

राजा वशीकरण तीसरा मन्र- नीचे लिखा मन्त्र 
१००८ बार जपनं पर सिद्ध होता है । मन्त्रं इस प्रकार 
है। 

' ॐ नमो भास्कराय त्रिलोकात्मने अपुकं 
महीयतिं मे वश्यं कुरु कुरु स्वाहा ।' 
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मन्त्र मे जिस स्थान पर ' अमुक ' शब्द का प्रयोग 
हआ है, वहां जिस राजा को वश मे करना हो 
उसके नाम का उच्चारण करना चाहिये । 

मन्त्र के सिद्ध हो जानै पर इसे निम्नलिखित 
विधिर्यो से प्रयोग मे लाना चाहिये। 

पहली विधि-कुकुम, चन्दन, कपुर ओर तुलसी 
दल, इन चारो वस्तुओं को समभाग लेकर गाय के दूध 
मे पिस लं, फिर उन्हें मनर द्वारा १०८ बार अभिमन्ित 
करके तिलक लगाकर साध्य राजा के सामने जाकर 
खडेर्हा तो वह देखते ही वशीभूत हो जाता है । 

दूसरी विधि-हरताल, असगन्ध, कपूर ओौर 
मेनसिल, इन सनको बकरी के दूध में पीसकर 
उक्त मन्त्र द्वारा १०८ बार अभिमन्त्रित करे, फिर 
उसका मस्तक पर्‌ तिलक लगाकर साध्य राजा के 
सामने जा उपस्थित हों तो वह देखते ही वशीभूत 
हो जाता हेै। 

विशेष वर्तमान युग में राजाओं के न रहने पर 
इन मन्त्रौ का प्रयोग मच्तरियों तथा उच्च अधिकारियों 
आदि राज्य कर्मचारियों को वश में करने के लिये 
कियाजासकताहै। 
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पति वशीकरण पहला मन्र-आगे लिखा मन्त्र 
१००८ की संख्या मँ जपने पर सिद्ध हो जाता हे । 

मन्त्र यह है-' ॐ काम मालिनी ठः ठः स्वाहा ।' 

जब मन्त्र सिद्ध हो जाय त्ब नीचे लिखी विधियो 
के अनुसार इसका प्रयोग करना चाहिये। 

प्रहली विधि-र्कौँडिन्य पक्षी की बीर, मांस, 
घृत ओौर शरीर के मल को उक्त मन्त्र से अभिमन्ित 
करके, इसका लेप अपने गुप्तांग मे लगाकर जौ 
स्त्री अपनै पति या किसी पुरुष के साथ सहवास 
करेगी, वह ठस स्त्री के वशीभूत हो जायेगा । 

दूसरी विधि-गोरोचन को मछली के पित्ते मेँ 
मिलाकर उक्त मन्त्र से सात बार अभिमन्त्रित करे, 
फिर स्त्री उसका अपने मस्तक पर तिलक्र लगाकर 
जिस साध्य पुरुष के सामने जाकर खड़ी हो वह 
उसे देखते ही वशीभूत हो जाता है । 

तीसरी विधि- पूर्वोक्त विधि से अपन मस्तक 
पर तिलक लगाकर स्त्री यदि किसी साध्य व्यक्ति 
अथवा पति की ओर अपने बार्ये हाथ को उगली 
को उठाकर संकेत करे तो वह उसके वशीभूत हो 
जाता है। 
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| वशीकरण दूसरा मन्र-आगे लिखा मन्त 
१ लाख कौ संख्या में जपने पर सिद्ध होता है । मनर 
यह है :- “ॐ नपो महायक्षिण्ये पतिं परे वश्यं 
कुरु कुरु स्वाहा।' 

जब मन्त्र सिद्ध हौ जाय तब नीचे लिखे. अनुसार 
इसके प्रयोग करने चाहिये । 

पहला प्रयोग- गोरोचन, अपने शरीर का मैल 
तथा केले का रस इन तीनों वस्तुओं को एकत्र कर 
पीस लें । फिर उसे मंत्र द्वारा १०८ नार्‌ अभिमन्ित 
करके अपने मस्तक पर्‌ तिलक लगाकर स्त्री जिस 
साध्य पुरुष या पति के सामने जाकर खडी हो तो 
वह देखते ही वशीभूत हो । 

दूसरा प्रयोग- गोरोचन, अपनी योनि मेँ से 
निकला हअ मासिक धर्म का रक्त तथा केले का 
रस, इन तीनो वस्तुओं को उक्त मन्त्र से १०८ लार 
अभिमन्त्रित कर अपने मस्तक पर तिलक लगाने 
वाली स्त्री साध्य पुरुष या पति के सामने पंच कर्‌ 
उसे देखने मात्र से ही वश मेँ कर लेती है । 
तीसरा प्रयोग-अनार का पञ्चांग (फल, फल, 
जड, शाखा, पत्ते) तथा सफेद सरसो इनको एक 


साथ पीसकर पूर्वोक्त मनर से १०८ बार अधिमन्ित 
करे फिर इस लेप को अपने गुप्ताङ्ग पर लगाकर 
साध्य पुरुष या पति के साथ सहवास करने वाली 
स्त्री उसे अपने वश मे कर लेती है। 

स्त्री व्ञीकरण पहला मन्र- नीचे लिखा मन्त्र 
स्त्रियौ को वशीभूत करने वाला कहा गया है । यह 
मन्त्र १०००० कौ संख्या मेँ जपने से सिद्ध होता है | 
मन्त्र यह ह -' ॐ हीं खः अपुकीं मे व पानय 
मानय स्वाहा। 

इस मनर मेँ जहां अमुक शब्द आया है । वहाँ 
साध्य स्त्री के नाम का उच्चारण करना चाहिए । जब 
मन्त्र सिद्ध हो जाय तब नीचे लिखे अनुसार इसके 
प्रयोग करने चाहिये। 

पहला प्रयोग-शहद के साथ खस व चन्दन 
पीसकर उक्त मन्त्र से ७ बार अभिमन्ित करके 
अपने मस्तक पर्‌ तिलक लगाकर जिसमस्त्रीकेकंट 
मं हाथ डाले, वह तुरन्त ही वशीभूत हो । 

दूसरा प्रयोग- नील कमल, भौरि के दोनों पंख, 
तगर कौ जड तथा सफेद कार्कजंघा को समभाग 
लेकर चर्ण करे, फिर उस चर्ण को उक्त मन्त्र से ७ 
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वार = करके उसे जिस स्त्री के मस्तक 
पर डाल दिया जायेगा, वह वशीभूत हो जाती है । 

तीसरा प्रयोग-चिता की राख, बच, कुट, कुंकुम 
ओर गोरोचन-इनको समभाग लेकर चूर्णं कर ले 
फिर उस चर्ण को पूर्वोक्त मन्त्र से १०८ बार 
अभिमन्त्रित करके जिस स्त्री के मस्तक पर डाल 
दिया जाय वह वशीभूत हो जायेगी । 

स्त्री वशीकरण दूसरा मंत्र-नीचे लिखा मन्त्र 
१००८ को संख्या मे जपने से सिद्ध हो जाता है । 
मन्त्र यह है :-" ॐ नपः कामाख्या देवि अमुकं 
मे व्रं करी स्वाहा ।' 

इस मन्त्र मेँ जिस स्थान पर अमुकां शब्द का 
प्रयोग हुआ है । वहां साध्य स्त्री के नाम का उच्चारण 
करना चाहिगे। 

जब मन्त्र सिद्ध हो जाय तब नीचे लिखे अनुसार 
इसके प्रयोग करने चाहिये । 

पहला प्रयोग- नीली गाय का दांत तथा मनुष्य 
कादात इन दोनों को लेकर तेल के साथ इकदा 
पीस लें फिर उक्त मन्त्र से १०८ बार अभिमचन्ित 
कर अपने मस्तक पर तिलक लगावे ओर साध्य 
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स्त्री के सामने जाकर खडा हौ तो वह देखते ही 
वशीभूत हो जाती है । 

दूसरा प्रयोग-ब्रह्य दण्डी तथा चिता को भस्म 
को एकत्र करके उक्त मन्त्र द्वारा १०८ बार 
अभिमनिित कर ले, फिर उसे जिस साध्यस्त्रीके 
शरीर पर डाल दिया जायेगा वह वश में हो जायेगी । 

तीसरा प्रयोग-रविवार के दिन काले धतूरे के 
पंचाद्ग ( फूल, पत्ते, जड़ ओर शाखा) को लाकर 
पीस लँ फिर उसके साथ कपूर, कुंकुम तथा गोरोचन 
मिलाकर उक्त मनर से १०८ बार तिलक लगाकर 
घर से निकले तौ जिस स्त्री की दृष्टि सबसे पहले 
पडेगी । वह देखते ही वशीभूत होगी । 

स्त्री वीकरण तीसरा मंत्र- नीचे लिखा मन्त्र 
१०००० की संख्या में जपने से सिद्ध होता हं । मन्त्र 
यह है -' ॐ रं घुर्घराकुष्ट कर्म कर्ता अपक करो 
व्रश्यं' 

इस मन्त्र मे जिस स्थान पर अमुकं शब्द आया 
है, वहां साध्यस्त्रीके नामं का उच्चारण करना 
चाहिये । जय मन्त्र सिद्ध हो जाय तब जिस समव 
ध्रमर ओौर भ्रमरी को एकत्र देखे, उस समय उन्हं 
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ड्‌ कर अलग-अलग करके चिता की लकड़ी 
मे जला दे। फिर उस भस्म को ह उसे उक्त 
मन्त्र से १०८ बार अभिमच्वित भस्म को साध्य स्त्री 
के मस्तक पर डाल दे तो वह वशीभूत हो जाती है । 

स्त्री वशीकरण चौथा मंत्र नीचे लिखा मन 
१००८ को संख्या मेँ जपने से सिद्ध होता है । मनर 
यह है- * ॐ नमः छिप्र कामिनी अमुकं में 
वशमानय स्वाहा ।' | 

इस मन्त्र मै जिस स्थान पर अमुकीं शब्द आया 
हे। वहां साध्य स्त्री के नाम का उच्चारण करना 
चाहिये। जब मन्त्र सिद्ध हो जाय तब नागकेशर । 
कमल, पुष्प, तगर, केशर, जटा, मांसी ओर बच, 
इन सनको समभाग लेकर सिद्ध मनर द्वारा १०८ 
बार्‌ अभिमन्त्रित करे, फिर उन अभिमन्ित वस्तुओं 
को धूप अपने शारीरिक अङ्गो मे दे तथा साध्य स्वरी 
का स्मरण करे तो वह वशीभूत हो जाती है । 

स्त्री वशीकरण पांचवां मन्र-नीचे लिखे मने 
कों जिस साध्यस््री का नाम लेकर एक मास तक 
निरन्तर जपा जाय वह वशीभूत हो जाती है 














द यह है :-* अमली महामुली छठ छ सवं 
संशेत्रजंनोपद्रवेभ्यः स्वाहाः । 
स्त्री वशीकरण छठा प्रन्र- नीचे लिखा मन्त्र 
१००८ की संख्या मे जपने पर सिद्ध हो जाता है । 
मन्त्र यह रै :-' ॐ नमो भगवती मङ्लेश्वरी 
सर्वमुख राजिनी सर्वधर मातङ्गी कुमारी के लघु- | 
लघु वशं कुरु कुरु स्वाहा । 
सब मन्त्र सिद्ध हो जाय तब नीचे लिखे अनुसार 
इसके प्रयोग करने चाहिये । 
पहला प्रयोग-गोरोचन तथा सहदेई को पानी 
के साथ पीस कर उक्त मन्त्र से १०८ बार अभिमन्त्रित 
करे, फिर उसका अपने मस्तक पर तिलक लगाकर 
साध्य स्त्री के पास जाय तो वह वश मे हो जाती है । 
॑ दूसरा प्रयोग ववारो कन्या के हाथ से कति 
गये सूत मे सहदेई को जड़ को बांधकर उक्त मन्त्र 
से १०८ बार अभिमन्त्रित करे, फिर उस सूत मे 
बंधी हई जड को जिस साध्य स्त्री की कमर मे 
बांध दिया जावेगा वह वशीभूत होगी । 
तीसरा प्रयोग-- कृष्ण पक्ष को अष्टमी या चतुर्दशी 
क दिन व्रत रखकर सहदेई का उखाई ला, फिर 
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उसका चूर्णं बना कर उस चूर्ण को उक्त मत्र द्वारा 
१०८ नार अभिमन्ित करे तत्पश्चात्‌ वह चूर्ण जिस 
साध्य स्त्री को खिला दिया जावे वह वशीभूत हो 
जायेगी । 

चौथा प्रयोग-सहदेई की जड को उक्त मन्त्र से 
अभिमनितर करके अपने मुँह में रख लँ फिर जिस 
साध्य स्त्री से वार्तालाप करे वह वश मे हो जाती है। 

पांचवां प्रयोग पूर्वोक्त (तीसरे प्रयोग की) 
विधि से सहदेई को लाकर उसका चूर्णं बनाएं, 
फिर उस चूर्ण को मन्त्र द्वारा १०८ बार अभिमन्त्रित 
करके जिस साध्य स्त्री के मस्तक पर डाला जायेगा । 
वह वशीभूत होगी । 

इस मन्त्र के सभी प्रयोग सहदेई हारा ही होते है । 

स्री वीकरण स्रातवां मन्र-नीचे लिखा मन्त 
एक लाख की संख्या मेँ जपने पर सिद्ध होता है । 
मन्त्र इस प्रकार है ;-' ॐ नप: कामाक्षी देवी 
अमुकौं मे वशं कुरु कुरु स्वाहा।' 

इस मन्त्र मे जहाँ ' अमुक ' शब्द का प्रयोग हआ 
हे, वहां साध्य स्वी के नाम का उच्चारण करना चाहिये। 
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मनर सिद्ध हो जाय तब निम्नलिखित मे से किसी 
एक विधि से इसका प्रयोग करना चाहिये। 

पहली विधि-शनिवार के दिन गोरोचन तथा 
-पदापत्र को पीस कर्‌ उक्त मन्त्र सपे १०८ बार 
अभिमन्नित कर उसका अपने मस्तक पर तिलक 
लगाकर लिख साध्य स्त्री के सामने जाकर खड़ा 
हआ जाय वह देखते ही वशीभूत हो जाती है। 

दूसरी विधि-गुरुवार के दिन सिन्दूर ठ कदली 
कन्द को पीस कर उक्त मन्त्र से १०८ बार 
अभिमन्तित करे, फिर उसका अपने मस्तक पर 
तिलक लगाकर साध्य स्त्री के सामने जाकर खड़ा 
हो तो बह वशीभूत हो जायेगी । 

स्री वज्ञीकरण आठवोँ मनत्र- नीचे लिखा मन्त्र 
१०००० की संख्या मे जपने से सिद्ध होता है। मन्त्र 
इस प्रकार दै :-' ॐ मूलि मूलि महा मूलि रक्ष 
| 1 || रक्च सर्वासां क्षत्र परेभ्यः परेभ्यः स्वाहा।' 
मन के सिद्ध हो जाने पर नागकेशर, चिरौजी, 
| | तगर, कमल केशर, बच तथा जटामासो-इन सबको 
| समभाग लेकर चर्ण करे फिर उस चूर्णं को उक्त 

मनर द्वारा १०८ बार अभिमन्त्रित क अपने ही 
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शारीरिक अद्धो को धूप देकर जिस साध्यस्त्रीके 
समीप पहुंचा जायेगा वह देखते ही र होगी | 

स्त्री ब्णीकरण नवां मन््र- यह मन्त्र १ लाख 
जपने पर सिद्ध होता है। 

' ॐ नमः भवाय नमः शर्वाणयै च अमुकों पर 
वशमानय स्वाहा ।' 

इस मन्त्र में जहां ' अमुकीं आया है वहां पर 
साध्य स्त्री के नाम काठच्वारण करना चाहिये । 

जन मन्त्र सिद्ध हो जाय तत्र नीचे लिखे अनुसार 
प्रयोग करना चाहिये । 

जीभ कामल, दांत करामल, नाक कामल तथा 
कान का मल, इन सबको मद्य मे मिला कर उक्त 
मन्त्र द्वारा १०८ बार अभिमचन्रित कर जिसस्त्रीको 
पान करा दिया जाय वह वशीभूत हो जायेगी । मल 
की मात्रा अत्यन्त न्युन होनी चाहिये। 

स्त्री वशीकरण दसवां मन्र- नीचे लिखा मनर 
२१९ दिन तक निरन्तर जपते रहने से सिद्ध होता हे । 
मंत्र यह है :-' ॐ नमो नमः शिवानी रूप त्रिशूले 
खदङ्हस्ते सिहारूढे अपुकों मे वण मा गच्छ कुरु 
कुरु स्वाहा 
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( मन्त्र मे जहां अमुकं शब्द प्रयोग हुआ है 
वहां साध्य स्त्री के नाम का उच्चारण करना चाहिये । 
सिद्ध हो जाने पर इस मन्त्र को केशर द्वारा भोजपत्र 
के ऊपर लिखकर जिस स्त्री का नाम लेकर धूप दी 
जावेगी । बह शीघ्र ही साधक के वशीभूत हो जायेगी । 
स्त्री वशीकरण ग्यारहवां पन््र- नीचे लिखा 
मन्त्र ९ लाख की संख्या में जपने पर सिद्ध हौ जाता 
हे । मन्त्र यह हैः-“ ॐ कुम्भनी स्वाहा ।' 
सिद्ध हो जाने पर इस मन््र द्वारा किसी फूल को 
१०८ बार अभिमचन्ित करे फिर वह अभिमन्त्रित 
पुष्प जिस स्त्री को सुघाया जायेगा वह साधक के 
वशीभूत हो जायेगी । 

स्त्री वीकरण बारहवां पन्त्र-नीचे लिखा मन्त्र 
१ लाख की संख्या मे जपने पर सिद्ध होता हं । मंत 
इस प्रकार है ;-' ॐ कामिनी रेजनी स्वाहा ।' सिद्ध 
हो जाने पर इस मन्त्र को लाख कौ स्याही द्वारा जिस 
स्त्री के हाथ पर लिख दिया जायेगा । वह लिखने 
ब्राले व्यक्ति (साधक) के वशीभूत हो जायगी । 
स्री वशीकरण तेरहवाँ मन्त्र-अगे लिखा मन्त 
१० हजार की संख्या में जपने पर सिद्ध हो जाता 
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है । मन्त्र यह है :-" ॐ हीं महामातंगीश्वरी 
चाण्डालिनी .अमूरक्रीं पच पच ह दह मथ मथ 
स्वाहां ।' 

इस मन्त्र मे जहो अमुकं शब्द आया है वहाँ 
साध्यस्त्रीके नाम का उच्चारण करे। 

मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर रविवार के दिन जिस 
स्त्री का नाम लेकर दूध तथा शर्करा से होम किया 
जाय वह वशीभूत हो जाती है। 

स्त्री वशीकरण चौदहवां मन्र- नीचे लिखा 
मन्त्र १० हजार कौ संख्या में जपने पर सिद्ध होता 
हे। मन्त्र इस प्रकार है-' ॐ भगवतीं भगभाग 
दायिनी अमुकीं ममर वश्यां कुरु कुरु स्वाहा ।' 
इस मन्त्र मं जहां “ अमुकं ' शब्द आया है वहाँ 
साध्यस्त्री के नाम का उच्चारण करना चाहिये। 
मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर गुरुवार के दिन इस मंत्र 
द्वारा नमक को १०८ ब्रार अभिमन्त्रित करके वह 
नमक किसी खाने पीने की वस्तु के माध्यम से 
जिस साध्यस्त्री को खिला दिया जायगा वह 
वशीभूत हो जायेगी । 
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वशीकरण के म्रौ का वर्णन करने के बाद अब 
हम मोहन मन्त्रौ का वर्णन करते है। 

सर्वजन मोहन पहला पम्रन्र- नीचे लिखा मंत्र 
१० हजार की संख्या मे जपने पर सिद्ध होता हे । 
पन्च्र इस प्रकार है :-* ॐ नमो भगवते सुद्राय सवं 
जगन्मोहनं कुरु कुरु स्वाहा ।' 

इस मन्त्र की प्रयोग विधियां निम्नलिखित है - 

पहली विधिः-कड्वी तंबी के बीजों के तेल मे 
कपटे की बत्ती डालकर जलाय तथा उस बत्ती से 
काजल पर । उस काजल को पूर्वोक्त सिद्ध मन्त्र 
द्वारा १०८ लार अभिमन्त्रित करके आंखों मेँ लगाने 
से देखने बाले सभी व्यक्ति मोहित हो जाते है। 

दूसरी विधि-गृलर के फूल कौ बत्ती बना कर्‌ 
रात्रि के समय मक्खन मे डालकर जलायें ओर 
काजल पार । उस काजल को पूर्वोक्त मंत्र से १०८ 
बार अभिमन्त्रित करके आंखों मँ लगाने सै देखने 
वाले सब व्यवित मोहित हौ जाते ह । 

तीसरी विधि- सिन्दूर, केशर तथा गोरोचन को 
आंवले के रस में घोंट कर उक्त मन्त्र से १०८ बार 
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अभिमच्ित कर मस्तक पर तिलक लगाने से देखन 
नाले सन व्यक्ति मोहित हो जाते ह । 

य॑ मोहन दसरा मन्त्र- नीचे लिखा मन्त्र १ 
लाख की संख्या में जपने से सिद्ध होता दै । मन्त्र 
यह है :- ' ॐ उद्धामरेश्वराय सर्वजगन्मोहनाय 
अंआंडंडढंऊ ऋ त्र फट्‌ स्वाहा।' 

पहला प्रयोग- अपामार्गं (ओंगा या चिरमिरा) 
द्गरा, लाजवन्ती ओर सहदेई इन सब को घौरकर 
अपने मस्तक पर तिलक लगाने से देखने वाले सन 
लोग मोहित होते है । 

दूसरा प्रयोग-सिन्दूर तथा सफेद बच को पान 
के रस मे घोटकर उक्त मन्त्र से १०८ बार अभिमन्त्रित 
कर अपने मस्तक पर तिलक लगाने से देखने वाले 
मोहित हौते ह। 

तीसरा प्रयोग-पान की जड को पानी में पीसकर 
उक्त मन्त्र से १०८ वार्‌ अभिमन्त्रितं कर्‌ तिलक 
लगाने से देखने वाले मोहित होते हँ । 

चौथा प्रयोग- सिन्दूर, केशर तथा गोरोचन को 
आंवले के रस में पीसकर उक्त मंत्र से अभिमन्त्रित 
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कर मस्तक पर तिलक लगाने से देखने वाले सब 
लोग मोहित हो जाते हे । 

सर्वजन मोहन तीसरा मच्र- नीचे लिखा मन्त्र 
१० हजार की संख्या मेँ जपने पर सिद्ध होता ह । 
मन्त्र इस प्रकार है- 

' ॐ नमो भगवते कामदेवाय यम यस्य दृश्यो 
भवाभि यश्च यङ्च मम मुखं पश्यति तं तं 
मोहयतु स्वाहा ।' 

सिद्ध होने पर प्रयोग नीचे लिखे अनुसार करै 

पहला प्रयोग- राई, सिरस त्तथा शंखाहुली को 
सफेद रंग वाली गाय के दूध मे पीसकर उक्त मन्त्र 
द्वारा ९०८ बार अभिमन्रित करके उसे अपने शरीर 
पर मर्दन करके उष्ण जल से स्नान करे । तत्पश्चात्‌ 
अपने मस्तक पर केशर का तिलक लगाकर राज 
दरनार में अथवा सभा में कहीं भी जाय वहां उसे 
देखने वाले सब लोग मोहित हो जाते रै | 

दूसरा प्रयोग-अनार के पंचाङ्ग को सफेद घुंघची 
के साथ पीसकर उक्त मन्त्र से १०८ बार अभिमन्त्रित 
करे, फिर उसका अपने मस्तक पर तिलक लगाकर 
जहां भी जाय वहां देखने वाले सब लोग मोहित हो । 
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ह प्रयोग- भागे के पर्तो को सफेद घुंघची 
के साथ पीसकर उक्त मन्त्र द्वारा १०८ बार 
अभिमन्त्रित कर अपने शरीर पर लेप करने से देखने 
वाले मोहित होते हैँ । 
चौथा प्रयोग- सफेद आक की जड को सफेद 
चदन के साथ पिसकर उक्त मनर से १०८ बार 
अभिमन्त्रित करके अपने मस्तक पर्‌ तिलक लगाने 
से देखने वाले मोहित हँ । 
पांचवां प्रयोग-बेल पत्र को छाया मेँ सुखाकर 
कपिलागायके दृध में पीस कर गोली बना ले फिर 
उस गोली को उक्त मन्त्र से १०८ बार अभिमन्त्रित 
करके मस्तक पर तिलक लगाने से देखने वाले 
मोहित होते रैँ। 
छठा प्रयोग- सफेद घुघची के रस मेँ ब्रह्मदण्डी 
को जड़ सहित पीसकर उक्त मन्त्र से १०८ बार 
अभिमन्त्रित कर अपने मस्तक पर तिलक करे तो 
देखने वाले मोहित हँ । 
वेश्या वशीकरण मन्र-नीचे लिखा मन्त्र १० 
हजार कौ संख्या मे जपने से सिद्ध होता है । मन्त्र यह 
है :-' ॐ द्राविणी स्वाहा । ॐ हामिले स्वाहा ।' 
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जब मन््र सिद्ध हो जाय तब अपामार्गं ओंगा को 
लकडी लाकर उक्त मन्त्र से सात बार अभिमन्त्रित 
करे फिर उस लकड़ी को वेश्या के घर मे डाल दै 
तो वेश्या वशीभूत हो जाती हं । 
त्रु मोहन मंत्र-नीचे लिखा मन्त्रे १० हजार 
५ की संख्या मेँ जपने से सिद्ध होता है । मन्त्र यह 
डे :-' ॐ नमो महाबल पहापराक्रम शस्त्र विद्या 
विशारद अमुकस्य भुजबलं बंधय बंधय दृष्टि 
| स्तम्भय स्तम्भय अंगानि धूनय भूनय पातय पातय 
| महीतले हुं ।' 
| इस मन्त्र मे जहाँ अमुकस्य शब्द आया है वहां 
शत्र के नाम का उच्वारण करना चाहिये इस मन्त्र 
की प्रयोग विधि अग्रलिखित है :-अपामार्गं (ओंगा 
या आधाञ्चारा) का रस निकालकर उसे इस मनर 
द्वारा १०८ बार अभिमन्त्रित करके उस रस का शस्त्र 
पर लेप करे । तत्पश्चात्‌ उस शस्त्र को लेकर युद्ध 
भूमि मेँ जाय तो शत्रु उस देखते ही मोहित हो 
जार्येगे । 
| मोहन मन्त्रो के बाद अब आकर्षण मर्त्रो का 
वर्णन किया जाता है । 
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1 आकर्षण मन्र- निप्मलिखित मन्त्र १ 
लाख की संख्या मे जपने पर सिद्ध हो जाता है। 
मनर यह है :-' ॐ नमो आदिरूपाय अमुकं 
आकर्षणं कुरु कुरु स्वाहा ।' 

इस मन्त्र में जहां ' अमुकं ' शब्द आया हे, उस 
स्थान पर साध्य व्यक्ति कानामलं। 

इस मन्त्र की प्रयोग विधियां निम्नलिखित हँ :- 
पटली विधि-रविवार के दिन जब पुष्य 
नक्षत्र हो तब ब्रह्मदण्डं ् उसका चूर्णं करे 
फिर उस चर्ण को उक्त मन्त्र द्वारा १०८ बार 
अभिमन्त्रित करके जिस काम पीडिता स्त्री के 
मस्तक पर डालें । वह प्रयोग करने वाले के पीरे- 
पीके चली आती है । 

दूसरी विधि- मनुष्य के कपाल ( नरमुण्ड) पर 
उक्त मन्त्र को गोरोचन तथा कुकुम के साथ लिखकर 
उसे तीनों संध्या काल मेँ खैर कौ अग्नि में तपाए्‌। 
तपाते समय साध्यस्त्रीके नाम एवंरूप का स्मरण 
तथा ध्यान करते रहना चाहिये । कहा गया है कि 
इस प्रयोग के करने से उर्वशी जैसी स्त्री भी आकर्षित 
होकर साधक के पास आ जाती हे। 

ट हटा 








(1 विधि- अनामिका उगली के रक्त से उक्त 
मन्त्र को भोजपत्र के ऊपर लिखे तथा जिस व्यक्ति 
का आकर्षण करना हो, उसका नाम बीच में लिखे । 
फिर उस भोजपत्र को शहद मे डाल दे तो साध्य 
व्यक्ति आकर्षित होकर साधक के समीप चला 
आता दै । 

चौथी विधि-काले धतूरे के पर्त के रस मं 
गोरोचन मिलाकर पीस ले, फिर उसके द्वारा कनेर 
की जड कलम से उक्त मन्त्र को भोजपत्र के ऊपर 
लिखे । तत्पश्चात्‌ उस मन्त्र लिखित भोजपत्र को 
खैर के अंगारों पर तपाए तो इस क्रिया से काफो दूर 
रहने वाला व्यक्ति भी आकर्षित होकर साध्य व्यक्ति 
के समीप चला आता दहै । 

स्त्री आकर्षण पहला मनच्र- नीचे लिखे मन्त्र 
को २१ दिन तक तीनों संध्या काल में एक-एक 
हजार की संख्या मँ जपना चाहिये । एेसा करने से 
मन्त्र सिद्ध हो जाता है । मन्त्र मे जहां ' अमुकाय' 
शब्द आया है । वहां साध्य स्त्री के नाम का उच्चारण 
करना चाहिये । मन्त्र यह है“ ॐ चामुण्डे तहततु 
अपमुकाय कर्षय आकर्षय स्वाहा ।' 
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पटली विधि- काले - केफनकोकाट कर 
चूर्ण करे, फिर उक्त मन्त्र का उच्चारण करते हूए 
उसे आग मेँ डाले तथा उसकी धूप को अपने अङ्घु 
पर मले। इस विधि से मत्रोच्चारण के समय जिस 
स्त्री का नाम लिया जाता है। वह आकर्षित होकर 
साधक के समीप चली आती है । 

दूसरी विधि- अश्लेषा नक्षत्र मे अर्जुन वृक्ष के 
ब्दा को लाकर बकरी के दूध में पीसकर तिलक 
लगाये। जौ स्त्री उसे पहले देखेगी वही वशे हो 
जायेगी । 

तीसरी विधि-उत्तर दिशा की ओर मुंह करके 
लाल चन्दन अथवा लाख के लाल वस्त्र के कपर 
उक्त मन्त्र को लिख कर पुजन करे तत्पश्चात्‌ उसे 
पृथ्वी मेँ गाड़ कर २१ दिन तक चावल के धोवन के 
पानी से सींचता रहे । इस प्रयोग के करने से मानवता 
वैरिणी स्त्री भी साधक के समीप आ जाती है। 

स्त्री आकर्षण तीसरा मन्र- नीचे लिखा मन्त्र 
अत्यन्त प्रभावकारी कहा गया है-मन्त्र यह है :-' ॐ 
ही हूं अमुकीं आकर्षय ।' 
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इस मंत्र की प्रयोग विधि इस प्रकार है । जिस स्त्री 
को आकर्षित करना हो तो उस के पांव को धूलि को 
संध्या के समय उठा कर उक्त मन्त्र का चर लाख 
की संख्या मे जप करे । मन्त्र में जरौ ' अमुकं ' आया | 
हे वहां साध्य स्त्री के नाम का उच्चारण करे। 

इस क्रिया से साध्यस््री आकर्षित होकर साधक 
के समीप चली आती है । 

विद्धेषणः-मित्रभावापनन दो व्यक्तियों मे परस्पर 
ञ्मगडा करा देने कौ विद्वेषण कहते हे । मन्त्र व 
प्रयोग यह हैँ । 

विदेष्षण का पहला मच्र- नीचे लिखा मन्त्र १ 
लाख की संख्या मेँ जपने पर सिद्ध होता है । मन्त्र 
इस प्रकार है -' ॐ नमो नारदाय अमुकस्य 
अमुकेन सह विद्वेषणं कुरु कुरु स्वाह । 

इस मन्त्र मे जलँ ' अमुकस्य अमुकेन सह ' शब्द्‌ 
आया है , वहां जिन दो व्यक्तिर्यो म परस्पर विद्वेषण 
कराना दो तो ' रामस्य श्यामेन मह इस प्रका से 
उच्चारण करना चाहिये । इस मन्त्र के प्रयोग 
निम्नलिखित है । 
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= प्रयोग- मोर की बीर तथा सर्प के दात, 
इन दोनों को धिसकर उक्त मन्त्र से १०८ बार 
अभिमन्ित कर अपने मस्तक पर तिलक लगाकर 
उन दोनों व्यक्तियों के पास जाकर खडा हो जाय, 
जिनमें विद्वेषण करना हो तो उस तिलकधारी को 
देखते ही वे दोनों व्यक्ति परस्पर कौ मित्रता को 
त्याग कर एक दुसरे से द्वेष करने लरगेगे। 
दूसरा प्रयोग-सेही के दो कांटो को उक्त मत्र 
से १०८ बार अभिमन्त्रित करके जिन दो व्यक्तियों 
के घरों के दरवाजों पर गाड दिया जायेगा । उनमें 
परस्पर शत्रुता हो जायेगी । 

तीसरा प्रयोग- कुत्ते के बाल तथा बिल्ली के 
नख कौ उक्त मन्त्र से १०८ बार अभिमन्त्रित करके 
जिस सभा में धूप दी जायेगी, वहां पर उपस्थित 
सब लोग आपस मेँ देष करने लगेगे । 
चौथा प्रयोग-घोडे तथा भसे के बाल को उक्त 
मन्त्र से १०८ बार अभिमन्त्रित करे, फिर ठनकौ 
जिस सभा मेँ धुप दे वहां बैठे लोर्गो मे परस्पर 
विद्रेष हो जायेगा तथा थोडी ही देर में हुल्लड्‌ 
मचकर्‌ सभा भंग हो जायेगी । 
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विद्वेषण का दूसरा मन्त्र नीचे लिखा मन्त्र १० | 
हजार की संख्या मे जपने पर सिद्ध होता हे । मत्र 
| यह है-' ॐ नमो नारायाणाय अमुकस्यामुकेन 
सह विद्वेषं कुरु कुरु स्वाहा ।' | 
इस मन्त्र मेँ जहां अमुकस्यामुकेन सह शब्द 
आया है बह पूर्व मंत्र की ही भाति जिन दो व्यक्तियों ‡ 
नं परस्पर विद्वेष कराना हो उन दोनों के नामका 4 
उच्चारण करना चाहिये । जब मंत्र सिद्ध हो जाय 
तब नीचे लिखी विधियो के अनुसार उसका प्रयोग | | 
करना चाहिये । | 
प्रयोग करते समय मंत्र का १०८ वार जप करे । 
पहला प्रयोग-जिन दो व्यक्तियों मे जीवन भर | 
करे लिये विद्वेष कराना हो तो उन दोनो के पांव के 
नीचे की मिट्टी लाकर उसको २ जलग-अलग 
पुतलियां बनाए, तत्पश्चात्‌ उन दोनो पुतलियो को 
१०८-१०८ बार मंत्र पद्‌ कर अलग-जलम 
अभिमन्ित करे । फिर उन्हे श्मशान मे ले जाकर 
गाड़ दे फिर उन दोनों व्यक्तियों के नीच जीवनं भर 
विद्वेष बना रहेगा । 
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तक बिल्ली के मूत्र मे भिगोए फिर उन उसमं से 
निकाल कर पूर्वोक्त मंत से १०८ बार अभिमन्त्रित 
कर शत्रु के घर के समीप जाक उसकी धूप दे तव 
धूप की सुर्गधि करौ जो भी व्यक्ति सूंघेगा उसमे 
परस्पर विद्वेष बना रहेगा । 

चौथा प्रयोग-बिल्ली तथा चूहे की विष्ठा ओर 
शत्रु के पाव के नीचे की मिट्टी लाकर सबको एक 
करे, फिर उससे एक पुतली बनाकर उसके ऊपर 
एक नीला कपड़ा उदाए, तत्पश्चात्‌ उस पुतली को 
उक्त मन्त्र द्वारा ९०८ बार अभिमन्तित करके शत्रु के 
चर मे णाडदे तो शीघ्री श सहित उसके परिवार 
के सभी लोर्णो म परस्पर विद्वेष हो जाये) । 
4 - ज 


का साः 


भ्ण ~ ~ --- =-= -- 
त 
555 


गक स्त 





| 


पाचवां प्रयोग-हाथी के दात तथा सिंह के 
दांत को मक्खन के साथ इकट्ठा पीसकर उक्त | 
से १०८ नार अभिमन्ित करके उस लेप का जिन 
दो मनुष्यो के मस्तक पर तिलक लगा दिया जायेगा 
उन दोनों मे परस्पर विद्वेष हो जायेगा । 

उच्यारन-किसी व्यक्ति के मन को किसी स्थान 
सं उचाट देने को “उच्चारन ' कहा जाता है । जिस 
व्यक्ति के लिये उच्चाटन सम्बन्धी प्रयोग किये जाते 
है, वह व्यक्ति उस स्थान को छोडकर किसी अन्य 
स्थान पर चला जाता है। 

उच्चाटन का मंत्र-' ॐ नमो भगवते रुद्राय 
्रष्टकरालाय अमुकं पुत्र बांधवै सह हन हन दह 
दह पच पच शीघ्र मुच्चाटयोच्वारय हूं फट्‌ स्वाहा 
ठः ठः। इस मंत्र मेँ जहां अमुक शब्द आया है। 
वहां जिस व्यक्ति का उच्चाटन करना हो उसके 
नाम करा उच्चारण करना चाहिये। 

यह मंत्र १० हजार की संख्या में जपने से सिद्ध 
होता ह । जब मंत्र सिद्ध हो जाय तब नीचे लिखे 
अनुसार इसे प्रयोग मेँ लाना चाहिये । किसी भो 
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प्रयोग को करने से पहले मंत्र को १०८ बार जपं 
लेना आवश्यक दहै । 

पहला प्रयोग-कौए तथा उल्लू के पंखों का 
१०८ बार हवन करने तथा उक्त मंत्र का पाठ करने 
से साधक व्यक्ति का उच्चाटन होता है । 

दूसरा प्रयोग-मंगलवार्‌ के दिन उल्लू के पंख 
को उक्त मंत्र से १०८ नार्‌ अभिमन्त्रित करके उमे 
जिस व्यक्ति के घर में गाड़ दिया जायेगा । उसका 
उच्चाटन होगा। 

तीसरा प्रयोग-रविवार के दिन कौए के पंख 
के उक्त मंत्र से १०८ बार अभिमन्त्रित करके उसे 
जिस व्यक्ति के घर में गाड दिया जायेगा । उसका 
उच्चाटन दोगा । 

चौथा प्रयोग-मनुष्य की हड़ी के ४ अंगुल प्रमाण 
टकडे को उक्त मंत्र से १०८ बार अभिमन्ित करक 
उसे जिस व्यविति के घर के दरवाजे पर गाड़ दिया 
जायेगा उसका उच्चाटन होगा । 

पोचवां प्रयोग-गूलर की लकड़ी की चार अगुल 
प्रमाण कील को उक्त मंत्र से १०८ बार अभिर्मान्तरित 
करके जिस व्यक्ति के सोने के स्थान पर खोद कर 
गाड़ दिया जायेगा उच्चाटन होगा । 


6833 














छठा प्रयोग- कौआ तथा उल्लू के पंख को उक्त 
मंत्र से १०८ बार अभिमन्िित करके जिस व्यक्ति के 
घर में गाड दिया जाये उसका उच्चाटन होगा। 

सातवां प्रयोग- भरणी नक्षत्र में श्मशान को तीन 
अंगुल प्रमाण कौ लकड़ी लाकर उसे उक्त मंत्र से 
७६ नार अभिमन्त्रितं करके जिस व्यक्ति के घर में 
गाड दिया जाये उसका उच्चाटन होगा । 

आठवां प्रयोग-मनुष्य को हड़ी को ४ अंगुल 
प्रमाण से ठक्त मन्त्र से १०८ बार अभिपच्ित करके 
जिस व्यक्ति का उच्चाटन करना हो उसके घर में 
गाड देने तथा उस स्थान पर पेशाब कर देने से 
उच्चाटन हो। 

नवां प्रयोग- कलिहारी की जड़ कौ उक्त मत्र 
से १०८ बार अभिमन्त्रित करके जिसके घर पे गाड 
दिया जायेगा उसका ठच्वाटन होगा । 

दसवां प्रयोग- सफेद सरसों, शिवजी पर चटाई 
हुई माला तथा जल-इन तीनों वस्तुओं को उक्त मंत्र 
से १०८ वार अभिमन्ररिते करके शत्रु के घरमे 
गाने से उसका उच्वारन होता है । 
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2 | 
। भूत नाष़टान मंत्र--नीचे लिखा मन्त्र १०. हजार 


की संख्या में जपने से सिद्ध र जाता दै, मंत्र यह 
। है:- ' उमे काली कपाली दहि स्वाहा ।' 
मत्र के सिद्ध हो जाने पर आवश्यकता के समय 
। सरसों के तेल को इस म्र द्वारा १०८ बार 
। अभिमन्त्रित कर भूतग्रस्त रोगी के शरीर पर उस 
तेल की मालिश करने से भूत चिल्लाता हुआ निकल 
कर भाग जाता है। 
| विजय प्रदाता पंत्र-नीचे लिखा मनर दस हजार 


५ 
=> 


की संख्या मे जपने से सिद्ध हो जाता है :- 
मंत्र इस प्रकार र -ञ्नमे कनक पिंगे 
। रौद्रक्रपातरुदास्र धरनी तिस्ठ सरासर सत्वान मोहय 
|। भगवती सिद्धिधुजो इति पीठ महामाये स्वाहा। 
सिद्ध हो जाने पर आवश्यकता के समय इस मत 
का नीचे लिखे अनुसार प्रयोग करना चाहियेः- 
इसकी विधि- कार्तिक मास कौ कृष्ण पृक्ष की 
चतुर्दशी को नील वृक्ष कौ जड को श्मशान से लाए 
हए सृत में कसकर्‌ उक्त मंत्र से १०८ ब्रार 
(|. अभिमन्त्रित करके मुंह अथवा मस्तक पर्‌ धार । 
करके न्यायालय में पहंचे तो मुकदमे म सफलता 
प्राप्त होगी । 
== 




















[ पव च र तद चि पट 5 पच क.खट | 

- ¶ तात्िक साधन यंत्रएवं तन््र-सिद्धि के प्रयोग-ईइस पुस्तक मे विभिन 
प्रकार के तांत्रिक साधन, यंत्र, मंत्र एतं तन्त्र एवं सिद्धि की शाम्त्रीय एवं 

॥ शीघ्र प्रभावकारी विधियो का सचित्र तथा विस्तृत वणन किया गया है । 

॥ प्राचीन एवं विश्वासो तात्तिक सिद्धियों कौ जानकारी के लिए इसे अवश्य 

॥ पदे। मूल्य 60/* 


॥ उनो ख कान चिज त्नानि; ऊ प्रकत 1 र 


है । मैस्मेर्व्मि, हिप्नोरिज्म तथा शक्तिचक्र का सचित्र वर्णन भी इसमे 
सम्मिलित है। पल्य 60/- (डाक-खर्चं अलग) । ॥ 
# देवी- देवता, हनुमान, छायापुरुष, यक्षिणी एवं भरव-भिद्धि के | 
प्रयोग - गणेश, लक्ष्मी, शिव, पार्वती, विष्णु, हनुमान, छाया-पुरुष, 
यक्षिणी तथा भैरव को सिद्ध करके उनके द्वारा अभिलाषा-पूर्तिं कं तांत्रिक 
प्रयोग इस्म पुस्तक पँ वर्णित ै। आजर हो मंगाकए इनका चमत्कार ॥ 
| दखिए। मूल्य 60/ (डाक-खर्च अलग) । पल्य 60/- ( डाक-खर्त अलग) | 
| # भूत-प्रेत, अघोर विद्या एवं दक्षिणो विद्ा-सिद्धि के प्रयोग ~ भूत-्रेतो | 
| को सिद्धि, अधीर विद्या तथा दक्षिणी ओर काले जाद्‌ के एसेगुप्न प्रयोग | 
॥ 
| 


जिन्हें गुरु अपने गुरु अपने शिर्घ्यो तक से छिपाता हं । इस पुम्तक मे 
तन्व्रशास्वीय आधार पर म्रंकलित किये णवे हं । मपनै दंग की अपूर्व 
| पुस्तक। मूल्य 60/-( डाक-खलं अलग)। | डाक-खर्चं अलग )। 
| # प्रनोकापना, कामाख्या, अष्टमिद्धि एवं विद्या-मिद्धि के प्रयोग - | 
| मनोकामना^पूर्ति के ताच्रिकं प्रयोग, कामाख्या, अष्टसिद्धि एवं लक्मी सिदि | 
| के शास्त्रय तथा वमत्कारौ तान्विक प्रयोग इस पुस्तक र्वै वति ईै। इस | 
| पुस्तक को पदृकर आप स्वयं ताच्छिक वन सकते है । 
[ _____________ मूल्य 60/ (डाक-खलं अलग) | 60/. ( डाक-खर्च अलग ) 


¶ 30).^- रुपये का ॥4.0. आने पर उपर्युक्त पाचों पुस्तके रजिष्टरौ हाग भेन दगे। | 
§ हर प्रकार को पस्तके मिलने तथा वी पीपी. हारा मगाने का एकमात्र स्थान। 





वितो 4422. नईं सदक (एम. नी सी. 
क्रियेटिव 2. ध स्रामने) दिल्ली -110 006 
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„ठ रेवां पर सचित्र श्रेष्ठ त 


1. आपका हाथ- अंगूटा, ठंग , नाखून, |7. विवाह रेखा ( संतान रेरा सहितं )- 
हधेलौ तचा काय कौ सम्पूर्णं बनावर के |मापका विवाह गा या न, कव होगा, 
आधार पर स्तरी-पुरुषो के चि एवं स्वभाव कमा होगा, पत्नी कैसी मिलेगी, एक से 
का जान कराने बाली सैको वित्रो युक्त । | अधिक विवाह होगे या नही, पन्नी की आयु 
# मूल्य 5(1/- | आपसे कम द्वोगी या अधिकादि जानकाौ 
2 जीवन गरखा ( आयु रेखा )- गापक |दैनेवालौ चिर पुस्तक । पूर्य 5()/ 
आयु कितनी ह, जीवन पे कन-कंब् ब मार | §. स्वास्थ्य गेखा- आपका शरीर स्वस्य 
पडे . आकस्मिक दुर्घटना, अपघात, मृत्यु, [देगा या यमा, किम आय्‌ बे कौन-सा एग 
जौवम्‌. (क) , आपकौ मृत्यु पत्नी स [पहा । आकस्मिक दुरषटना तथा जोखन संधी 
पहले होगो या बाद मे आदि नानकापयां | अन्य विषयों का जान । मूल्य 50/ 
इस पुस्तक म प्राप्त क । मृल्य 6(1/- (9. प्रभाव पेखाए-- हेली पर पाए जाने 
3. मस्तक रेखा ( विषया खा }-- गला | वाले त्रिकोण, रास, जाल, ्ो१, नक्षत्र अदि 
परा पा जानेवालः प्तक रेखा दार विद्या, |- , व 
वृद्धि ह ~> _ . , ~; [के चिन्त मनुष्य के जीवने पद्‌ कैसा च कितना 
चदि ति १1 प्रभाठ डालते ई । इस पुस्तक प पद्धिए। 
जानकार प्राप कौ जाती †। पूल्य 5()/ १८२ मृल्य =()/ 
&. भाग्य पेखा ( चन रेखा )- आप धनो ८८ 
होगे या निर्धन, कि>-किन साधनो से | 10. हस्तचिन्ह विज्ञान -- स्र -पुरुप क 
। न किमी भी ओग पर पायं जाने वालै तिल 
क्रित्तना भन कन प्राप्त हीणा? जमीन मे ग की 
गदा य मदे, लाटरो आदि दार अचानक | मस्त, लहसन्‌ तना ज चिन् का जीवन 
धन प्राप्त कर लेना पाम्यमे है या नहौ' 0 ४ पडता नु 
60/ ए ४९। ~3९।/- 
5. हटय गखा- आपका यको ॥ 1. ज़ारीर सरण विन्नान- मनुष्य के 
है या एक्तिशाली, श क या क म, आंख, 1 
आगे पर छागे रहंगे, कोई दिल की बीमारी | आदि कौ पनावट, रग, बोली, लिखावर, 
तो नही होगी आदि की जानकारी प्राप्त | चाल-ढाल, वेशभूषा आदि द्वाप जीवन 
कीजिए। पुल्य 5(1/. वृत्तान्त । मूल्य 7. 
6. मूर्य रेखा ( स्रप्पान यशटरेखा ) - पान | 12. स्री मामद्िक -- शीर के विभिन 
प्रतिष्ठा, य-अपयश कौ प्राप्ति, लाभ- | अणो की बनावर आरि द्वारा स्त्री के स्वभाव, 
हानि दूते पर एभाव डालने कौ शरि | चरित, रुचि एवं जौवन य चनर॑ वाल 
ओर भाग्य को प्रनत बनाने मधी विष्रय। चरमाओं का नान कराने वालं पुस्तक । 
पल्य =()/ मूल्य 5()/- 
क री > 
4422, नह्‌ मदक (प्र ब. दः. 


क्रियेटिव पल्लिकैश्ान के सापमे) दिल्ली -110 006 


पफनेम।/कै क्स्‌: २३२6।030. 23५१5175, 


य यं 









शः प्राचीन खच्नी करापाती सिद्धियां पृतल्य- 60/- रुपए 


लिन करापाती सिद्धयो का जाम लाखो रुपए खर्च तथा वपो तक सिद्धि 
पृक्षो की सेवां करके भी प्राप्त नहीं हो पाता, उनका खुलासा वर्णन दसं 


उपयोगो पुग्तक पे कियागयाहै। 
प्रत्येक स्त्री पुरुष अपना कद कैसे बढ़ाएं? मुल्प-60.00) कपणए्‌ 
कालिर्जो क वै छात्र-छात्राएं, ज) अपने हमजौलियों कं ब्रीच बैतकर सपने 
छौरे कद के रारण हीनता अनुभव करते है, बे लडकि्यो जिन्हे छोरे कद 
के कारण के आजकल के नवयुवक विवाह का प्रस्ताव करने पर मना कर 


देते है । उनके लिए हमारौ यह पुस्तक एक वरदान सिद्ध होगी। 


भगु गुण प्रश्नोत्तरी मूल्य 40/- रुपए 
मयु निर्णव-पति-पत्नी मे म पहले किम की मृत्यु होगी तथा परिवार र्म 
कौन-कौन कितनौ मायु तक जीवित एैगा, इन प्रन का उत्तर जन्म- 
कुण्डली के आधार पर निण्यि करने कै लिए इस पुस्तक को अवश्य 
पद्ये । 


देवी रेवतार्ओ की आरतियां मूल्य 60/ । 
षस पुस्तक मे सन्न देवी -देत्रतार्ओ को तपाप आरतिया स्त्रोत्र, कार्यकाज 

सौर पूजा-पाठ कौ शास्त्रीय तिपि जान, वैराग्य, दश प्रेम, समाज-सुधार, 

ईश्वर भक्ति क त्रैकडौ भावपूर्ण भजनो आदि का मंग्रह है । प्रत्येक देतता 

के दृपासक व्यक्ति के ति यह बद्ध काप कौ पुस्तक है। 


विष्णु उपासना पुल्यः 25.00 रुपए | 
सम्पूर्ण चराचर के स्वामो चर्तुभुज शेषशायी भगवान शर विष्णु की पौराणिकं 

कथां पूजा आराधना, उपासना, ध्यान एवं स्तुति तिष्रयकं यत्त्र, तन, स्तौ, 

कवच, भजन, आरतो, चालीसा आदि का वृहद्‌ मंकलन। 





गंगा उपासना मूल्य 50^- रूपए 
_ _शगाजी को आराधना, पुजा एवं स्तुत्ति 

| किस्य पनलक्गन {4 | 4422, जई मदक (एम. बी. डौ. 
क्रियेटिव पल्लिकेान ` के साममे) दिल्लो -110 006 
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करी हिन्दी मे सरव्रे्ठ प्रथम जिमेदाग पुप्तक 


हाथ की रेखाएं बोलती हैँ 


( लगभग ६०० चित्र ) 

क प्रत्येकः व्यक्ति के जीवने विरो घटनाएं चरती # ओर उनका पूर्वाभास 
टेतो ई हाथ कौ रेखाएं । यदि आप हाथ की रेखार्भा की भाषा समदना 
चाहते ई तो ईस्न पुम्तक क्रा अध्ययन जवश्य करों। 

कृ आप क्या बरनेणे-- वकील, दाकर, प्रोफसर, हजीनियग, दण्डस्टियलिम्र, 
व्यापारी , नेता, अभिनेता या कु ओर 7 आपकं जीवन मे क्ा-क्या 
चघरनाप्रं घटगी ? इन बका ला _-जोखा आपके हाथ की रेखा मे दै। 
पुस्तक पद्धिये ओग पामिर्ट वन जाये । 

कृ अपने संपर्कं ये भने वालै क्रिसो भो स्त्रीपुरुष करी हाथ कौ ेखार्ओं को 
देखकर आप प्रम, विवाह, सन्तान, श, मित्र. रोग, स्वास्थ , नौकर , पदो नति, 
व्यवम्था, सुख-दुःख, शत्रु. परीक्षा, मफलता, अभ्रफलत्‌। ऋण, धन, धर्म, 
यात्रा, मुकदमा, मान-सम्मान तथा भागयोनति आदि कौ घोणा दस्र पुम्तक 
की सदहाराता मरे कर मकते है । 

क पुस्तक क्या टै , वास्तव पमि, कये द्वा हस्त रेखाओं के माध्यम से निर्मित | 
। भाप्म का कप््युटर ' ढै । 

[। पृष्ठ 424 ~ मूल्यं 175/ . ¢ डक खर्च अलग। 






@ ॥422 . नई प्रक (एम. बी. क्व (स्नीरी चु 
क्रियिरिव पल्लिकेणयनं के सामने) दिल्ली - 110 006 


फोन ८पैमन्स्स : 23201010, 7148175, 






















दुर्लभ अप्राप्य ग्रन्थ अब प्रकाश में 


असली प्रायीन हस्तलिखित रक्ण संहिता 


लकाधिपति दशानन रावण दशो दिशाओं के शामक एवं सर्वं विधि- 
निधानं के साथ-साथ ज्योतिवं शास्त्र कं प्रकाण्ड विद्वान भी थे। ज्योतिष 
शास्त्र के अपुल्य रत्न भृगु म्रोहिता मे भी अधिक दैदीप्यमान, वि्तृत एवं 
पूर्णं है शिव उपासक रावण रचित रावण सतिता । अभी तक अप्राप्त य 





















क गुद रहस्यं 
कौ समञ्नने कं आक्षी ज्योतिषचायां , यत्र मंञ- तज शास्र के आशरधकों 
एव प्राचीन चिकित्सा पद्धति क प्रेमियां क लि? तो वह हरस्तालद्ित पन्थ 
परम उपयोगी सिद्ध होगा ही, भक्ति भान ग इदकः पठन- पाटने ओर 
्रद्धापूर्वक नमन काने वाले भी पनवां मिद्धयो क प्राप्ति कर मके, 
एसा विश्वास किया जाता है। विपुल श्रम ओर गणि च्य कन -य हो एस 
यन्य का प्रकारान भव हो सक्ता है फिर भौ जन-कल्याण ओग प्राचीन 
विलुप्त साहित्य को जन-जन ये लोकप्रिय वनाने कौ भावना म मातर 
2500/-दौ हजार पाँच सौरूपखी एं ह इस ग्रन्थ क्रो दक्षिणा। २, 500), 

( पाँच 'सौ रषये) पेशगी भेजकर शेष 2000/- दा हयार कूपं 
रेपयै) कौ वी. पौ द्वारा यह यन्थ आप घर्‌ बैद प्राणा कर सते र| 
टातछखचं वैकिंग अलग 
नाट" फाटो न्टर ग्रन्ध नकली हं अमनी ग्रथ आफसेट प्िटिग ह्वाग छपे गा ¶। 




















क्रियेटिव १ ्ोकिनरेने 4422. नई सड्क्त (एम. | दां 
त के साभनं) दिल्लौ-।10 006 


फौन/कैक्सः 23261॥1॥, २४११९ ~5 














ज्योतिष विज्ञान (लै = मृल्य.100/ 
ज्योतिष विज्ञान के सम्बन्भ पे हर प्रकार कौ जानकारी देन वालो अत्यन्त 
उपयोगी पुस्तक है । इसके अध्ययन द्वार जाप चग बैठ हौ ज्योतिषी बन 
खक्रते दै । 
आपक्रा भविष्य ( लं.- राजेश दीक्षित) मूल्य-100/ 
अग्रजो जन्म-तियि अथवा जन्प-करण ओर भारतोय राशियों के भाधार पर 
प्रत्येक स्तरी-पुरुष के जीवन-पा पम ममय~सपय पद घटने वाली घटनाय 
तथा उनकः प्रभाव, चरित्र, स्वभाव, रुचि, अन्य राशि वाले स्त्री-पुरुषौ के 
माथ शतरता या भिज््ता, विवाह, भाग्योदय, बोपारी आदि का विस्तृत वर्णन 
इस पुस्तक मे पदे । 
@ शाकुन ज्योतिषशास्व ८ लं-राजैभ दोक्षित) मृत्छ-50^- 

धाया अथवा अन्य अचसरो फ षने वाघते गुभ-अशुभ शकृ न मानव-जीवनं 

परर किस प्रकार अपना भला-बुरा प्रभाव डालते है . यह विस्तृत जानकारी 
इस पुम्तक मे दौ गई है। यह तिन्दौ मं अपने विचय कां सर्वोत्तम प्रन्थ है। 


@ पु्तकः यिद्ध यीया यत्र॒ (ले.-प जगनाध) मूल्य 7६ 
प्रत्येक व्यापार तशा गृहस्थी करो इस पुस्तक का अध्ययन अवश्य कए्नी 
चाहिए तथा पुस्तक मै लिखो विधि सर इस यन्त को अपने घर तथा दुकान 
ओ काद कर यथैष्ट लाभ उठाना चाहि९। इ पुस्तकं मे नीमा यन्त्र के 
अतिरिक्त चिच्छु, सर्प आदि ऊ विनाशक यन्तर, प्ट क यन्त्र तथा अन्य 

अनेक चमत्कारी यत्र का भो वर्णन किया गया है। 
















































पूल्य- 76/- 


| 
इस युम्तक म॑ प्राचोन तन््रमन्त्र विद्या का विस्तरत वर्णन दिया गया ह । आपि 
भौ अपनो इच्छित सिद्धि की पतिं के लिए इस पुस्तक को मंगाक पदं । 
दर प्रच्छार व्री पुस्तके वी-पी.पी.द्धागा मेणाने क्छ पला- 


[लम न | (एष. बी. डी. 


{ियेटिव ठ 4422. 
क्रियरिव पल्लिकेशणन के मापने) दिल्ली-110 006 
= पफोन/कैक्मः 242८104४, 2 १\५१।१५ 




















¢ ओ ्वष्णो देवी उपापना  _ ज्य. 25/ क) 25/- | | 


हिपणिरो वासिनी भगवती रवष्णवी देवी कौ पौगणिक कथा १९ पूजा, 
भातधना। उपास्नना ध्यान , सतुं, लिषयके यन्तर, मनर. स्तोत्र, कवच भजन 
आरती, चालीमा आदि का वृहद संकलन । 


@ भगु संहिता महाशास् गृल्य- ८.000.000 रुपए 
पत्यक ना नारौ कै भृत, भविष्य एवं वर्तमानं का हाल यानै चाला ज्योतिष 
विद्या का महान ग्रन्थ। 











@ पोटापाकमकते करे मत्य. 00.00) 
इम पुस्तक मे वर्णित ठपायो तथा व्यायामो हारा किसी भी आयु कै पौरे 
-पुकु अपने मोटापे को मामानी से कम करके सुन्दर तथा आकषक 

अन सकते है । 


@ पर नैटे जादू सोणििए-८ ले -रानेश दीक्षित) गूल्य-50.00 रुव 
निना फिसौ उस्ताद को सावता के चरं वैते ़ी जादृगरी सौखने के लिए मगा । 


@ सुन्दर व आकर्षक कैसे बन? 


@ चाणक्य नीति-- (अदु. सत्वकाम (सिद्धान शस्प्रो। गल्य- 60 00) 
मध्य युग क महान गजनीतिङज्ग आचा चाणक्य का नाम कौन नह जानता ? अल्प | 
शक्ति हते हए भी उन्द्रोने किम एकार एवल एत्रुभो पा सफलता प्राप्त करी ? 


@ रामायण गुटका मूल मल्य- 50/- रपट 
गौस्वामि तृलसौदाम जी द्वा {चित रामायण का अत्यनः शुद्ध प्राठ दिया 
गया है ओर उसके अरन्ताति रमकलेवा, राण चगि, सुलोचना मती , 
लागन्तक चथ, अट्िरावण बध आदि। 


@ विदुर नीति मूल्य 60/- कपट 
इस पुम्तक म॑ विदुरज लिखित नोतियां वर्णन कौ गई है । ह नीतियों द्वार 
मृखं भो विद्वान, बुद्धिमान चतुर नीनिजञ बन मकतता है । 


[ चक णण = = व्व नन्नत्जज्च्व मदक (एम. बी, द), 
टव पव्निके्न के सामने) दिल्ली-1)0 005 
फोन ^फैरकमर ‹ 23261030, 23985175 - 


सि तन्तोः अ श = -ााक्‌ | ~ 

































रि ध 









| 1 ००», ० शज्-तंज-मञ मराकास््र °^“ °" 


उस्त्त्री प्राचिन रिद्िदए्रट 


सम्पुर्ण दौ भाग (1५५५ \/044116 


च 


© प्रत्य्ष-चमत्कार प्रदर्णित करने वाले अनेक सन्त-प्रहात्मामं एव सिद्ध- 


© 


पुरुषों के विद्यमान रहते हए भी पाश्चात्य-सध्यता एवं भौतिक निन्ान क 
अनुयायौ अधिकाश भाररौय भी वर्तमान काल = य -तंत-मं३ आदिक 
कऋपोलकल्पित अथता पाखण्ड बताक उसकी खिल्ली उडाने से नही चकते, 
-जचकि हमरे प्राचीन परनीषिर्यो > इस यंव-ततर-म३ विद्या क उन्नति एवं 
अआविष्कारो के लिए अपना सम्ूर्णं जीवनं ही खमर्षित कर टिया था। 
आपुनिक काल पे ' मन्त्रशास्त्र कौ मर से जनरुवि के विकृत एवं विमुख होने की 
एक मुख्य कारण मह भी कहा ज) सकत्‌। है कि दस विद्याके नाप परर ठगी एवं 
धूर्तता का अधिक बोलबाला दिखाई देता है, जिसके कारण यथार्थं ज्ञानी एवं 
वास्तविक ज्ञानो पुरुप भी अपम्मानित हो रह ह । ञ-शाम्तर के नामे पर विके 
वालो घिया स्ता कौ ऊल-ननलुल पुरतको > भी पाठक कं घन पे तृष्णा ठत्पन 
कौ रै। दम बुरदयों कं निराकरण का एकमा) उपाय इस विद्या के शास्त्रीय, 
सर्वभौमिक एवं सत्य ज्ञान को जनता-जनार्दन के मप्पु उपग्थित्‌ करना हीषण्ड 
गया ६ । प्रस्तुत संकलन इसी दिशा पे एक विनप्र प्रयास है । 
प्रस्तुत युस्तक कै लिए प्रायः मप्यर्णं सामग्री प्राचीन यंत्र-तंत्र-पंत्र मर्था, 
पुगर्णो प्रवं इस विषय के अनुभव जनौ द्वार लिखित तथा उच्चस्तरीय पड- 
पत्रिकाओं मे प्रकाशित लेखो आदि स संकलित कौ गईं दै । हम यह तौ 
दावा नही करते कि यह सभी न्रामग्री अपने घम्पुणं रूप मे मत्य ही 1. 
परन्तु इतना विश्वास अचश्य द्िलाते हे कि यंत-मत्र-तंत्र शास्त्र के मथन 
स्वरूप जो सर्वोत्तम नवनीत निकाला जा सकता भ्रा, उमे हमने इस षकलन 
क्रे माध्यम से जनता-जनार्दन के समक प्रस्त॒न करते की चेष्टा कौ ह। 
विश्वासी एवं श्रद्धालुजम्‌ इससे परा-पू] ला" उटा्यैगे-पेमी आशा र । 
_ दनो भागौ की दक्षिणा 400/- अक छर वष र--------- भागौ की दी्िण 400^- ठाकं त्च पथक्‌ । 


क रिं 


- 
नोरः ~- ग्रन्थ मोपित संख्या मे रूपा है । अतएव जौ सज्जन 450/ #\/. ^ 
दार भन देणे. ऊर्न सर्वप्रथम ग्रन्थ द्विया -लायेगा । 


क्रियेटिव पल्लिकणटान, +422. छं वृकः दिलत ~+, फोन, 21969114 . 2426104} 












































प्रदान कराने वाली 91 पुस्तके 


(१५7 (०॥६. 51951 §€१५/६ ०५१40101 
शंकात्तु अकिश्वासो तथा नास्तिक-ज मागाने का कष्ट > करे। 


प्रत्येक पुस्तक का मूल्यः60/- रुपए ( डाक व्यय थक्‌ ) 


|. पुप्तक सिद्धि बाम यन |? गत्तण मिदि 62 चपरस्कारो बदु -बृरौ परक्नाण 
2. कषर म वोद 3१, हनपाने दूज सिद्धि 63. = दोफिका । एव प्रदीप। 








३. भाग्य को कन्परौरौ 24 हनुमान शौन 64, यन्व सिद्धि 

4 सिद्धदातां र्ठ साधना (35. हनूमान कामात 6५ तन्त्र सिद्धि 

8, परिद्ध एदरान्त प्रपाण विंषि |+ काली इत्य 06 . क्च निद्धि 

0. स्वास्तिक शन्ति ॐ> कप्य 37 सच्वा कालनाम 67 यन्तर विज्ञा 

7 बगला सदि ३४. पाचन खम त 08 . जय तितम्‌ 

&  ्षिवमहिया 39 च्छापूरढ प्रिद्धिगां 6५. पत चिद्य 

9 लक्षमौ भिदि 40). गन चरिच्रय 10 , तिद पार्वती तन शास्त 

10 कामा सिद्धि 41 . लिव चूना पड्ति 7। रषशै सुलेमानौ ( ताबीजाते ) 


|) अद भिं याकल) _ 42 गनि डमा, मा$ मातो 12 . ऋणमाए.-ताे। । पननाणं 


12. हमजा { कोणागुगेष न्निद्धि) |. ८ ॥ 
13. योगिनो सिद्धि 44. भृतक आत्ाशी से चातत्तीत | 1१. फ विप्रा 


५ 44 . गणक मरि 24. तच विरा 
1 45. शिक द्धि १९. एन जि 
16 . महाविद्या सिरि 46. तिष्डु पिद्धि 10. णयता 
[9 त शोत 17 अलौकिकं शन्ति | 77. तच प्रा 
४ त शाक्ि निज्ञान 48. शि्-गाप्ीौ विणा £~ मख लना 
।५ सय कान्ति विराम 49. गिषलोलापृत 19. टगां टेचौ पिरि 


20 पौहनो चिच्च सि 40 सोस्तती मिदि । शक्ति। | 8 पचे षित भप 

2. जट्क भैष सिद्धि 41. गयत्री सिद्धि ( शक्ति | ४।, ध्य पाक्ता। 

22 भहाविकपत पष सिद्धि |%2 पृथथो पं कु) धरा; | 87. तन चमत्ा 

23, किला भैगवं सिद्धि 53 भौणविक्त तनवातत्लो ४१. भन््र चातता 

24 . परेतात्पा, डाक्रिनो शोघ्ना 154. तान्विक णिदि 84. शणततान पिभसो 

25 स्रं ५११), गादू-रोन, प॑त.मृठ | 45 जाकर्षण्र शक्तिं ९५. सग्ट त्रिद्धियी 

26 स्ती-पुर्ड यज्ञी» सिद |50, सर्वव -दंउतो तिद साधना| 86. शौष्णपरानो रं9-प+-एकावान) 
27 शिच पत्रावलो तचावलोौ 7. स्वं पनोकम ए प॑ पक | ठ. पूर पिद्धि 

28 रेवी-देसक्त पृडन वय॒ 58 हिग्नौरि म तैप्ये, सवि यक्र| ४8 नंटाक्ं महारण 








29 कनी तस्क 59 जअपलिपातै तपकरो जगच |\9 नक्नाण चौराम। निरि 
30 स्त्म रुण 66. अपलियात तकज पक्तवृढ | 9) नवनि प पि. 
३। नाकात्त तिङि 


0। गोपा पत्रापन्नो ५} रहं तौ द्रणाधापे 


4422, नड सदक (एम्‌ गौ. डी 
| कच्च ण पच्लिके्ान कै सामने) दिल्लो - 110 006 
ङ 
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रत्न, छुद्राक् ओर भाग्य 
मनवांछित कार्यसिद्धि, सफलता की प्राप्ति ओौर बुर ग्रहो के 
प्रभाव को दूर करने के लिए भविष्य का आभास ओर उपचार का 
जान आवश्यक है । एत, रुद्रा ओर भाग्य नामकं यह प्रमाणिक 
गन्थं जन पापान्य के साथ-साथ ज्योतिषियो एवं रत्न-शास्ति्यो के 
लिए भी समानरूप से उपयोगी है । पूल्य- 250/- रुपए 


वृढ स्दप्न ज्योतिष भार्रुर्‌ 
किस प्रकार के स्वप्न का भविष्य मे क्या प्र॑भाव होगा, कौन सी 
विशेष वस्तु या घटना स्वप्न में दिखाई देकर आपको क्या मकेत 
करना चाहती है इसका पूणं वर्णन इस पुस्तक मेँ दिया गया है । एक 
हजार से अधिक वस्तुओं ओर सैको घटनाओं से संबंधित स्वर्तौ 
का पृण विवैचन करने वाली है । मूल्य-80.00 रुपए 


लाटी गद्ड 
किस व्यक्ति की कब, कौन-सौ ओर कितने रुपये कौ लाररौ 
निकलेगी यह भाग्य का खेल है । प्रस्तुत पुस्तक पढकर्‌ आप्र अनुमान 
लगा सर्केगे कि आपकी लारी निकलेगी या नरह, आपके लिए 
कौन-सौ लाटरी कन खरीदने पर लाभदायक हो सकती है इ यह 
आप इस पुस्तक मे स्वयं जान सूर्केगे । पूल्य- 50/- रपण 
अव्यु निर्णय 
नामक स्तक को पटक आाप बिना किसी गुरु कौ सहायता 
के घर बैठे हौ सफल ज्योतिषी बन सकते हैँ ओर प्रत्येक स्त्री पुरुष 
की आयु नत्ता सकते ई । भूल्य- 60.00 रुपए 
--- प्क सदक (एम. नी. दी य 


[ क्रयेण पव्लिकेषान । करै सामने) दिल्ली-110 006 


फौन्‌।चैःक्स; 2320)040, 21954175 


















( च्य ५ एजतत जी द्रात जान-पगग क्रो कथा =| ।, सण्नाह 
ध्न चिध्ि वणान, मगचानं के २९ अकतार्गो कौ कौन र्भित्‌ क। म्स 
्रीकष्ण कन्म. पोधियो के यस्य हरण कं च, ^ +उमणो दः. बलदेव 
विज, जरानन्श ब [णपा ५ १?५॥ भनक्त कथा '॥। तीन्‌ । करवा 
पिय है । -तौ यनुष्य डम पुराण कौ) मस्व मरन मै श्रद्धापृततंक पदते य सूते 
ह निश्चय ही उनका क्थाणे हात्ता दै तथा सपं, भते-गरतार्दि का भो भव 
मही ग्हता हे । 

मृल्य 30000 रूपाए डाक रच अत्नग । 


ह 11-21-11, 118 - 1-18-11. 


महप्रि वाल्मीकिः गचत गापाखण हिद का सनातन श्चमंग्रन्थ है| 
घ त मुख-शानि चाहने चानां क एमक्त) पिल पातनं अच्छण करना 
दाहि । हमागि कपो इत चात्लोफि गपापण। के उनि प अन्त दलं१ 
तदित जग्रा गपागण कालीन भारते >, कृ जक भो दिग 714 तं । बदु 
मादनं , मोरा रा५. मो्दम क्नीभ नार्टटिगं । 
प्रत्य 32009 रूपए डाक वच अत्नग । 


शि पुराणा ( सम्पुणा २९ सवण्ड भाषा) 


=ग= परार कलिजान म, उत्रकिः मनुष्यं प्याधो त्ता गया तै । चह] गक 

पा चेरे दव है वो प्ट प्रशन रोक तुच दो भप्ने धतो फो पनचाहौ 

मृद पुम करते हि । गिव 91 पान भरर पाए त्र नह तिः पं 

| कमो कते प्यः ते †द्याय द । भनक्त के कौनमृगी भक्त्‌ वादु मौ 

दधाम काक भोर नी फल ची आण) रच्छ र । गए एन्थ विगिप्स्याम 

|| कः गानु भाता फे, पतित एल्ृर जयो गण ¢ । | 

| पृत्य 32000 रूपए डाक गदर अल्लग। 
। , = 
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